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मूल्य सात उपया 








। गो, 
"ब्रह्मवे वतं पराण" कौ कष्ण चरित सम्बन्धी विशेषतायें प्रथम खंड 
की भूमिका मे बत्तलादी गई 1 इस दृष्टि से यह प्रधिर्कशच पुराणों मं 


` पृथरू ठंग का मानाजा सकता है । इसको उस वेष्णव- सम्प्रदाय का 


मृख्य-- ग्रन्थ भमो कहू सकते है जो राधा कौ उपासना को विशेष महत्व 
देते है श्रौर गोलोक वातौ कृष्णं को समस्त देव शक्तियों का अधीश्वर 
मानते है । जेसा हम पहले भी प्रकट कह चुके है यह्‌ द्टिकोण एकग है । 
“गोलोक श्रौर उसमें निवास करने वाले परमात्मा स्थानीय कृष्ण का एेसा 
वर्णन प्रन्य किसी पुराणम देखने को नहीं मिलता } "हरिवंशः भी कृष्ण 
चरित्र प्रधान पुराण है भौर पद्ध पुराणःमेंमीकृष्णकी महिमा लिखते 
हए य्ह तक कहा है-- 

जन्ये सर्वेऽवताराः स्युः कृष्णस्य चरित महत्‌ । 

भूभारं विनासाय प्रादुभूतो रमापति ॥ 

तो भी इनमे न गोलोक' का उत्लेख है न राधाका ) परब्रह्यवंवतं' 
के लेखक ते राधा-ठृष्ण के सम्बन्ध मे एसी सवथा कथाएं भिन्न लिखी 
है, जिन पर श्रचिकांश धापिक व्यक्ति भी शीघ्र विश्वास करने को तैयार 
नहं होते । 

“ब्रह्मवे वतं” की यह भिन्नता की प्रवृत्ति राधातकही सौमित नहीं 
है, वरन्‌ भ्रत्य कथाभों का भी उन्होने बहुत श्पान्तरकरदियादह। 
श्रीकृष्ण को विष मिधित स्तनो का दूर पिलाने वाली पूतना कौ भागवत्‌ 
आदि पुराणो में निन्दा ही भिलती है, पर ्रह्यवेवतं' उसको पूवं जन्म 
की राजा बलि की पृत्री बतलाता है सौर कहा है कि उसने भगवान्‌ कृष्ण 
के प्रेमवश् ही उनको दूध पिलाया था । जब भगवान्‌ ने उरकेप्राणो को 
खींच लिया तो वहीं पर गिर कर मर गर्द । तब नन्दजो ने ब्राह्मणौ 
दारा विधिपूवंक उसका श्रन््येष्ठि संस्कार कराया श्रौर उसक्रे शवमेसे 
चस्दत, श्रगुर्‌ ओर कस्तूरी की मनोहर गन्ध निकली-- 


( ४ ) 


ददाह देहे तस्याश्च नन्दः सानन्द पूव कमू । 

चन्दनागररुकस्तूरी समं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 

कञ्जा के सम्बन्ध में कहा गया है करि जिस समय श्रीकृष्ण मधुराको 
गये उस्न समय वहु बहुत बुडदी श्रौर जजर शरीर वाली हो गई थी 
उसने कृष्णजी को चन्दन लगाया श्रौर उनकी हष्टि पडते ही वह अत्यन्त 
सुन्दर नवयुवती ओर बारह वषं कौ कन्या के समान होगई-- 

एत्रम्‌ भूताज्च मथुरां दृष्ट कमल लोचनः । 

ददशे पथि कूजतां वृद्धामत्ति जरातुराम्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण दृष्टमात्रेण श्रीयुक्त साबभूव ह्‌ । 

सहसाश्री समा रम्या रूपेण यौवनेन च ॥ 

वहिनञ्ुद्धा सुवसना रत्तभ्रूषण भ्रुषिता | 

यथा द्वादश वर्षीया कन्या धन्या मनोहरा ॥ 

“शरी कृष्छ की दृष्टि पडते ही बह्‌ भ्र्यन्त वृद्धा कुज्ज लक्ष्मी देवो के 
समान रूप-यौवन सम्पन्न हौ गर प्रत्यन्त सुन्दर वस्त्रों तथा रत्न जटित 
ग्राभूषणों से युक्त वह एसी धन्य भौर मनोहर लगने लगी जप कोई बारह 
वषं की कन्या हो 1 

जाम्बवन्ती का उपाख्यान श्रोर भी श्रदुभुतहै। सिखा कि जब 
गणेश जी के पुजोत्सव मेँ समस्त देवगण पारे तो ध्ीकृष्ण की सुन्दर 
छवि को देखकर पावतीजो का चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो गया । 
इस भावना को समभ कर. शिवजी ने उनके भ्रपनौ अभिलाषा पुं करने 
को कहा । इस पर पहले तो पार्वती जी ने रिवजी की बात का प्रतिकार 
करके कहा कि मेने तो श्रापक्रो इतनी कठिन तपस्या करके प्राप्त किया 
श्रौर श्राप मुकसे एसी बात कहते हँ मानों मेरा त्याग कररहैहों। पर 
जब शिवजी ने उन्हुं @ृष्ण-तत्व' समाया कि समस्त जगत मे-- तीनों 
लोक में जितने प्राणी-- मनुष्य, देव, यक्ष.गन्धवं, राक्षस स्त्री--पुरूष-- 
बालक रहै, वे सब उन्हींमेंप्े उत्पन्नहोते हँ ओर उन्हीं मे लय होजाते टै। 
इसलिये उनके विषय में किसी प्रकार के पाप-पुण्य की कल्पना नहीं कौ 
जा सकती ! इ प्रर देवी पवेती ने अधि से जाम्बवन्दीके कूप ें.जनम 


^ ^^ # १ नोदके १ 
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लिया भौर भगवान्‌ कृष्ण कौ पटरानी बनीं । जवे भगवान के गोलोक 
जाने का समय आयां तो जाम्बवन्ती पूनः पवेतीजी में ही प्रविष्ट होभई । 

भगवान्‌ कृष्ण कै भन्तिम समय का वणन भी बहूत्त भिन्न रूप मे 
किया गया ह । समस्त पुराणौ भौर इतिष्टसो मे यदुवंश के नष्ट होने का 
रया पारस्परिकं गृह-कलहं कष्टौ गई है। उस अवसर पर भगवान्‌ 
कृष्ण ह्वारकामे प्रभास कषेत्रम चले भ्रायेयेश्रौर वद्मं उनकरे साधथियोंते 
सदिय के नशे मे कलह करके एक दूसरे फे प्राणा हरण कर लिये । जब 
भगवान ते देखा कि सब वीरोंकाश्रन्त होगया श्रौर बल्लरामजीनेभी 
योग बलसे देह स्यागक्ररदी,तोवे चन में एक वक्ष के नीचे लेर गभे। 
वहीं पर जरा नामके बहैलिये चै हिरन के धोखे से बाश्‌ मारकर उनकी 
लोवन लीला का श्रस्ते कर दिया । 

श्रीमद्भागवत भौर अन्य पुरो मे भी वशित दरस प्रसिद्ध कथा को 
्रहवंवतं' मे बिल्कुल बदल दिया द \ उसके श्रनुस्ार अतिमं सस्यमें 
भगवान गोकुल वृन्दावन गये ओौर वर्ह जाकर उन्होने समस्त गोपोंसे 
भेट की तथा राघाजी की विरह व्यथां शास्त की } वृन्दावन में उर्होन 
गोपो को प्राङ्वासन दिया--“हे गोपो कै समुदाय ! ह्‌ बन्धुञो | अप सब 
सुखपूवेक रहते हूये स्थिर हौ नाश्नो । इस परम पण्य--स्थल वृन्दावन 
के निकुञ्जोमे कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा सुरम्य रास्-मंडल 
प्रर प्रधिष्ठान तब तक निरन्तरदही रहैगा, जब तक इस जगतीतलमें 
चन्द्र प्रौर दिवाकर रहगे !' 

उस प्रवसर पर सिव, ब्रह्म, इन्द्र, सुय, चन्द्र, भगिनि, कुवेर, वरण, 
पवन भआद्धि समस्त देवगँंने मी वहां प्राकर भगवान कौ स्तुति की। 
तत्पश्चात्‌ भगवान की मानवी लीला का अन्त किस प्रकार हृभ्रा दस 
विषय में कुचं स्पष्ट न लिखकर इतना ही कहा गया है - 

भथ तेषांच गोपाला ययुगलोकमृत्तमम. । 

पृथिवी कम्पिता भीता चलन्तः सप्तसागरः ॥ 

हतश्चियं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्यशापतः । 

मूत्ति कदम्ब मुखस्यां विवेश राधिकरेरवरः ॥ 


८.९ 


“सके श्रनन्तर गोपाल उत्तम गोलोक" को चले गये । इससे भूमि 
बहत ही भीत भौर कम्पित होने लगी भौर सातों समुद्र चलायमान हो 
गये ) ब्रह्मशाप के कारण श्रीहूत द्रारकापूरौ को व्याग कर राधिकेवर 
भगवान श्रीकृष्ण कदम्ब मूल में स्थित मृति में प्रवे कर गये । "व्याध के 
सम्बन्ध मँ केवत इतना ही कहा है कि “उसे श्रपने लोक मे उत्तम स्थान 
दिया । 

इस प्रकार ब्रह्यर्व॑वतं" का कथा भाग दूसरे पुराणों से बहुत भिन्न 
प्रौर निराला है । जका हम भ्रस्यत्र भी लिख चरे हैँ पुराणों में लिखी 
कथा्ये इतिहास श्रौर पुरातत्त्व की कसौटी पर नहीं कसौ जातीं, वरन्‌ 
उनका मुख्य उह द्य लोगों को उच्च श्रादर्शो तथा सतुकर्मो की शिक्षा देना 
होता है, फिर भी लोक प्रसिद्ध भौर सवैमान्य कथाश्रों में इतना अधिक 
श्रन्तर करना लोक नहीं । इससे सामान्य लोगों मे श्रम भौर विवादकी 
उत्पत्ति होती है ओर कितने. हौ लोग सभी प्राचीन कथाग्रों को एणंतः 
अप्त्य मानने लग जति हैँ । कर श्रध्ययन शील विद्वान्‌ तोरेसी ही बातों 
के कारण गोकुल के कृष्ण तथा दारकः के कृष्णकोही दो भिन्न व्यक्ति 
कहने मे सकोच नहीं करते । एेसी दशा मे सवथा नई श्रौर जिनका कहीं 
जिक्र भी नहीं मिलता, एेसी कथायं पराणो की मान्यता की दहृष्टिसे 
हानिकरी हो सकती है । 

हमने इस तथ्य को हष्टि गोचर रख कर ब्रहमनैवते' के इस संस्करण 
मे से मूख्यतः उन्हीं बातों कोकमकिया है जिनमे उपरोक्त प्रकारकी 
घुटि जान पडती थी । हमारा उदस्य पाठकों को एेसी पौराणिक सामग्री 
उपलब्ध कराना है, जिससे वे सतृशिक्षाए म्रहणा कर सरके श्रौर प्राचीन 
भारतीय सस्कृति के प्रति उनके हृदय में ध्रद्धा-मावकौी वृद्धिहो । हमार 
विह्वास है कि इस हृष्टिसे यह ग्रथ पाठकों को अवश्य उपादेय जान 
पडेगा । 

-- सम्पादक 
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ब्रह्मवेवतं पुरारा 
(द्विप वरह) 
५८-ध्रोकरष्णपादपद्यप्राप्तिसोपानम्‌ । 


शरुतं प्रथमतो ब्रह्नु ब्रह्यखण्डं मनोहरम्‌ । 

बरह्मणो वदनाम्भोजात्‌ परमाद्भू तमेव च ।।१ 

तत्तस्तद्रचनात्तूरणं समागत्य तवान्तिकम्‌ 1 

श्रुत प्रकरृतिखण्ड-च सुधाखण्डात्‌ परं वरमू ।(२ 

ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनप्‌ । 

न मे तुप्तं सनो लोलं विशिष्ट श्रोतुमिच्छति ॥३., 

श्रीकृष्णजन्मखण्डश्च जन्मादिखण्डनं नृणाम्‌ । 

प्रदीपं सवेतत्त्वानां कमष्नंहरिभक्तिदभ्‌ 11४ 

सदयो वैराग्यजनकं भवरागनिकृन्तनम्‌ । 

कारणं मृक्तबीजानां भवान्धितारणं परम्‌ ॥५ 

कर्मोपभोगरोगाखां खण्डने च रसायनम्‌ । 

श्रीकृष्णच रणाम्मोजप्राप्िसोपानकारणम्‌ ॥६ 

जीवनं वेऽ्णवानाशख जगतां पावनं परम्‌ 1 

वद विस्तरशो भक्त शिष्यं मां शरणागतम्‌ ७ 

दस अध्याय मेंश्नी कृष्ण पाद पद्म प्राप्ति के सोपान का वणेन किया 
गयाहै । नारद देकवषि ने कहां प्रह्यन्‌ ¡ अपके द्वारा वणित ब्रह्म 
खण्ड कार्मैने श्रवण कर लियादहैःजोकि अत्यन्त मनोहर थां । यह 
ब्रह्मा के मूख कमल से परमं भमदुभूत निकल कर आपके पास माया 


१० 1 [ ब्रह्मवेवते पुराण 


धा । इसके भनन्तर सुधाखण्डसे भी श्रेष्ठ प्रकृति खण्ड का श्रवण किया 
धा । इसके पश्चात्‌ अखण्ड जन्मो के खण्डन करने वाला गणपति खण्ड 
का श्रवण कियाथा ग्रहु सब इतनाश्रवण करनेकेबाद शीमेरेमन 
की पूणं तृप्ति नहीं हुदै । अभीभी कुष्ठ विशेष श्रवण करनेके लिये 
¦ मेरा मन॒ भव्यन्तं चंचलहो रहाहै ।१-३।। प्रीकृष्णके जन्म का 
खण्ड मनुष्यों के जन्म-मरण आदि सबका खण्डनकरदेने वालाहै।- 
यह्‌ सम्पूणं तत्वों को दिखा देने वाला प्रदीप है-कर्मोकेनाश करने 
वाला तथा हरि की भक्तिके प्रदान करने वाला होतादै।४। इस 
घण्डके श्रवणसे तुरन्तदही कवैराग्थ की उत्पत्तिहौ जाया करती 
भौर यह इस संसारकेराग कोद्र क्ररने वालादहै। यहु खण्ड मुक्ति 
के बीजोंकाकारण स्वरूपदहैतथा ससाररूपीसागरसेपार करदेन 
वाला है।।५। कर्माके उपभोगके लिये होने बलि रोगौँके खण्डन 
` करनेमे यह्‌ परम रसायनहैतथाश्री कृष्ण के चरण कमलो को प्राति 
करने के लिय सोपान (सीढ़ी) के समान कारण दहै ॥६॥ यहु वष्णवों 
काजीवनदहै भौर जगतोंका परम पावन अर्थात्‌ पवित्र करने बाला 
है । अप इसे शरणमे प्राप्त हुए शिष्य मृक्षो निस्तार के साथ बताने 
की करुपां करे ॥\७॥ 


केन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । 
सर्वाशे रक एवेशः परिपूणेतमः स्वयम्‌ ॥८ 
युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र वाविबेभूवह्‌ । 
वसुदेवोऽस्य जनकः कोवा कावा च देवकी ॥ 
वशा कस्य कुले जन्म मायया सुविडम्बनम्‌ । 
किञ्चकार समाख्यातं केन रूपेण वाहुरिः ॥१० 

` जगाम गोकुलं कस्तभयेन सूत्तिकागृहात्‌ । 
कथं कंसात्‌ कीटतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं सूने ॥११ 
हरिर्वा गोपवेषेण गोकुले किश्चकारह्‌ । 
कुतो गोपाङ्खनासाद्ध विजहार जगत्पतिः ॥१२ 


श्रीङृष्णपादपद्यप्राप्तिसोपानसम्‌ |] {[ ११ 


काका गोपाद्खनाके वागोपारा बालरूपिणः। 
कावा यशोदा को नन्दः कि वा पुण्यन्चकारह्‌ ।।१३ 


कथं राधा पुण्यवती देवी गोलोकवासिनी । 
व्रजे वा व्रजकस्या सा बभूव प्रेयसी हरेः ।१४ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण से किसने प्राना की थी करि. वह इस महीतल 
मे भयेये। वहं एक ही ईश स्वयं परिपृणेतम सर्वाशोसे होतेह 
।1८॥। यह क्िस्ियुगमें किसदेतुसे कहां पर भाविभरूत हृएथे? 
दरनका पिता वसुदेव कौनग ओर इनकी माता देवकी कौन थी ?॥६॥ 
इनका जन्म क्सिकूलमे हुजाथा ? इन्होने भपनी माया के दारा 
क्या सुविडम्बनाकी थी । यहुश्रीहरिकिसि रूपसे समाख्यात हुएये!{ 
॥१०।। यह्‌ सूतिका गृहुपे कस्त राजा के भयसे भीतं होकर गोकुल 
चले गयेये। हे मुने! यहु समन्षमे नहीं बेठतादहैकि भयके स्वामी 
को कीटके तुल्य कसे कंसे गौर कथो भय उन्न हो गया था॥११॥ 
हरि ने गोकुल में पर्हुव कर एक गोपाल के वेष में रहते हुए क्या किया 
था? जगत्‌के स्वामीने गोणोंकी अगनाभोंके साथ कंसे विहार 
कियाथा? वे गोपाङ्खनएेः तथा बालक्ोंकेसरूपमें रहने वाले गोपाल 
कौन-कौन ये ? यशोदा भौर नन्द कौनये भौर ईन्होने पएेसाक्या पुण्य 
कियाथाकि हनके पुत्र रूपमेंश्वी हरिदहृएये ? ॥१२-१३॥ हरिकी 
परम प्रयसीश्रौ राधा परम पुण्यवती देवी गोलोक धाम के निवास 
करने वाली थी वहु न्रजमे एक ब्रज कन्या क्योंहई थी इसकाक्या 
कारण है ? ॥१४॥ 

कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । 

कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मथुरां पुनः १५ 

भारावतारणं कृत्वा कि विधाय जगाम सः। 

कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकोतेनम्‌ ॥१६ 


सुदुल्लंभां हरिकथां तरणि भवतारणे । 
निषेव्य भोगनिगड्क्ठेशठेदनकत्तंनीम्‌ ॥१७ 


;१२ ॥ | [ ब्रहमवेवत पुराण 


पापेन्धनानां दहने ज्वलदग्तिशिखामिव । 
पु सां श्रुतवतां कोटिजन्मकिंस्विषनाशिनीम्‌ ॥१८ 
मुक्ति कणेसुघारम्यां सोकसागरनाशिनीम्‌ । 
मह्य' भक्ताय शिष्याय ज्ञानं देहिकृपानिधे १६ 
तपोजपमहादानपृथिवीतीथंदशेनात्‌ । 
श्रतिपाठादनशनाद्‌ व्रतदेवाच्च॑नादपि ॥२० 
दीक्षया स्वेयज्ञेषु यत्‌ फलं लभते नरः । 
षोडशीं ज्ञानदानस्य कलां नाहति तत्‌ फलम्‌ २१ 
पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तवं सन्निधम्‌ । 
 सुधासमुद्र संप्राप्यन को वा पातुमिच्छति ।\२२ 
इन गोपियोंने दुराराध्यं परम ईश्वर को कमे प्राप्त कियाथा 
भौर फिरडउन सनका त्याग करके वहु मथुरा क्यों चले ग्येथे ॥ 
॥१५॥) भूमिका कौन साभार उतार करवेयहांसे चले ग्येये? 
हे महा भाग | इस पुण्य श्रवण ओर पुण्य कीर्तन को भाप बताने की 
छपा करे ॥1१६] यह श्री हरि की कथा अत्यन्त दुलभ है भौर इस 
संसार रूपी सागरके तारण करनेमेंनौकाके समान है । इसके सेवनसे 
भोगों के कठिने बन्धन सेजो क्लेश होता है उसे काटने के लिए कैची तुल्य 
है ।१७॥ यह हरि की कथा पापरूपी ईधन केजनलानेमे जलती हुई 
;अग्निकी शिखाके समानदहै। जो पुरुष इसका श्रवण करते वाले है 
' उनके करोड़ों जन्मों के पापों कानाश करने वाली है ॥१८॥। यह 
श्रवेण करने वाले लोगं के कानों के लिये अमृत के तुल्य सुन्दरहै भौर 
शोक के समुद्र नाश करने वालीमृक्तिहै। हका की निधि | परम 
भक्त एवं शिष्य मूनने कृपा करे ज्ञान का प्रदान करिये ॥१६॥ 
तपस्या-जय महादान-पृथिवी के तीर्थो के दशंन-वेद का पाठ- अनशन- 
व्त-देवों का भचंनं भौर ` सम्पृरं यज्ञोमे दीक्षासेजोभी कुछ फल 
मनुष्य प्राप्त करता है वहु ज्ञानके दान की सोलहवीं कलाके समान 
नहीं हो सकता है ।२०-२१। मूञ्ञे मेरे पृञ्य पिताजी ने आपके समीप 
भेज्ञान का आदान कृरनेके लिये भेजाहै । सुधाके सागर को. भ्राप्त 





श्रीकृऽएपादपद्यप्राप्तिसोषानम्‌ ॥ [¦ १३ 


करके कौन एेसाहै जो . उसका पान करने की इच्छा नहीं करताहै?. 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं होता है ॥२२॥ श. 


मया ज्ञातोऽसि घन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूत्तिमान्‌ । 

करोषि भ्रमणं लोकान्‌ पावितु कुलपावन २३ 

जनानां हूदयं सदाः सुभ्यक्त' वचनेन वै । 

शिष्ये कलत्रे कन्यायां दौहित्रे बान्धवेऽपि च ॥\२४ 

पुत्रे पौत्रेच वचसि प्रतापे यज्ञसि श्रियाम्‌ । 

बृद्धौवारिणि विद्यायां ज्ञायते हुदयनुणाम्‌ 11२५ 

जी वन्मूक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभृतः । 

पुनास्िपादस्जसासर्वाधारां वसुन्धराम्‌ ।॥२६ 

पुनासि लोकान्‌ सर्वाश्च स्वय विग्रहुदशंनात्‌ । 

सुमद्खला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ।२अ 

यत्र कृष्णकथाः सन्ति तल्वेव सवेदेवताः 1 

ऋषयो मुनयश््च॑व तीर्थानि निखिलानि च 11२८ 

नाराप्रणने कहा--्मैने आपको अच्छी तरह से जान लियाहै। 
आप धन्य हैँ तया मृत्तिमानु पृष्यकेसमूहदहैँ। है कुलप।वन | आपःतो 
समस्त लोकों को पावन करनेकेलियेही लोकों में रमण क्रिया करते 
है ।॥२३। मनुष्यो के हदय की पहिचान उनके वचनों-केद्रारा तुरन्त 
ही सुव्यक्त हो जाया करती. है । शिष्य मे-कलत्र मै-कन्यां में ' चेत्ते मै- 
बान्धव मे-पुत्र-गौत मे-वचन मे-प्रताप मे-यशमें-श्री मे-बुद्धि वारिमे; 
भौर विद्यामें मनुष्योंकेहूदयका ज्ञान किया जाता है ।२४-२५॥ . 
भप तो जीवन्मुक्त अर्थात्‌ जीषित दशा मेही. मुक्त है मौर अप पवित्र ˆ 
तथा गदा धारीके शुद्ध भक्त ह! भाप अपने चरणों कौ धूलि से सबकी : 
मआधार्‌ सरूपा इस भूमि को पवित्र किया करते है ॥२६। आप स्वयं 
सपने शरीर का दर्शन देकर उक्षसे सब लोकोंको पवित्र क्रिया करते | 
है। यहंश्रीहरि की कथा परम सुमंगलोके स्वरूप वालीहैः हसी हेतुः ` 
से :उषे तुम मुततरा चाहते हो । जिष स्थानमें्री.कृष्ण की कथाः -होतीः 
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है वहां पर ही समस्त देवता-ऋषि-मूनि ओर सम्पूणं तीथे निराजमान 
रहा करते है ।॥२७-२८॥ 

कथाः श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌ । 

भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथाः शुभाः ॥ २६ 

रतिः कृष्णकथायाज्च यस्याश्नुपूलक्रोद्गमः। 

मनो निमग्नं तललैवसभक्तः काथतो बुधः ॥।३० 

पुत्रदारादिकं सवं जानाति यो हुरेरिव । 

भात्मना मनसावाचासभक्तः कथितो बुधः 1३१ 

दयास्तिस्तवजीवेषु सर्वं कृुऽणमयं जगत्‌ । 

यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो वैष्णवोत्तमः ॥३२ 

निज्जेने तीथंसम्पकनिःसङ्खा ये मुदान्विताः । 

ध्यायन्तेचरणाम्भोजंश्रीहुरेस्तेचवेष्णवाः ॥३१ 

शरवद्ूये नाम गायन्ति गुणं मन्ंजपन्तिच्‌ । 

कूवेन्तिश्चवणंगाथावदन्ति तेऽतिवेष्णवाः ।1 ३४ 

लब्ध्वा मिष्टानि वस्तुनि प्रदातु' हुर्ये मुदा। 

तूर्णं यस्य मनो हृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां वरः ॥३५ 

यन्मनो हुरिपादान्जे स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम्‌ । 

पूवकम्मोपभोगच्च बहिभूं ङ्क्त स वैष्णवः ।३६ 

कथा काश्रवण कर अन्तमेंवे निरापद होते हुए जाया करते हैँ 
जिनमे णुभ्श्री कृष्ण कौ कथा रहती है वे तीथं स्पही होते हँ ॥२६।। 


जिसकी कृष्ण की कथा मेंरति हो भौर उसकाश्रवण कर पुलकोंका 


(रोमो) उद्गम हो जत्ता है तथा उषी मे उनका मन निमग्न होताहै 
उसी को बुधगणके द्वारा भक्त कहा जाताहै ॥३०।। जो अपने पत्र 
गौर स्त्री आदि सभी पररिजनोंको हरिकीदह्ीर्भाति जानतारहै गौर 


आत्मा-मन तथा वाणी से एसा समञज्ञताहै वहही ब्रुधजनोंके द्वारा. 


हरि का सच्चा भक्तं कहा जाता है ।।३१।। जिक्षके. हृदय मे समस्त 
जीवोके प्रति दया काभाव होताहै भौर जो इस सम्पुणं नगतीतल 


को ृष्णमय ही देता है वह महाज्ञानी-वष्णवो मे परम श्रेष्ठ भक्त होता . 


~ १५ ` ८५५५ [1 


विन = 4 


न ^ 
= 1 


क त ज ॥ 
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है ॥३२।। किसी एकान्त निजंन स्थान में मश्रवा किती तीथं स्थानमें 
आसक्तिसे रहिते होकर परमानन्द से युक्त हते हृएश्री हरिके 
चरण कमल का ध्यान किया करते हवे ही सच्चे वैष्णवं होते है 
॥३२३। जो निरन्तर भगवान्‌ के नामका गान किया करते तथां 
श्री हरिके गुण भौर भन् काजप करते हैँ । उनको पवित्र एवं शुभ 
गाथा क्रा श्रवण करते हैया उपे भपनेमुखसे कहते हवे ही वस्तुतः 
वंष्णव होते हैँ ।॥३४।। जो मिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करं प्रपच्तासे हरि 
के लिये उन्हं समपिति करने को जिनका शीघ्र ही मन हृष्ट होतादहै 
वह एेसा भक्त ज्ञानियों मे परम श्रष्ठ माना जाता है ।३५। जिसका 
मनस्वप्नमेधी हरिके चरण कमलमेसंलगन रहा करतादहै भौर 
रात दिन जिन्हैज्ञान रहता है तथा अपने पूवेजन्मों मे क्य हए कर्मो 
कै उपभोग को बाहिरभोगा करतेहैवे हौ परमवेष्णव होति है ।।३६।। 


भर्व --श्रीदामा-राधाकलहवणेनम्‌ 


येन वा प्राधितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । 

यं यं विधाय भूमौ स जगामस्वालयं विभुः ॥।१ 
भारावतरणोपायं दृष्टानाच वघोद्यमम्‌। 

सर्वं ते कथयिष्यामि सुविचाय्ये विधानतः ॥२ 
अधुना गोपवेशच गोकुलागमनं हरे । 

राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ।\३ 
शह्ुचूडवधे पूर्वं संक्षेपात्‌ कथितं श्रृतस्‌ । 
अधुना तत्‌ सुविस्ताय्ये निबोधकथयामिते ॥४ 
श्रीदाम्नः कलहश्चेव बभूव राधा सह्‌ । 
श्रीदामा शद्भुन्रूडश्च शापात्तस्या बभूवह ॥५५ 
राधां रशाप श्रीदामा याहि योनिच्च मानवीम्‌ । 
वरजे ब्रजाङ्खना भूत्वा विचरस्व च भूतले ॥&६ 
भीता श्रीदामापातु सा श्रीकृष्णं सपुवाचं ह । 
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गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह्‌ । 

किमुपायं करिष्यामि वद मां भयभञ्जन ॥७ 

इस अध्याय मे श्रीदामा ओर राधाके कलह का वणल किया जाता 
है। नारायण ने कहा--जिसके हारा प्रथित होकर श्रीकृष्ण इस मही- 
तलमेंभयेये मौर इसत भूतलमें जो-जो करके वहु विभु पुनः भपने 
धामको चले गयेथे । भूमिके भारके हटाने का उपायतथा दृषटोके 
वध करने काउ्यमजोभी कठ उन्होने यर्हां किया था वहु सम्पूणं 
विचार कर विधि पूवक तुमको बताऊ गा ।॥१-२। इस समय हरिके 
गोपकावेष भौर हरि का गोकुल में आगमन तथा जिसकारणसे राधा 
गोपालिका हूर्ई थी वहु सम्धूण तुमसे कहता हं उपे भाप भली भाति 
समक्षलो ॥३।। शखन्ूड के वध मे मैने पहिले संक्षपसे कह दियाथां 
जिसको आपने सुनदहीलियाहै) भब मँ उसे सुविस्तृतसखूपसे कहता ह 
उसे तुम समक्चलो ।1४॥ घीदामा का कलहु राधाके साथ हुभाोथा। 
वही श्रीदामा फिर श्रीराधाके शापसे शखनरूड हुभाथा॥५॥ रधाने 
श्रीदामा कोशापदेद्ियाथाकितू मानवको योनि में जाकर जन्म 
ग्रहण करतले । श्रीद्रमानेभीराधाको शापदेदियाथाक्रितुम त्रज 
मे ज्र्जांगना होकर भूतल मे विचरण करो ।॥६। श्रीदामा केशापसे 
भयभीत होकर राधा श्वीढृष्ण से बोली । म गोपी के स्वरूप होऊ गी- 
एसा श्रीदामा नेमृक्षकोशापदेदियादहि। हे भयो के भजन करने वाले । 
मुकं जाप कृपाकर बताइये भव मै क्या उपाय करू गी ।७। 

त्वया विना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । 

क्षणेन मे युगशतंकालंनाथ त्वयाविना ।।८ 

चक्षुनिमेषवि रहादवेट्ग्धं मनो मम। 

शरत्‌पावेणचन्द्राभ सुधोपूणनिनं तव । ५ 

तव दास्यं विनानाथन जीवामिक्ष्णंविभो। 

कृष्णस्तदचनं श्रत्वाबोधयामाससुंन्दरीम्‌ ॥१० 

वक्षसि प्रेयसीं कृत्वा चकार निभयाश्वताम्‌ । 

महीतलं गमिष्यामि वाराहे च वरानने ॥९१. 
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मया साद्ध श्रुगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ 1 
व्रजं गत्वा व्रजे देवि विहुरिष्यामिकानने ।१२ 
मम प्राणाधिकात्वन्च भयंकिन्ते मयि स्थिते । 
ताभित्युक्त्वाहुरिस्त्लविररामजगत्पतिः । १३ 
भतो हेतोजगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ । 
किवा तस्य भयं कस्माद्धयान्तकारकस्य च 11४ 
मायाभयच्छटेनंव जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
विजहार तया साद्ध मोपवेषं विधाय सः ॥१५ 
सह्‌ गोपाद्धनांसिश्च प्रतिन्ञापालनाय च । 
ब्रहम णा प्राथितः कृष्णःसमागत्यमहीतलम्‌ 1१६ 
भारावततारणं करत्वा जगाम स्वालयं विभुः ॥\१७ 
हे नाथ ! आपके बिना रमै अपना जीवन कंपे धारण करूगी। 
आपके बिनातो एकक्षण मात्र का समयभी मृक् सौःयुगके समान 
व्यतीत होता है ।॥८।। चक्ष्‌, के निमेष मात्रके आपके विरहसेमेरा मन 
दग्धहोजायाकरताहि। हि शरत्कालके पूण चन्द्र कीभआभा कै तुल्य 
भ्राभा वाते { सुधा से परिपृणं आपके मखके दशन के बिना म कसे 
जीवित रर्हुगी ? ॥&।। आपके मूख चग््रकार्मै अपने नेत्र रूपी चकोरां 
के द्वारा अहूनिश पान कियाकरती ह! हे नाथ | मेरे अपही आत्मा 
मन भौरप्राणदहैः ्मैतोकेैवलदेह्‌वालीही हँ। है नाथ | है विभो | 
आपके हस्य के अभावमेर्मैँ एक क्षण भी नहीं जीवित रहती हं । कृष्ण 
ने प्रीराधाके इस वचन का श्रवण कर उनको समञ्ञाया था ।१०॥ 
, ..^““ उस समय उस अपनी प्रयसी राधा को अपने वक्षः स्थलमें लगा कर 
| ए उसको पहिले भयरहित किया था । भौर फिर कृष्ण ने कहा-हे वरा 
नर "तते | वराहे मै महीतल मे "जाऊगा ॥११॥ हे देवि ! मेरेही साथ 
. वराह क्प मे आपका भी भूतल मे गमन भौर जन्म निरूपित किया है। 
व्रज में जाकर वहां ब्रज कै कानन कुज्ज में विहार केरूगा ॥१२॥ इसी 
हेतु से जगतूनाथ नन्द केगोकरुलमें गये ये । उन भग्र के भी अन्त करने 
- वलि.को.क््या भय हये सक्ता है भौर किसते, हौ सकता हि ! ॥१३-१४॥ 


--- -- णड 
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भाया के भय काषछलदिखाकर ही वे राधिकाकै समौपमें चले गये 
थे भौर वर्ह उनने गोपका वेष धारण कश्‌ राधा केसाथब्रजमेंस्व- 
च्छन्दता से विहार कियाथा।ब्रह्या के द्वारा प्राथित्त कृष्णने भूतल 
मे आकर प्रतिज्ञा के पालन करने के लिये गोपांगनाभों के साथी 


विहार किया था।१५-१६॥। भाराबतरण करके विभु स्वधाम कोच््े 


गये ये ॥१७।। 


कयरय पिना शोभन 


६०-नारोणां रक्षकनिरूपणम्‌ 


केन वा प्रथितः कृष्णो महीश्च केन हेतुना । 

आजगाम जगन्नाथो वद वेदविदांवरः ।।१¶ 

पुरा वराहकत्पे सा भाराक्रान्ता वसुन्धरा । 

भृशं बभूव शोकार्ता ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥२ 

सुरेश्वासुरसन्तप्तेभरं शमूद्धिग्नमानसैः । 

साद्ध' तस्तां दुगमा जगाम वेधसः सभाम्‌ ॥३ 

ददशं तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । 

ऋषीन्द्रंश्च मूनोन्द्रश्च सिद्धेन्द्र: सेवितं मुदा 1४ 

अप्सरोगरानृत्यच्च पर्यन्तं सस्मितं मुदा । 

गन्घर्वाणाच सङ्धीतं ध्रुतवन्त मनोहरम्‌ ॥॥५ 

जपन्तं परमं ब्रह कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । 

भक्त्यानन्दाश्रुपूणं तं पूकाद्धित विग्रहम्‌ ।।६ 

भवत्या सा तिदशेः साद्ध प्रणम्य चतुराननम्‌ । 

सर्वं निवेदनच्चक्र दंत्यभारादिक मुने !॥ 

साश्रुपूर्णा सपुलक्रा तुष्टाव च रुरोद च ।७ 

इस अध्याग्रमे नारियों के रक्षक का निह्पण किया जातादहै। 
नारदने कहा--छकृष्ण से किंषने प्राथना कीथी?दहेवेद वेत्ताओं में 
श्र । क्रिस हतु से जगन्नाथ भूतलमेभायेयथे ? यहु बत(इये । नारायण 
ने. कहा-- पहिले वराह कल मे यह भूतल दृष्टे के द्वारा कयि गये पापाः 


नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ | १२ 


चारोंके भार से एकदम आक्रान्त होगई थी। यहु अव्यन्त शोक से उत्पी. 
डित होकर ब्रह्माजी के शरण मे गई थी ॥१-२। उस पृथ्वी के साथ 
असुरो के द्वारा भत्यन्त सन्तप्त एवं उद्धिगन मन वलिदेव भीथे। उन 
सबके साथ वहं ब्रह्मा की उस दुगम सभामें पहुंबी थी ।1३॥ वर्हां पर 
ब्रह्म तेज से ज्वलन्त स्वरूपं वि देवों केर्ईश को उस सभा में संस्थित 
उसने देखा था जो वहां अनेक कऋषीन्द्र, मुनी ओर सिद्धन्डों के दारा 
आनन्द के साथ वन्दित एव सेवित विराजमान ये।४॥ वेहू पर भप्प- 
राभोंकान॒व्यहो रहाथाभौर गन्धवौंके दारासंगीतहो रहा था 
बरह्मा नृत्य ओर मनोरम संगीत को सानन्द देख व सुनते हृए मन्दस्मित 
कर रहे थे ।॥।५।॥ ब्रह्माजी @ृष्ण'-इन दो भक्षरोंकाजाएपकररहै थे 
जोकि साक्षात्‌ परम ब्रह्यकाणुभ नाम हैभौर भक्तिके भावावेश से 
आनन्द के अभ्र उनके नेत्रोंमे क्षलकरहै थे तथा आनन्दातिरेक के 
कारण उनका शरीर पुलकित हौ रहा था ॥६। एमे ब्रह्माजी का दथंन 
प्राप्तकर भूमिने देवों के साथ चतुरानन को भवित पूवक प्रणाम क्रिया 
थाओौरहे मुने ! दं्योंकेद्वाराजो महानू भारसे उप्ते उत्पीडन हो 
रहा था वह सब उनसे उसने निवेदन कियाथा। उस्र समय वह्‌ भूमि 
मपना दुःख निवेदन करती हुईं आंखो मे जसू भरलाई थी-उसका शरीर 
रोमाच्ितदहो गया ब्रह्याजी का स्तवन कर रोपड़ी थी ।॥७॥ 
तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि {८ 


कथमागमनं भद्रं बद भद्र भविष्यति । 

सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मयिस्थिते 112 
आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान्‌ पप्रच्छ प्ादरम्‌ । 
कथमागमनं देवायुष्माकं ममसल्निधिम्‌ ॥१० 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । 
भाराक्रान्ता च वसुधा देव्यग्रस्ता वयं प्रभो ।।११ 
त्वमेव जगतां सखष्टा शीघ्रः नो निष्कृति कुर्‌ । 
गतिस्त्वमस्या. मोब्रहयत्‌ निवृ ति कत्तु महसि ॥१२ 


२० |] [ ब्रह्मवैवते पुराण. 


पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह ।. 
वयं तेनव दुखार्तास्त्धारहरणं कुर्‌ )।१३ 
देवानां वचनं भरूत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । 
दूरीकृत्य भयं वत्से सूखतिष्टममान्तिके ।1१४ 


उस भूमिसे ब्रह्माजी ने कहा-हे पृथ्वि | तु क्यों मेरी स्तुति कर ` 


रहीहै भौर क्यो रुदन करती दहै ?॥८॥ हे भद्रं ! यहां तेरा आगमन 


केपे हआ---यह्‌ बताओ । तेरा कल्याण होगा । हि कल्याणि | सुस्थिर ` 
हौ जाभो, मेरे विद्यमान होते हूए तक्ष क्यो इतना भयहो.रहाहै?' 


॥ ई।। ब्रह्मा ने इस तरह पृथ्वी का आश्वासनं करके फिर देवताओं से 


आदर के साथ पुछा भा--हे देवगण | मेरी सल्लिधि में भपका भागमन ` 
किञ्च कारण से इस समग्रहुभादै?।॥१०॥ ब्रह्माजी के दन. वचनोकोः 
सुनकर देवों ने प्रजापति ते कहा--हे प्रभो यहु व्रथ्वी तोभार सेदबी. 


हुई है भौर हम दैत्योंसेग्रस्त होरहै दै ।११॥ हे ब्रह्यद्‌ ! मापही 


सृजन.करने वलि है । भापहमारे दुःखोकौ शीघ्री निष्कृति करने कोः 
कपा करे । भापही इस बिचारीमभूमि के उद्धारकदहैँ। ह प्रमो | भब: 


माप निवृति करने के योग्य होते हैँ ।॥।१२॥। ह पितामह ! जिस भारके 


कारण यहु पृथ्वी उत्मोडितिहोरहीहै हम लोग भी उसी से दुःखत्त दीः 
रहै हैँ । अतएव इसके भार का हरण आप करनेकी कृपा करें ॥१३।। ` 


देवों के इन वचनोंक्राभ्चरवण करः जगत्‌ के -विध्ातानते उसप्रथ्वीसे 
कहा-है वत्से | भय को दर हटाकर तु मेरे पास सुखपूवक रहं 
जा ॥१४॥ ` 

केषां भारमशक्ता त्वं सोढु पद्मविलोचने । 

अपनेष्यामितं भद्र भद्र ते भविताध्र्‌वस्‌ ।(१५ 

तस्य सा वचनं श्रुत्वा तमुवाच स्वषीडनमु 1 ,. 

पीडिता येन येनेवं प्रक्षन्नवदनेक्षणा ॥९६ 

श्युणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकोयां मानसीं व्यथाम्‌ । 

विनाबन्धु सविश्वासं नाहुंकधितुमृत्सहे ॥\७ 
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खीजातिरबला शश्चद्रक्षणीया स्वबन्धुभिः} 

जनकस्वामिपूलश्च गहितान्येश्चनिश्चितम्‌ ॥१८ 

त्वया सृष्टा जगत्तात न लज्ञा कथितु सम । 

येषां भारः पीडिताहं श्रयतां कथयासिते । १ 

करष्णभक्तिविहीना ये ये च तदध क्तिनिन्दकाः। 

येषां महापाततकिनामशक्ताभारवाहने ।२० 

स्वधरम्माचारहीना ये निस्यकृत्यविव जिताः । 

श्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेणप)डिता ॥।२१ 

नह्याने काहे पद्म के तुल्य नेत्रो वाली | तु किनका भार सहन 
करते मे अश्क्तहोरहीहै?रय उस भारकोदुरकरदुगा। भद्र | 
तेरा निश्चय ही कल्याण होगा ॥९५।] उस पृथ्वी ने उस ब्रह्मा के बचन 
को सुनकर फिर अपनी जो पीड़ा थी वह सब उनको सुनादी 
थी कि वह प्रस्त मूख ओर नेतो वाली पृथिवी जिस-निक्तके दारा 
सताई जा रही थी ॥१६॥ पृथ्वीने कहां तात | आप सुनियेमँ 
भब अपनी हादिक व्यथा आपको बताती हँ । मँ तिष्वास युक्त किसौ 
बन्धु के बिना कुठ भी कहने का साहस नहीं कररही हं ॥१७॥ स्वी 
जाति मबला हआ कग्ती है । यह सवदा अपने बन्धुञोंके वाराही 
निरन्तर रक्षा करने के योग्यहूमाकरतीदहै। जौ अपने पिता भौर 
स्वामी के पुत्रौंके द्वारा गहित होती है वहं भन्योके द्वारा तो तिश्चित 
रूप से ही गहत हो जाया करती 'है ।॥१८॥ हु तात { भापनेही मेरा 
सुजन किया है अतः आप मेरे जनक दँ । भप से कहनेमं मन्न कु 
भी लज्जा नहींदहै। जिनके भार सेम पीड़तिहोरही ह उसे मप 
श्रवण करिये मै आपसे निवेदन करती हँ ।१६॥ जोनोङ्ष्ण को 
भवित से विहीन दहै ओर उनके भक्तों कीनिन्दा करने वलि हँ । उन 
महा पातकियों के बोक्ष को मेँ वहन करने मै भसमथहो रही हं ॥२०॥ 
जो अपने धमं के आचायोंसे रहित हैँ भौर नित्यं कृत्योके नहीं करने 
वाने ह तथाश्रद्धासे हीन मौर वेदों के नहीं मानने वाले है उन दु 
के धार से म. अत्यन्त सताई हर हं ॥२१1 


२२ ] | ( ब्रह्मवेवते पयण 


पित्रमात्रगुरुस्त्रीणां पोषणं पुत्तपोष्ययोः । 

ये न कुवन्ति ठेषाश्च न शक्ता भारवाहुने ।२२ 

ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनकाः । 

निन्दकागुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता ।\२३ 

मित्तद्रोही कृतघ्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः 1 

विश्वाप्घ्नः स्थाप्यहारी तेषां भारेण पीडिता ॥२४ 

कल्या णयुक्तनामानि हरेनामिकमद्लम्‌ । 

कुवन्ति विक्रयये वे तेषां भारेणा पीडिता ।२५ 

जोवघाती गुरुद्रोही भ्रामयाजी च लुञ्धकः । 

शवदाही शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता ॥२६ 

पजायज्ञोपवासानां व्रतानां नियमस्य च । 

येये मूढा निहुन्तारस्तेषां भारेण पीडिता ॥२७ 

सदा षन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ । 

ह॒रिहूरिक्रथाभक्तितेषां भारेण पीडिता ।२८ 

शद्ुचरडस्य भारेण पीडताऽहुं यथा विधे ) 

ततोऽधिकानां देत्यानां भारेणपरिपीडिता ॥२९ 

इत्येवं कथितं सवमनाथायः निवेदनम्‌ । 

त्वया यदि सनाथाह प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥६० 

जो लोग माता-पिता-गुरु-स्त्री-पृत्र भौर पोष्यके पोषगको नहीं 
रिया करते हैँ उनके भारके वहुनकरने मेम अशक्त हँ ॥२२॥ है 
तात } जो मिथ्या वाद करने वलेर्ह ओर्‌ दयात्तथा सत्यसे विहीनं 
होते ह एव गुर तथा देवताओं को निन्दा करने वाले है उनका बोक्च 
मै सहन नहीं कर सकती हं भोर पीडा का अनुभव करती ह ।।२३॥ 
जो मित्रो के साथ द्रोह करने वाले हैँ-अपते साथ किये हुए उपकारको 
नहीं मानने वाले हैँ तथा क्षटी गवाही उने वलि है मौर विद्वासं कां 
घात किया करते है-स्थापन करने के योभ्य का हुरण करने वाले हैँ 
उनके भारसे र्म पीडित हू ।'२४॥ कल्याणसे युक्त नामो को तथा एक 
मंगल स्वल्प हरिकेनाम काजो विक्रपं करते हैउनके भारसेरम 


श 


नुः 


५) 
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महा पीडति हं ॥२५॥ जीवों के घात करने वाले-गुरुसे द्रोह करने 
वले-लुन्धक-शव का दाह कराने वलि-शृद्र के यहां भोजन करने 
वाले जो लोग हैँ उसके इन युक्तं कुकरत्यों के कारण मँ उनके भारसे 
पीड़तिहो रही हुं ।॥॥२९॥ पूजा, यज्ञ, उपवास, त्रत, नियम इनके जो 
हनन करने वाले हैँ उनके भारपेभी म सताईहुई हो रही ह ।२७॥ 
जो पापी सदाहीगौ, विप्र, सुर, भ्रौर वष्णवोंसेद्वंष किया करते 
मोर हरि की कथा तथा हरि की भक्तिसे द्रष रखते ह उनके भारसे 
भी मै पीडित रहती ह ।२८ है विधि । जसी नै शंखनूड के भार 
सि पीडतिर्हु वसे ही उससे भी अत्यधिकदत्योंके भार से नै पीडति 
हो स्हीहुं 1२८६ हि प्रभो | यही मुञ्च अनाथा का सबं तिविदन हैजो 
मैने आपसे कह दिया है । यदि भाप मूज्ञ अपने द्वारा सनाथा बनाना 
` चाहते हैँ तो इस मेरे उत्पीडन का प्रतीकार करिये तभी मैँताथ वाली 
हौ सक्र गी ।॥३०।। 

इत्येवमुक्त्वा वसुधा रुरोद च मूहूमु हुः । 

ह्या तद्रोदनं दृष्ट्रा तामुवाच कृपानिधिः। 

भारं तवापनेष्यामि दस्थूनामप्युपायतः ।\३१ 

उपायतोऽपि कार्य्याणि सिद्धन्त्येव वसुन्धरे । 

कालेन भारहूरणं करिष्यति मदीश्चवरः ॥३२ 

ब्रह्णा पृथ्वीं समाश्वास्य देवताभिस्तया सह्‌ । 

जगाम जगतां धाता कलासं शङ्धुरालयम्‌ ।। ३३ 

गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददशे शङ्करं विधिः। 

वसन्तमक्षयवटमूले च सरितस्तटे ॥३४ 

व्याघ्रचम्मपरीघानं दक्षकन्यास्थिभूषणम्‌ 1 

त्रिशुलपदट्िशधरं पच्चवक्त्र त्रिलोचनम्‌ ॥३५ 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे स धूजटेः । 

पुथिव्या सुरसंघेश्च साद्ध' प्रणतकन्धर: ३६ 

उत्तस्थौ शङ्करः शीघ्र भक्त्या दृष्ट्रा जगद्गुरुम्‌ । 

ननाम मूर्ध्ना सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ।|६७ 
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प्रणेमुदवताः सर्वाः शङ्कुर चन्रशेखरम्‌ । 

प्रणनाम धरा भक्त्या चाक्घिषं युयूजे हरः 11३८ 

वृत्तान्तं कथयामास पावतीशं प्रजापतिः । 

श्रूत्वा नतमुखस्तूर्णं शङ्करो भक्तवत्सलः ॥३५ 

भक्तापायं समाकण्ये पावतीपरमेश्चरौ । 

वभूवतुस्ती दुःखार्तो बोधयामास तौ विधिः ।४० 

ततो ब्रह्मा महेशश्च सूरसंघान्‌ वसुन्धराम्‌ । 

गृह प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नतः ॥४१ 

ततो देवेडवरौ तु्णमागत्य धम्मंमन्दिरम्‌ । 

सह्‌ तेन समालोच्य प्रजग्मुभे वनं हरे ॥४२ 

इस प्रकारसे पृथ्वीने कहकर वहु बार-बार र्दन करने लगी थी 
करपाके निधि ब्रह्माजौीने उसका रुदन देखकर उप्तमेकहाथाकिर्मै 
दस्युओंकेद्वाराहोनि वालातेरा भार उगयसे दुर कर दू गा ।३१॥ 
हे बसून्धरे ! सभी कायं भवश्यसिद्ध ही होति! मेरेप्रभु समय भाने 
पर तेरे सम्पूण भार का अपनयन कर देगे ।।३२। ब्रह्माजी ने इस तरह 
से पृथ्वी का समाश्वासन कर दिध था गीर फिर उस भूमि भौर देवों 
के साथ वे जगतोंके धाता शंकर के निवास स्थान कलास गये थे ॥३३॥ 
ब्रह्मा ने वहां रम्य आश्रम मे पहुच कर शिव कादकशंन क्ियाथाजो 
कि नदी के तटे पर अक्षय वटके मुलमें संस्थित ये ।३४॥ भगवान्‌ शिव 
भोलानाथन्याघ्के चमं का परिधान क्रियि हुए थे भौर दक्ष कन्या सततीके 
अस्थियों का भूषण धारण कर रक्खा था-व्िशूल तथा पद्टिश नाम वाले 
मायुध धारण कयि हृएये। आपके पाच मुख ये ओौर तीन नेत्रो 
समन्वित भपकावेपुं था।३५॥ इप्त प्रकार की शोभा से सम्गन्न 
शिव के सामने इती बीचमेंतब्रह्या जी पृथिवी मौर देवोंके साथ व्हा 
खड हुए थे । उस्र समय समघ्त देवता नौचे की ओर अपना शिरक्ञका 
रहे थे ।२६।। जव शकरने जगत्‌ के गुर ब्रह्माजी कोदेखातोवे 
भक्ति पूवक शीध्र खड हौगये ये भौर उनको मस्तक क्का कर प्रणाम 
किया तथा उनसे आशीर्वाद प्रहणज्जिग्रा था 1३91} फिर सभी देवोंने 
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शंकर को प्रणाम क्रिया था मौर पथिकी ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम 
करके आर्शीविाद प्राप्त किया था।३८]प्रजापत्ति ने पावती के स्वामी से सब 
वृत्तान्त कह सुनाया था । यह भूनकर भक्तों पर प्रम करने वाले शिव 
शीघ्र ही नतमस्तक हो गये थे अर्थात्‌ उन्होने अपना मस्तक नीचे को 
स्ञ.का लिया था।३४)) पावती ओर परमेश्वर दोनों ते भक्तोंके इस 
विध्न कोसुनकरवेदोनोंदहीस्वशरं बड़ दुःखित हए चे भौर विधाता 
ने उन दोनों को समन्ञाया था ।४०॥ इमङे अनन्तर ब्रह्मा मौर शंक्ररं 
दोनों ने देवोंके समुदायको तथा वयुन्धराको समाश्वासन देकर उनके ` 
गृह को प्रयत्न पूवेक भेज दिया था ॥४१। इसके पश्चात्‌ देव गौर 
ईश्वर दोनों रीघ्र धमं मन्दिर मे भाकर उसके साथ विचार करे फिर 
हरि के भवन में गये थे १४२ 

लमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ 1 

वयं यस्य कलाभेदय) कलांशकलयां सुराः ॥४३ 

मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्चचर्वसाः। 

कखाकर्लांशक्रलया भृतास्त्वत्तो निरञ्जन 1४४ 

त्वामक्षयमक्षरं वा राममन्यक्तमीश्वरम्‌ । 

अनादिमादिमानन्दरूपिणं सवेरूपिणम्‌ ४५ 

अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सवेकारणम्‌ । 

सिद्धिज्ञंसिदधिदसिद्धिरूपंः कं स्तोतुम इप्ररः ।।४६ 

वेदेऽनिरूपिक्तः वस्तु वणेनीयं विचक्षणैः 

वेदेऽनिवंचनीयं यत्तन्चिवेक्तुञ्च कः क्षमः 1४3 

-यस्य सम्भावनीयं यद्‌गुणरूपं तिरञ्जनमू । 

तदतिरिक्तश्च स्तवनं किमह स्तौमि निगु णम्‌ ॥४८ 

ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षटश्लोकोक्त' महामुने । 

पटित्वा मुच्यते दुरगाद्राञ््छितश्च लभेन्नरः ।1४४ 

बरह्मा ने कहा--रमे सबके ` ईश्व रकमलो के पति-अच्युतं एवं परमः 
शान्त स्वरूप वालो के चरणों मे प्रणामं करता ह जिसके कलाक भेद 
हम दै भौरक्लाकीभीभमशक्लापतेये समस्त देवता हुए हैँ ॥४२॥ 
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सम्पूणं भनुगण-मुनीग्धर वग-मनुष्यों के समुदाय सभी निरञ्जन | 
आपसेही कलाक कलांशकी कलासेहौी समुत्पन्न हुए हैँ ॥॥४४॥ 
शकरने कहा--गाप भक्षय-अक्षर-मव्यक्त है भथवा राम-ईर्वररहैं। 
आप अनादि-आादि-मानन्दके रूप वाले ओर सबके स्वरूप वलिहै। 
भाप अणिमा आदि सिद्धियोके कारण तथासभीके कारण रूपरहै। 
जाप ्विद्धियों के ज्ञाता-सिद्धियों के प्रदान करने वाले एवं सिद्धिकरी 
रूप वाले है एसे आप का स्तवन करनेमें कौन समथ है अर्थात्‌ किसी 
की शक्ति नहीं है जो भापकी स्तुति कर सके ॥४५-४६॥ धमं ते कहा- 
वेद में जिसका ठीक निरूपण नहीं किया गयादहै वहु वस्तु विलक्षण 
पुरुषों के द्वारा वणेन करनेके योगय होतीहै किन्तु जौ वेदमे भी 
अनिव चनीय है उसे निवचन करने कौन की क्षमता है ? अर्थात्‌ किसी 
को भी नहीं है ।४७।। जिसका जो सम्भावना करनेके योग्यजो गण 
मौर रूप है उससे अतिरिक्त निरञ्जन तथा निगुण कामँ क्या स्तवन 
करू ? ।४८।। ह महामूने | ब्रह्मा भादि का उक्त यहं श्लोकों 
कास्तोतदै। इसका पाठ करके मनुष्य दुःखो सेमृक्तहो जाता है 
भौर अपना अभीष्ट प्राप्त किया करता है ।४६॥ 

देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच ह्रिःस्वयम्‌ । 

गोलोकंयातयूयश्चयामि पश्चात्‌धरियासह ।५० 

नरनारायणौ तौ दरौ खेतद्वीपनिवासिनौ । 

एते यास्यन्ति गोलोकं तथा . देवीसरस्वती ।५१ 

अनन्तो मम माया च कात्तिकेयो गणाधिपः। 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥५२ 

तत्राहं द्विभुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह्‌ । 

तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावृतः ॥५३ 

नारायणश्च कृष्णोऽहं एवेतद्वीपनिवास कृत्‌ । 
` , ममेवान्ये कलाः सवं देवां ब्रह्मादयःस्मृताः ।। ५४ 

. कलकलांशकलया. सुरासुरनरादयः । 
, गोलोकं यात यूयन्च काय्येस्िद्धिभविष्यति ॥५५ 
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वयं पश्चाद्गमिष्यामः सवंषामिष्टसिद्धये । 

इ्युक्तेव सभामध्ये विरराम हरिः स्वयम्‌ ॥५६ 

इस प्रकारसे देवोंकरा स्तवन सुनकर हरिने स्वयं उनसे. कहा 
थाक्रि घाप सब गोलोक धाममें जाभो पीषेसेर्मै भी लक्ष्मीको साय 
निकर वहा भाता हुं ॥५०॥ वे दोनों नरभौर्‌ नारायण शवेतद्ीपके 
निवास करने तराले है ।ये गोलोक को जांयगे तथादेवी सरस्वतीभी 
जायगी ।।५१।) भनन्त-मेरी माया-स्वामि कात्तिकेय-गणों के स्वामी 
गणेश.वहु वेदो की माता साचित्रीये सभी पीषछेसे वहां जाये ओौर 
निश्चत रूप से पहुचे गे ।५२॥ वहां पर छं भजा वाला कृष्ण गोपियों 
मौर राधा के साथ ओर कमला से युक्त होकर सुनन्द आ्दिसे घात 
होकर पर्हचूगा ॥५३॥। नारायण भौर मँ कृष्ण जो एवेतत दीप मे निवास 
करने वाले हँ-ये सब भेरे ही ब्रह्मा भादि देव गण त्रां भन्य कलाके 
खूप ह । ॥५४।। सुर-असुर भौर नर भादि सव कला.के कलांश को 
कला स्वरूप हैँ । अप सब गोलोक में चलिये । काये की सिद्धि हो 
जायगी ॥५१५॥ हम पीठे से जयगे जिसन्ने सबके अभीष्ट की निद्धि 
हो जावेगी । सभाके मध्यमे इतनाही कहकर हरिने स्वयं विराम 
ग्रहण कर लिया था ।॥५६॥ 


६१-्रह्यादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोलम्‌ । 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तेजसः परः। 
दहशुस्तेजसो मध्ये शारीरं कमनीयकम्‌ ॥१ 
तव चरणसरोजे मन्मनश्चश्वरीको 
श्रमतु सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे । 
भवनमरगरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन 
सुहद्सुपरिपक्वां देहि भक्तिश्च दास्यम्‌ ॥।२ 
भवजरधिनिममनं चित्तमीनो मदीयो 
समति सतततमस्मिन्‌ घोरसंसारक्रुपे । ` 
विषयमतिविनिन्य' सृष्टिसंहाररूपमपनयं 
तव भक्ति देहि पादारविन्दे।३ 
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तव निजजन साद्ध सडःमोमे सदव 

भवतु विषयबन्धन्डेदने तीक्ष्णखद्ध । 

तव चरणस् रोजस्थानदानैकहैतुजेनुषि 

जनुषि भक्ति देहि पादारविन्दे ।।४ 

दू्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूणेकमानसाः । 

कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः ।।५ 

सुराणां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच कृपानिधिः । 

हितं तथ्यश्व वचनं स्मेराननसरोरुहः ॥1६ 

दस अध्यायमें ब्रह्मादिक द्वारा किया हमा लक्ष्मी नारायण के 
स्तोत्र का वणन किया जातादहै। ब्रह्माजी ने कहा--हे भगवन्‌ | 
लापके चरण रूपी सरोजमे मेरामन सूपीभौँरया प्रम भौर भक्तिसे 
निरन्तर भ्रमण करता रहै। है ईश । शान्तिकी ओषधके द्वारा भवन 
(जन्म) भौर मरणके रोगस रक्षा करो भौर परम सुदृढ एवं पादार 
विन्द में परिपक्व अपनी भक्ति तथा दास्य प्रदान करो ।॥१-२। श्री 
शंकरने कहा-हे भगवन [ यहमेरा मनरूपी मीन इस संसार रूपी 
सागरम निमग्न हौ रहादहै भौर निरन्तरही इसधघोर संसारके कूए 
मे चक्कर खाया करता है । अत्यन्त बुरा जो सृष्टि एवं सहार रूपी 
विषय है उसको हटा दो मौर अपने चरण रूपी कमल की भक्ति प्रदान 
करो ॥३। धम्मंने कहा-हे भगवन | आपके जो अपने परम सेवक 
भक्त है उनकेही साथ सदादही मेरा संगम होवे जोकि विषयोंके 
छेदन करने में तीक्ष्ण खङ्के समान । यह आपके भक्त जन का 
साथ आपके चरण कमलके स्थानं कोदेनेका मुख्य कारणहि। म 
तो यही चाहता हं कि प्रत्येक जन्म मे अपने पादार विन्दमें भक्ति भाव 
होने का दान मृन्े प्रदान करे ॥४॥ नारायण ने कहा-परिपृरों एक 
मन बाति उनने इसप्रकारसे भगवान्‌ की स्तुति करके वे सत्र काम- 
नामों को पणं करने वलि राधिकाके पतिके आगे स्थितहो गये ये। 
॥५॥ देवों का स्तवनु श्रवण. करके कृपा के निधि स्मित युक्तं मुखं 
कमल वलि श्री हरि प्रम हिति ओर तथ्य वचन उनपे कहने लगे ये।॥६। 
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स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेऽधुना । 
शिवाश्रयाणां कुशलं प्रष्टु युक्तमसाम्प्रतम्‌ ७ 
निश्चिन्ता भवताक्तैव का चिन्ता वो मयि स्थिते। 
स्थितोऽहं सवेजीवरेषु प्रव्यक्षोऽहुं स्तवेन वै । ` 
युष्माकं यदर्भिप्रायं सर्वं जानामि निश्चितम्‌ ॥त 
णुभाशुभञ्च यत्‌ कमं काले खलु भविष्यति 
त्‌ क्षुद्रञ्चयतु केम्मसवं कालकृतसुरा ।४ 
स्वस्वकाले च तरवः फलिनः पुष्पिणः सदा । 
परिपक्वफलाः काले काङेऽपक्वफलान्विता$ ॥१० 
सुखं दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 
स्वकम्मेफलनिष्ठञ्च सर्वं कारे ह्य पस्थितम्‌ ।।११ 
न हि कस्य प्रियःकोवा विप्रियो वा जगत्त्रये। 
काले क।य्यैवशात्‌ सवं भवन्त्येवाप्रिया! प्रियाः ॥१२ 
श्रो भगवान्‌ ने कहा-आप सबं लोगोंका इसं समय जो मेरे इस 
परमे समागमनहुआ है उसका मै बार-बार स्वागत करताहूं। भि 
सभी लोग मंगल के भाश्रय वाले हैँ अतएव भषसे कुशल प्रण्न 
करनातो युक्तं नहीं प्रतीत होता दहै ।1७॥। भाप लोग वहां षरदही 
चिन्ता से रहित होकर स्थित रहं मेरे विद्यमान होते हुए अपकरो कोई 
भो चिन्ता नहीं होनी नाहिए । मै तो समस्त जीवों में स्थित रहता ह । 
स्तवन होनेसे ही वहां पर ही प्रत्यक्ष हो'जाया करतां हं । आप लोगो 
काजोभी हादिक अभिप्राय दहै उस-सबको निश्चित रूपसेर्मै जानतां 
ह| ८।॥ शुभ भौरभशुभ जो भी कमं होतादहै व॑ह कीलं भने परं 
निश्चय हुजा करेगा । ह देवगण ! कमं चाहै ब्ंडाहोयाधुद्रहो बहु 
"सभी कमे काल कृत हृभा ` करता है ॥६&॥ अपने-मपने सभय पर दी वृक्ष 
पुष्प तथा फल वलि हुआ करते है । समय पर हीःवे अपरिपक्रष फलं तै 
युक्त तथा परिपक्व फलो से घमन्वित होते है । ।¶०।1 इसी तरह सुखं- 
`दुःख-सम्पत्ति-विपत्ति-गोक-चिन॑ता शभ भौर अशभ अपने कमं के-फलं 
भे ही" रहने बा हौति द ` भरं सब काल के" आने पर्‌ उपस्थित ह्वी 
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करते है ॥११॥ इस त्रिभुवनमेनतो कोई क्िसीका प्रियदहै भौर 
नकोर्दकिसी का विप्रिय. होता है) काल-काल पर सभी कायं वश 
होनेके कारणसे प्रिय ओर मप्रिय हआ करते है ।१२॥ 

राजानो मनवः वृच्व्यां हृष्टा युष्माभिरच्र वें । 

स्वकम्मंफलपाकेन सवं कालवशङ्खताः ॥१३ 

युष्माकमधुनात्तव गोलोके यतक्षणं गत्तम्‌ । 

पृथिव्यां तत्‌ क्षणेनेव सप्तमन्वन्तरं गतस्‌ ।।१४ 

इन्द्राः सप्र गतास्तत्र देवेन्द्रश्चाष्टमोऽधघुना । 

कालचक्र घ्रमघ्येवं. मदीयच्च दिवानिशम्‌ ॥१५ 

इन्द्राश्च मनवो भूपा! सर्वे कालवशङ्खताः । 

की त्तिःपृथिवीः पुण्यमघं कथामात्रावशेषितम्‌ ॥१६. 

अधुनापि च राजानो दुष्टाश्च हुरिनिन्दकाः। 

बभूत्न्न हको भूमौ महाबलपराक्रमाः ॥१७ 

सवं यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य च ।१य 

उपस्थितोऽपि कालोऽयं वातो वाति निरन्तरम्‌ । 

.. बह्िदंहति सूथ्यंश्च तपत्येवे ममाज्ञया ।१२ 

व्याधयः सन्ति देहेषु मृत्युश्चरति जन्तुषु । 

वषन्त्येते जलधराः सव.देवा ममाज्ञया ।२० 

आपलोगोंनेदेखादहै किं राजा लोग भौर मनुगण पृथ्वी में भने 
कर्मके फलोके पाक.से दुभा करते ह-क्यों कि सभीतो कालके वश्द्खुत 
रहा करते ह. ।1१३॥ माप लोग इस गोलोक धाम में इस समय टसा 
अनुभवः कर रहे कि एकदी +क्षण ग्यतीत हमा है किन्तु पृथिवीमें 
दसी, यहाँ के क्षणमातरुःके कालुमे सात मन्वन्तर व्यत्तीत हो गये है 
१४१] इतने समय मेही सातदृन्रही गये भौर दस समयमे ब्रह 
यह्‌. ठ्वा. देवेन्द्र वहां पर स्थित है । इस तरहसे यहमेरा काल चक्र 
रात दिन. भ्रमण करता रहता दै ।॥१५॥ इन््र-मनु ौरः.राजा लोग 
सभी कालके वश मेःरहने वले. होति दँ ।.केवल उनको कीत्ति-पृथ्वी- 
शण्यपाप भौर कहती मात्रही शेष रहजाया करती ह ॥१६॥ इस 
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समयमे भी राजालोग बड़े दुष्ट ओौर हरि की निन्दां करने वाति है 
भौर महान्‌ क्लतथा पराक्रम वलि भ्ूमिमेहुएये ॥१७।ये सभी 
समय घराने पर कालान्तक के ग्रासहो जगे । अर्थात्‌ कालके मुषखमें 
जाकर नष्टहो जयिगे ॥१८ ग्रह काल भौ उपस्थित दहै भौर वायु 
निरन्तर वहन करता है-अग्नि दहन करता है गौर सूयंमेरी आक्ञासे 
तपता रहता है ॥१६। व्याधिर्यां शरीरो मे विचरणं क्रिया करती 
भौर जन्तुओों में मृत्यु घूमता रहतादहै।ये जलधर वर्षां किया करते 
है । ये सभी मेरी आज्ञा से देवगण भी शपना२ काम किया 
फेरते है ।॥२०॥ 

बरह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठास्तपोधनाः। 

ब्रहाषेयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्च योगिनः २१ 

ते सवं मद्धयाःद्धीताः स्वधम्मेकम्मंतत्राः। 

मद्धक्तश्चंव निःशङ्काः कम्मनिमू्‌ लकारका! ॥२२ 

देवाः कालस्य कारोऽहुं विधाता धातुरेव च । 

संहारकत्तु : संहर्ता पातुः पाता प रातुपरः ॥२३ 

ममाज्ञयाऽयं ंहुर्ता नाम्ना तेन हरः स्मृतः । 

. त्वं विद्वसुक्‌ सृष्टिहेतोः पाता धम्मेस्य रक्षसात्‌ ॥२४ 

ब्रह्यादितरणपय्येन्तं सवंषामहमीश्चरः । 

स्वकम्मंफलादादाहु कम्मनिमू कारकः ।॥।२५ 

भह ' यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्िता। 

यानहं पालयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥२६ 

सवषामपि संहर्ता खष्टा पाताहमेव च । 

नाह शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम्‌ ॥२७ 

येजोविपु हैँ जिनकी निष्ठा परम ब्रह्मण्य होतीहै गौरये तपस्वी 
लोग तपस्या गरे अपनी पूणं निष्ठा रखते है-ब्रह्मषि लोग ब्रह्म निष्ठ- 
योगी लोग योग में निष्ठा रखने वले रहा करते हैँये सभी मेरे भय 
से भीत होकर ही भपने-अपने धमं तथा कमं मे तत्पर रहा करते है । 
सबका तात्पयं यही है कि.सभीमेरे भयके कारण ही अपने-अपने कर्मो 
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मे सदा -संलम्न्‌ रहा करते हँ भगरकोरई निभेयदहैतोवे केवल मेरे 
भक्तगण दही हैँ जिन्होंने कर्मो का निभूलन कर दिया है ॥२१-२२।। 
हे देवताभो | मैकालकामभी काल भौर धताकाभी विधाता हू। 
जो संहार के करने वाला है उसका भी संहारक एवं ` पालन करने - वाले 
का पालन करने वालापरसेभी परर्महीहूं ॥२३।। मेरेही भदेश 
पे यहं संहार के करने वाले ह जिनको नामसे हर कहा गयाहैः। 
भाप वरिश्वका सुजन करते वालेहँधमं कौ रक्षा करनेसे सृष्टिक 
पाता है । ॥२५॥ ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्रतम तूण पयन्तं सबकार्मही 
एक ए्वर ह । सबके क्यिहुए $र्मोके फलों कोद वाला तथा 
कर्मो के निमूलन करनेवाला भीैहीहं २५ मै जिनका संहार 
करू गा उनकी रक्षा करने बाला अन्य कौन है ? अर्थात्‌ कोरईभी समथ 
रक्षक नहीं है । जिनका पालन-रक्षणम करूगा उनका हनन : करने 
वाला भी कोई नहीं हो ककता है ॥२६ सवका सृजन-पालनः भौर 
संहरण करने वाला एक, मत्र्मँहीहं। त मेरे नित्य देहु धारी भक्तों 
कासंहारकरनेमेमें भी समथं नहीं ह ।२७॥ ; 


तदाऽचिरं तेनष्यन्तियथा वह्लौतृणानिं च । 
नं कोऽपि रक्षितःतेषां मयि हन्तय्यपस्थिते ॥२८ 


यास्यामि पृथिवीं देवा यात युयं स्वमालयम्‌ । 
य॒यं चेवांशरूपेण शीधघ्' गच्छतत भूतलम्‌ २४ 
दत्युक््वरा जगतां नाथो गोपानाहूय गोपिकाः । 
उवाचं मधुरं सत्यं वाक्य ततं समयोचितम्‌ ।।३० 
गोपा गोप्यश्च श्युणुत नन्दन्रजं परम्‌ । 
 वृषभानुगृहुं क्षिप्र गच्छ त्वमपि राधिके ॥३१ 
` ` वषभानुत्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलावती। | 
` `. सुबलस्य सुता सां चं कमलांशसमु्धवा ।॥३२ 


५ | पितृणां मानसी कृत्या धव्या मात्या च योषिताम्‌ ( 
परा दुर्वाससः शपाज्न्म तस्या त्रजे गृहे ॥३३ 
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तस्यां लभस्व त्वं जन्म शीघ्र नम्दन्नजं व्रज । 
स्वामहं बालरूपेण गृह्णामि कमलानने ॥ दे 
स्वं मे प्राणधिका राधे तंच प्राणाधिकोऽप्यहुम्‌ । 
न किञ्चिदावयोर्भिन्नमेकाद्धः सवदेकहि॥३५ 
जो लोग मेरे भक्तीसे दष करने वाले तथा त्राह्मण-गो-त्रतु भौर देवो 
को सततेदहैँया उनकी निश्चित शू्पसे हिसा किया करतेर्हैतौवे 
शीघ्र अग्िमें तृण की भांति नष्टहो जर्िगे । मेरे हनन करते वाले 
के उपस्थित होने पर फिर उनका कोई भी रक्षा करने वालानहींहो 
सकता है ॥२८॥ मै स्वय पृथिवी मेंजाऊगा। हे देवगण [अपलोग 
अपने निवास स्थान को जाभो ओर आप सब अपनेअणशखूप से शीघ्र 
भूतल में जाओ ॥२६।॥ इतना यह्‌ कहकर जगत कै नाध ने गोपो भौर 
गोपिकाओं को बुलाकर. उनसे उप्त समय के उचित-सत्य एवं मधुर 
वचनं कह? ।३०॥ ह गोपो | गोपियो .{ मेरी आज्ञा का श्रवण करं 
भापनलोगपरमश्रष्ठ नन्द ब्रज में चले जाओ। हि राधिके | आपभी 
वृषभानु के घरमे जाकर जन्म ग्रहण करो । वृषभानु कौ त्रिया बहूतदही 
साध्वी है.भौर उसका शुभनाम मोपी कलावती दहै । ब्रहु सुबल की कल्या 
है ओर वहं कमलाकेभःमसे सपुतन्न हुई है ।\३१-३२।। वह पितृ गया 
की मानसी कन्याहं जो स्त्रियो मे परभ धन्य तथा मन्य है । प्ति 
दुर्बाकषि के शापरसे.उसका ब्रज के गृह में जन्म हुआ है ॥२४॥ माप शीघ्र 
नन्द ब्रज में जाकर उसुमे जन्म प्रहुणकरो.। हि कमलानने | तुमको 
मै बालरूपर से प्रहेण करूगा हिरि | भपमेरीप्राणोक्ते भी अधिक 
प्यारी है भौर मै भीःभापक्राप्राणाधिक प्रियः हँ । हम दोनोंमे कृछमभी 
भिन्नता बही हैः। सबदादही हम तुम दोनोंकाएकांगहीदै अंथत्‌ि एक 
ही रूप हि. ॥३५॥ 
भूत्वेवं राधिक्रा तक्तररोद प्रिमविह्धला । 
पपौ. चक्षुश्चको-सम्यां मुखचन्द्र हरेमु ने ।।३६ 
जन्युलंभतः गोप्राश्च मोप्यश्चःपुथिवीतरे 1 
,. गोषाता मुत्तस्यनाञ्चः मन्दिरे मन्दिरे ःशुभेः 1७ 


३४ 1 [ ब्रहमाववतं पुराण 


एतस्मिन्नन्तरे सर्वे दहशु रथमुत्तमम्‌ । 

मणरल्नेनद्रसारेण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥३८ 

ए्वेतचामरलक्षं ण शोभित द्प॑णायुतंः । 

सक्षपकाशायवस्तेण वद्धिशुद्ध न भूषितम्‌ ।। ३४ 

सद्रत्नकलसान च सहस्र ण सुशोभितम्‌ । 

पोरिजातप्रसृनानां मालाजालेविराजितम्‌ । 1४० 

पाषंदप्रवरंयुक्त' शतकुम्भमयं शुभस्‌ । 

तेजः स्वरूपमतुलं शतसय्ये समप्रभम्‌ ४१ 

तत्रस्थं रुषं इयामसुन्दर कमनीयकम्‌ । 

शद्ध चक्रगदापद्मधर पीताम्बरं परप्‌ । ४२ 

कि रौो।टनं कुण्डलिनं वनमालाविभूषितम्‌ । 

चन्दनागुरुकस्तू रीकुडः कुमद्रवच चितम्‌ ।1४३ 

गोलोक विहारो श्रीकृष्ण के इत वचनों क} श्रवण कर वर्ह पर 
राधिकाप्रमसे अत्यन्त विह्वल होकर रुदन करने लगीथी। है मनि! 
वह्‌ श्नी राधिक्रा पने नेत्रसूपीचकारोंकेद्रारा श्री हुरि के मुव रूपी 

चन्द्र का पात करने लगीथी अर्थात एकटक होकर मुख देख रही थी 

।३६॥। फिर गोपो ने ओर गोपियो ने पृथ्वी तल मे ब्रज भूमि मे उत्तमं 
गोपोंके शुम मन्दिर-मन्दिर मेंजन्म ग्रहृण किया धा ॥३७॥ 
इमी बीच में सबने व्हा एक परम उत्तमरथ कोदेखा धाजो कोमत्ती 
मणिथों भौर अतिश्वष्ठ रत्नोंःतथः हीरोंसे विशेष्रशूप से निमित्त किया 
हमा था ॥३८॥ उस परम विभूषित रथमें लाल श्वेत चमर भौर 
सहसो दपंणों की शोभा हो रही थी तथा सूक्ष्म काषाय श्रस्त्र से, जोकरि 
वद्ि के तुल्य शुद्ध था, वह॒ रथ विभूषिंतथा ३६ उष रथ 
सद्लनों कै विरचित सदुस्लो कलश लगे हुये थे ओर पारिजात की पुष्प 
मालाभो से वह सुशोभित होरहाथा ॥४०।। उस्र रथके साथे 
पषद ये तथा वहू सुवणं से परिपुग ` भवुल तेज का स्वरूप ओर सौ 
सूर्योकीप्रभाके समान प्रभा वला था ।!४१।) उस्र सुन्दरतम रथयें 
कमनीय स्यूप कले दयाम सुन्दर पुष्ष विराजमान थेजो शख, चक्र, 
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गदा आर पदुम कोहा्थों मे धारण किये हुए तथा. पीताम्बर पहने हए 
थे ॥४२।॥ वह॒ महा पुरुष किरीट-कुण्डल भौर बनमाला से समलंकृतं थे 
उनका सृन्दर शरीर चन्दन-अगर, -केस्तूुरी-कूकुम केद्रव से चचितदहे 
रहा था ॥४२॥.. | कर 

देवीं तद्वामतो रम्यां शुक्लवर्णा मनोहराम्‌ । 

वेणुवीणाग्रन्थहुस्तां भक्तानुग्रहुकात राम्‌ ॥ ४४ 

विद्याधिष्ठातृदेवीश्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ॥४५ 

अपरां दक्षिणे रम्यां शरचन्द्रसमप्रभाम्‌ ।. 

तप्तकाञ्चनवरणभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥४६ 

अवरुह्य रथात्तुर्णं सस्त्रीकः सहु पाषदः । 

जगाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ (४७ 

देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थुः प्राञ्जलयो मुदा । 

सामवेदोक्तस्तोत्रेणकृतेनचसुरषिभिः ॥४८ 

गत्वा नरायरो देवो विलीनः कृष्णविग्रह्‌ । 

ष्ट्रा च परमाश्च््यते सवे विस्मयं ययुः 1४५ 

उसरथमें विराजमान महाद्दिव्य पुरुषके वाम भाग मे परम रम्य 
शुक्ल वणं वाली- वेणु, वीणा ओर ग्रन्थहा्थों में धारण करने व्रली 
तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने मे अत्यन्तः आतुर होते वाली मनोहर 
देवी विराजित हये रही थी ॥४४।। यह त्रि. की अधिष्ठात्री देवी-सनं 
के स्वरूप वाली सरस्वती थो.॥४५।- इस. महादिन्य परुष के दक्षिण भाग 
में दूसरी देवीविराजमानशथीजो परम रम्य-शरत्काल के चन्द्र कै तुः 
प्रभा त्रालली.थी | इनके शरीर का वणं.तपे हृए सुवण.के समान था-मीः्‌ 

म्दस्मित से युक्त अत्यन्तं मनोहर थीं. ।॥४६।। .यहु महान्‌ दिन्प्र 
पुरुष रथ से सपत्नीक एव. पाषदों के साथ उतर कर उस गोपगौर 
गोपियों से सततन्वित. रम्य सभामें गये ये ।।४७।। व्हा उननक्रो, भति , हृष 
देखकर समस्त देवता-गोप ओर गोपिया उठकर खडः होगये. ये-। प्रौर 
बड़ ही हषः के साथ हाथ जोड हृए सब्र ने सामवेदे मे कहे. हुए; स्तोत्र 
सरे उनकी स्तुत्ति की थी.॥४८॥ वृहु--नारायण. देव जाकर क्नी.कृष्णके 
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शरीरमें विलीन होग्येयथे । यह देखकर सबको परम भाश्चयं हुमा 
था |} ४६) 

एतस्मिन्नन्तरे तल शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । 

अवरुह्य स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पक्तिः ॥५० 

आजगाम चतुर्बाहुः वनमालाविभूषितः । 

पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोसरः । 

सर्वालङ्धुा रशोभाढचः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥५१ 

उत्तस्थुस्ते च तं दृष्ट तुष्टवुः प्रणता मुने । 

स चाप लीनस्तत्व राधिकेश्वर विग्रहे ।॥५२ 

ते दृष्ट्रा महदाश्चर्यं विस्मयं परमं ययुः । 

संविलीने हरर द्ध श्वेतद्वीपनिवासिनः ॥५३ 

एतस्मिन्नन्तरे तृणेपाजगाम त्वरान्वितः । 

शुद्धस्फटिकसङ्धुाशो नाम्नासङ्कुषंराः स्मृतः । 

सहखशोर्षा पुरुषः शतसूर्य्य समप्रभ: ॥५४ 

भगतं तुष्टुवुः सवं दृष्टा तं विष्णुवि ग्रहम्‌ । 

स चागत्य नतस्केन्धस्तुष्टाव राधिकेरवरम्‌ । 

सहस्रमूद्ध भि्भक्त्या प्रणनाम चनांरद॥५५ 

जआवाञ्च धमपृल्लौ द्रौ नरनारायराभिधौ। 

लीनोऽहं कृष्णपादान्जे बभूव फात्गुनो व रः ॥५६ 

बरह्म शशेषधर्मश्चि तस्थुरेकत्रं तत्र वे ।॥५७ 

इसी बीच में वहा सुवणः मयरथंसे उत्तर कर जगतीं के स्वामी 
एव पालन करने वाते विष्णु स्वयं वहां पर आये थे जिनकी चार भुजि 
थींमौरवे वन मालासे समलकृततयथे। विष्णु भगवानू भी पीताम्बर 
धारीये। श्री से सम्पन्न यहु मन्द हास्यसे युक्त एव अत्यन्त मनोहर 
ये । यहं समस्त सुन्दर अल कारो षे विभूषित भौर करोड़ों सूर्थोकीं 
प्रभाके तुत्थं प्रभा वलि ये ।५०-५१।। इनको देखकर है मुने ! सब 
खड हो गये भीर प्रणत होकर सबने इनङी स्तुति की थी। वहुभी 
श्री राधिकाके स्वामी" श्रीकृष्ण" मे-वहा आकरं विलीन होगथेये 
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॥५२।। उन सब ने इस महाच्‌ भाश्चयं पूं घटना को देखकर अस्यन्त 
विस्मयकोप्राप्त कियाथा। जब किये दोनों महा परुष श्वेत द्वीप के 
निवास करने वाले हरि श्रय में विलीन हौगये ये ॥५३।। इसी भनन्तरं 
मे शुद्ध स्फटिक मणिके समान पुरुष नामसेजो सकरषण कहे जातिहै, 
त्वरा से युक्त होते हुए वहां भाये थे । यहु पुरुष सहर शिर वाले तथा 
सूर्यो के तुय प्रजा बलेये ॥५४॥। भये हए विष्णुके विग्रह वाले 


उनको देखकर सब ने वहां उनका स्तत्रन कियाथा । उसने वर्ह भाकर 


अपना कन्धाञ्ञ्‌काकरश्नी राधिकेश्वरकीस्तुतिकोधथी। हे नारद 
सहस्र शिरो के द्वारा भक्ति पू्वंकडउस पुरुषने राधिकेश्वर को प्रणाम 


किया था ॥१५५। उन्होने कहा--हम दोनों धमकेपूत्रहैँश्रौर नर 


तथ। नाराथण नामों वाले) मै ङृष्ण के चरण कमलम लीन होगयो 
था भौर श्रेष्ठ फाल्गुन हुमा था ।।५६॥ वहम पर ब्रह्मा-ईश-शष भौद 


धमः एक स्थान पर स्थित हो गये थे ॥५७॥ 


एतस्मिन्नन्तरे देवा दहश्‌ रथमूत्तमम्‌ । 
वणंसारविकारञ्च नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥५८ 

मणीन्रसारसयुक्तं बह्िशुदढां शूकान्वितम्‌ । 

इवेत चामरसंयुक्तं मषितं दष सायुतः ॥ ४५४ 


सद्रत्नसारकलससमूहेन विराजितम्‌ । 
पारिजातिप्रसूनानां मालाजालेः सुशोभितम्‌ ।1६० 
सट्सखचक्रसंधुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । 
ग्रीष्ममध्याह्वमात्तण्डप्रमामोषकरं परम्‌ ।६१ 
मुक्तामाणिक्यवज्राणां समूहेन समुञ्ज्वलम्‌ । 
चित्तपुत्तकिकापुष्पसरःकाननचित्रितम्‌ ।६२ 
देवानां दानवानाच्च रथानां प्रवरं मुने । 

त्नेन शङ्कुरप्रीत्या निमितं विश्वकम्मं णा ॥६३ 


पञ्चाशद्योजनोद्ष्वंन्च चतुर्याजन विस्तृतम्‌ । 
रतितत्पसमायुक्त! शोभितं शतमान्दरः ।६४ 
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दसी बीचमे देवोंने एक उत्तमरथको देवा धा जो. सुवं 
के सारसे बना हाथा भौर भनेक्र प्रकारके रत्नों के परिच्छेद से युक्तं 
था ।५८।। यहु रथ उत्तम मणियों से युक्त था भौर वहि के समान शुद्ध 
वस्त से अन्वित था । यहु रथ एवेन क्मरींसे भूषित भौर सहस्रो दपणों 
से समलंकृत था ।५६।।-इप सुन्दर रथ में सद्रत्नो के कलशोके समूह्‌ 
लगे हए ये भौर पारिजातके पुष्पों की बनी हई मालाओं के समूह्‌ से यह्‌ 
रथ सुशोभित हो रहा था ॥६०।। यह रथ सहस्र चक्रों से युक्त था इस 
की गतिकावेगे मन के तुल्य शीघ्रगामी था । यह्‌ कहत ही मनोरम 
था। इस र्थकीप्रभाजौ थी वहु ग्रीष्म कालं मे मध्या काल के सुय 
कीप्रभाको भी पराजित कर देने वाली थौ ।६१। यह रथ मुक्ता- 
माणिक्य भौर वज्रो (हीरो) के समूह्‌ से बहुत ही समूज्ज्वल था । इस में 
चित्रकारी बहुत सुन्दर हो रही थी जिसमें पुक्लौ-पूण्य-सर भीर कानन 
चित्रित हो रहे ये ।\६२॥ है सुने ! यह रथ देवो-दत्यो मौर दानवोंके 
सम्पूणं रथों मे सव" श्रेष्ठ रथ था जिसको शकर की प्रीतिसे विश्व 
वमाने बड़ ही यल के साथ नित्त किया था ।।६३। यह्‌ रथ.पचास 
योजन ऊचा ओर चार योजन विस्तार वाला था । इसमें रतिंको शय्या 
थी भौर यह संकड़ों मन्दिरोंसे भी शोभा वाला था ॥६४।। 

तन्तस्थां ददृशृर्देवीं रत्नाल द्ुारभूषिताम्‌ ॥ 

प्रदग्धस्वणेसाराणां प्रभामोषकरदयुतिमू । 

तेजःस्वरूपामतुलां मूलप्रकृतिमीश्वरम्‌ ॥६५ 

सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌ । 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानूग्रहुकातराम्‌ ।३६ 

गण्डस्थलकपोलाभ्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ञ्वलाम्‌ । 

रलेन्द्रसाररचितक्वणन्मञ्चीररञज्जितामर्‌ ॥६७ 

वह्भिशुद्धांशुकानातिञ्वक्ितेन समूज्ज्वलास्‌ । 

सिहपृष्ठसमारूढां सुताभ्यां सहितां मुदा ॥।६८ 

अवरुह्य रथात्तर्णं श्रीकृष्णं प्रणनाम च । 

सुताभ्यां सहं सां देवी सर्मुवासं वरासने ॥६& 
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गणेशः कात्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । 

ननाम शङ्कुर धम्ममनन्तं कमलो द्धूवम्‌ ।।७० 

उत्तस्थुरारात्ते देवा दृष्टा तौ लिदशेश्वरौ । 

भशिषञ्च ददुदवा वासयामासुः सचधिधौ । 

ताभ्यां सह्‌ सदालापं चक्र दंवा मुदान्विताः ॥७१ 

उस परम दिव्य एव" अत्यन्त घुरम्य रथ प्रे विराजमान देवी को सब 
ने दषा था जो देवी रत्नौ के अल कारों से विभूषित थौ ¦ उसको द्यति 
तपे हुए उत्तम सुवणेकी प्रभा कोभी पराजितं करने वालीथी । यह्‌ 
देवी तेज के स्वरूप बाली-अनुपम-मूल प्रकृति ईश्वरी थी ॥६५।1 यह्‌ 
अनेक प्रकार के उत्तम भायुधोंसे युक्त सहस्र भूजाओों वाली थी 1 इसका 
मुख कमल मन्द हास्य से, परम प्रसन्नत्तासे पूणे था भौर यह भक्तों पर 
अनुकम्पा करने के लिये अत्यन्त कातर हौ रही थी ।९६।। इसके गण्ड 
स्थल एवं कपोल भाग अच्छे रत्नों के निमित कुण्डलो से उज्ज्वल हौ रह 
ये । यह देवी श्रष्ठ रत्नों के द्वारा धिरचित मजञ्जीरों शी ध्वनि से रञ्जितं 
हो रही थी ।|६७1। अग्ति के समान परम शुद्ध एवं दीप्यमान वस्त्रसे 
समुज्ज्वल-स्िह्‌ के पृष्ठ पैर संस्थित तथा दोनों अपने पू्ोंके सहित यह्‌ 
देरी रथसे शोघ्र उततर कर श्रीकृष्ण के समीप गई ओर उनकोप्रणाम कर 
भपुने पत्रों के सहित वहां एक श्रेष्ठ आसन पर परस्थितं होगई थीं 
॥६८-६६॥ इश्के अनन्तर स्वामि कात्तिकेय ओर गणनाथ गणशने 
परात्पर श्रोकरष्ण को प्रणाम किया था भौर शंकर-धमं-अनन्त भौर 
ब्रह्माजी को भी प्रणाम किया था ॥७०।। उस समय समीपमे स्थित 
संब देवता उठकर खड हो गये ये गौर उन दोनो देवों को आशीर्वाद 
देकर अपने समीप मे उन्हे बिढालिणाथा । फिर उन दोनोंके साथ 
हि नारद ! देवो ने प्रसन्नता से पूण होकर सदा लाप करना भारम्भ कर 
दिया था ७१॥ | 


तस्थुरदेवाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरे; । 
गोपागोप्यश्च बहुशो भभूवुतिस्मयाकुखा; ।॥७२ 
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उवाच कमलां कृऽणःस्मेराननसरोरुहः । 

त्वं गच्छ भीषमकणगृहु नानारत्नसमन्वित्तमू ।७३ 
वदा उदरे जन्म लभ देवि सनातनि । 

तव पाशि ग्रहीष्यामि गत्व हुं कुण्डिनं सति 1७४ 
ता देव्यः पाच॑तीहष्ट्समूत्थाप्यत्व रान्वितता; । 
रत्नसिहासने रम्ये वासयामासुरीरवरीम्‌ ।।*५ 
विप्रेन्द्र पावती लक्ष्मीर्वागिधिष्ठात्ुदेवता। । 
तस्थुरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ ।\७६ 


ताश्च सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यका; । 
उषुर्गोपाख्काः काश्चिन्मूदा तासाञ्च सन्निघौ ।७७ 


सके उपरान्त सभाके मध््रमे हरिके सामने समस्त हिवता ओर 
वहू देवी सस्थितदहौ ग्येये। उस्र सप्रय अधिकतर गोपी ओौर सन 
विस्मय से भाकुल हौगये थे ।७२।। मन्दस्मित से युक्त मुख कमलसे 
बोले--हे देवि ! तुम भीष्मक के गृहमे जामोजो नाना रत्नोसे सम- 
नवित है 11७३) ह देविं | वहां तू वैदर्भी के उदर में जन्मग्रहुण कर । हु 
सनातनि ! हे सत्ति्मै कुष्डितत पुर में जाकर तेरा पाणिग्रहण करूगा 
1)७४।} उन देवियों ने पकती को दख एर शीघ्रता से युक्तः होकर उनको 
उठाकर रभ्य रत्नोंके प्िहारान.पर ईश्वरी को विराजमान कराया 
था ।७१५॥ हू विप्र नदर | वहाँ एक ही भासन पर यथोचित सम्भाषण ` 
करके .पावेती-लक्ष्मी. मौर वपणी की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती ने अपनी 
त्प्रिति की थी - ॥७६॥।: उत्से .गोप्रे की. कन्याभों ने बही प्रीततिसे 
सम्भाषण करिया था । उन में कुछ गोपालिका. उनक्री सन्निधि में आनन्द 
पवक. बैठ गई थी ।।७.3॥ | 

श्रीकृष्णः पावती तत्र समुवाच जग्रत्पतिः । 

देवि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्दव्रजं शुभे ॥७८ 

उदरे च यशोदायाः. कल्याणि नन्दरेतसां । 

लभ जन्म महामायेःसृष्टिसंहारकारिणि ॥७५ 
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ग्रामे ्रामे च पूजां तै कारयिष्यामि भूतले। 

करट्स्ने महीतले भक्त्या नगरेषु वनेषु च ॥८० 

तत्राधिष्ठातृदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । 

द्रवयैर्नानाविधंदिव्यबेलिभिश्चमुदान्विताः ८१ 

तव भुस्पशेमात्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे। 

पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति ॥८र्‌ 

कंसदशंनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌ । 

भारावतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ८३ 

जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्ण वहां पर पावती से बोले-ह देवि! हे 
शुभ | भआापभीअश रूपसे नन्दव्रज मे जाओ ।1७८॥ हु कल्याणि 
भाप नन्द के वीयं से यशोदाके उदरमें हं महामाये | हे सष्टिके संहार 
के करने वाली | जन्म ग्रहण करो ।७६॥ मेँ भापको पुजा प्रत्येक ग्राम 
में करादूगा। बड़ी भक्ति के साथ सम्पूण भुतल नगरों भौर वनो 
मे सवत्र आपकी पूजा होगी ॥८०॥ वर्ह पर मनुष्य अधिष्ठात्री देवी 
आपको अनेक प्रकारके द्रश्यों से ओर बलियोंके द्वारा प्रसन्नता के साथ 
पूजेगे ।८१।। है शिवे { भापके भूमि के स्पशं मात्र से सूतिका मन्दिरमे 
पिता मुञ्चको वहां सस्थापित क्र तुमको लेकर भयेंगे ।1८२।! फिर 
कंस कादशंन भर करके आप शिवके समीपमे माजपेगी।र्यैभी 
भूमिके भार कौ उतार कर अपने आक्नप को चला ज।ऊगा ॥८२॥ 

इत्युक्त्वा श्रीहुरिस्तूणंमुवाच च षडाननम्‌ । 

अंशरूपेण वत्स त्वं गमिष्यसि महीतलम्‌ ॥८४ 

जाम्बवत्याश्च गभे च लभ जन्म सुरेइवर । 

अंशेन देवताः सर्वां गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ॥८५ 

भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निरिचतम्‌ ८६ 

इत्युक्त्वा राधिकानाथस्तस्थौ सिंहासने वरे । 

तस्थुदवाश्च देव्यश्च गोपागोप्यश्चननारद ॥८७ 

एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा समूत्तस्थो हरेः पुरः । 

पुटाञ्जलिजंगन्नाथमुवाच विनयान्वितः ८० 
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अवधानं कुर विभो किड्धुःरस्य निवेदने । 

आज्ञां कुरु महाभाग कस्य कुत स्थलं भुवि ।।८४ 
भर्ता पातोद्धारकर्ते सेवकानां प्रभुः सदा । 

स भत्यः सवेदा भक्त ईहवराज्ञां करोति यः ॥६९ 


क देवाः केन रूपेण देव्यश्च कलया कया । 

कुत्र कस्याभिधेयश्च विषयश्च महीतरे । ६१ 

बरह्मणो वचनं श्रृत्वा प्रत्युवाच जगत्पतिः । 

यस्य यच्रावकाशञ्च कथयामि विधानतः ।९२ 

यहु कहकर श्री हरिशंघ् ही षड़ानन से बोले-है वत्स | तुम 
महीततनमेंअशसरूपसे जाओगे ।८५। वहहि सुरेर | तुम जाम्ब- 
वती के गभे में जन्म प्राप्त करो । समस्त देवगण भी अपतेरेअशसे 
धरणी तले जवं ॥८५॥ मै निश्चय ही अब पृथिवी केभारका 
हरण करू गा ॥|८६।। इनना कहु कर राधिका के नाथ श्रेष्ठ सिहाप्तन पर 
स्थित होगयेयथे। हे नारद ! देवगणब्देविग्रा-गोप ओौर गोपियां भी सब 
बेठ गये थे ॥८७।। इपी अन्तर में ब्रह्मा हरिके आगे उठकर खड हुए 
थे भौर हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर बोले-।1८८॥ ब्रह्माजी ने 
कह्‌-- ह त्रिभो | इस सेवक के निवेदन परध्पानदेनेकी कृपा करे'। 
हे महाभाग । भूमिमे क्िप्िका किस स्थले रहनाहोगा? आपततो 
प्रमहैँ ओर सदा भुरण करने वलि भीर सेवकं के उद्धार करने 
चाले हैँ भौर वहु भक्त सवदा आपका भृत्यदहै जो ईश्वरकी आज्ञा का 
पूण पालन क्रिया करता है ।।८६-दै०॥ कौनसे देवता किसरूपसे भौर 
देवियां किस कला से कहाँ प्र महीतलमें किप नाम वाला विषय (देश) 
इन काहोगा 1 द६१। ब्रह्माके इस वचन को नकर जगत्पतिने उत्तर 
दिया था कि जिसका जहपर अवकराशहै उमे मै विधान कै साथ 
बताता ह ।६२।। 

कामदेवो रौकिमिगेयो रती मायावतीसती । 

शम्बरस्यगरहे या च छायारूपेणसंस्थिता । ३ 
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त्वं तस्य पत्रो भविता नाम्नानिरुढ एव च । 
भारती शोणितपुरे बारधूत्री भविष्यति ।। दै 
अनन्तो देवकोगमद्रहिणियो जगत्पतिः। 

मायया गर्भसङ्कर्षान्नाम्ना सङ्कुषेणः स्मृतः ॥ ६५ 
कालिन्दी सूर्यतनया गङ्धां शेन महीतले । 
भद्धशिनंव तुलसो लक्ष्मणा राजकन्यका । ६६ 
सावित्री वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सतती । 
वसुन्धरा सत्यभामा शेव्या देवी सरस्वती ।॥२७ 


रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका । 

सूय्येपत्नीरत्नमालाकलया च जगद्गुरोः ॥ दैप 

श्रीकृष्ण ने कहा-कामदव रौक्मणेय है ओर रती मायावती सती 
हैजोछाया रूपमे शम्बरके धरमें सस्थित है ।६२॥ तुम उ्के पुत्र 
होभोगे जिसका नाम अनिरुद्ध होगा । शोणित पुरमेबाणकी पत्री 
भारती होगी 1 ६४।। अनन्त देवको के गभे से रौहिणेय अर्थात रोहिणी 
के पुत्र होंगे जगत्पति माया से गर्भै सकषेण ई्सनाम से कहै गये हं 
। ६१५।। सूयं की तनया कालिन्दी गङ्खा के गशसे महीतलमें होगी 
मौर अधैञशसे तुलसी राजकन्या लक्षणा होगी ॥६६॥ सावित्री 
वेदों की माता नाम्नजिती के नाम वाली सती हौगी-वसुन्धरा सत्यभामा 
होगी ओर सरस्वती देवी शेन्परा होंगी ॥ई७।। रोहिणी ओर मित्रविन्दा 
जगत्‌ के गुर कौ कला से सुयं पली रत्न माला राज कन्थे हो. 
घेंगी ।६८॥। 

स्वाहांशेन सुशीला च रकिमण्यायाः सियो नव । 

ुर्गादधाशा जाम्बवती महिषीणां दश स्मृताः 1 ९ 

अद्धशिन शलपत्री यात्तु जाम्बवतो गृहम्‌ । 

केलासे शङ्कुराज्ञा च बभूव पार्वतीं प्रति ॥१०० 

कंलाशगामिनंविष्णु'इवेतद्वी पनिवासिनम्‌ । 

आलि द्धनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया ॥१०१ 
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कथं शिवाज्ञा तां देवीं बभूव राधिकापते। 

विष्णोःसम्भाषणे पूवं इवेतद्रीपनिवास्िनः ॥१०२ 

पुरा गणेशं द्रष्टु च प्रजग्मुः सवेदेवताः। 

दवेतद्रीपात्‌ स्वयं विष्णुजेगाम शङ्कु रस्तवात्‌ ॥१०३ 

हृष्टा गणेशं मुदितः समुवास सुखासने । 

सुखेन दहः सवं त्रैलोक्यमोहनं वपुः ।।१०४ 

किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं वरम्‌ । 

सुन्दरं शयामरूपच्च नवयौवनसंयतम्‌ ॥(१०५ 

चन्दनागुरुकस्तुरोकुङकुमद्रवसयुतम्‌ । 

रत्नालद्कारशोभाढच ` स्मेराननसरोरुहुम्‌ १०६ 

रत्नसिहासनस्थच्च पाषेदेः परिवेष्टितम्‌ । 

वन्दितच्च सुरः सर्वेः शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥१०७ 

स्वाहाकेअशसे सुशीलं रभरिमिणी आदि जौ स्त्रिया होगी तथा 
दुर्गाके अद्ध भशसे जाम्नवतो होगी इस तरह दश महिषी कही गई 
है ॥६४६।। शलं पुत्री अधेअशसे जाम्बवान्‌ के घरमे जवे कलास 
मे पावतीकोशकर को माज्ञाहोगरई थौ ।॥१००॥ केलसके गामी 
श्वेत द्वीप निवासी विष्णुकोहे देवि | अपना मालिगनदो। हे कान्ते 
मेरी ज्ञा से इसमें कोई भी दोष नहीं ह-पह्‌ रिव की आज्ञा हुरईथी 
॥१०१।। ब्रह्मा ने कहा-है राधिक्रापते ¦ उत्तदेवी को यह शिवको 
अज्ञा केसे हई थी पहले जब तक श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का केह 
सम्भाषण ही नहीं हुजा था ?।१०२॥ धंङृण ने कहा--पहिने गणेश. 
का दशन करने के लिये सभी देवता व्ह गयेये। वेत द्वीपसे शकर 
कै स्तवनसेस््रयं विष्णु भौ गयेये ।१०३।। गणश को देखकर परम 
हषित होकर सुखासने स्थित होगये थे । वहां सब ने सुख पूवक तरंलोकयं 
कै मोहन कर. देने वरल शरीर को देवा था ॥१०४॥ श्री कृष्ण कुण्डलो 
को धारण करने वाले तथा किरीट मस्तक पर पिनि हृए थे । पीता- 
म्बर्‌ का इनका परिधान था। परम ध्रंष्ठ एव सुन्दर तम श्याम 
स्वरूप था ओौर नवीन यरोवने से समनिवित्त थे ॥१०५। इनके शरीरम 
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चन्दन भगुर कस्तूरी कुंकुम का द्रव लया हुआथा | श्री कृष्ण उस 
समय मे रेह्नों के आभूषरणों से समलदकरृत भौर मन्द मुसकान से युक्त 
भापका मुख कमल धा । वह रत्नों के सहासन पर जबये विराजनान 
थेतोपाषदोकै द्वारा सेवितहोरहैय । समस्त देवगणके द्वारा बन्दित 
एव शिव के द्वारा स्तुत थे ।॥१०६-१०७॥। 

तं दृष्ट्रा पार्वती विष्णु प्रसन्नवदनेक्षणा। 

मुखमाच्छादयामास वाससा व्रीडया सती ॥१०८ 

अतीवसुन्दरं रूपं दशं दशं पुनः पूनः 

ददशं मुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती ॥1१०४ 

परमादुभूतवेशञ्म्च सस्मिता वक्रचक्षुषा । 

सुखसागरसंमग्ना बभूव पुलकाच्िता ॥११० 

क्षणं ददशं पच्चास्यं शुश्रवणं त्रिलोचनम्‌ । 

त्रिशूलपरिचधरं कन्दपंकोटिसुन्दरम्‌ ॥१११ 

क्षण ददशं श्यामं तमेकास्यञ्च दिलोचनम्‌ । 

चतुभु जं पीतवस्त्रं वनमालाविभूषितम्‌ ॥११२ 

उस समय प्रस्नन वदन भौरनेत्रोंवाली पार्वती ने उनका दशन 
किया तो दशन किया तो सती को लज्जा उत्पननहो गईथी भर उप 
ने वस्तरसे भापने मूख को ढक्‌ लिया था।१०८।।सती ने निमेष रहित 
होकर श्याम सुन्दर के अत्यन्त सुन्दरसरू्पको बार-बार मुख ठांककर 
देखा था ।। १०६।। शपाम सृन्दरके प्रम अद्भूत वेष को मन्द मुस्कान 
वाली स्तीने वक्र नेत्र से देखकर वहु रोमाञ्वित होकर सुख के समूद्र 
मे निमग्न होगई थी ।११०॥ फिर एक क्षणके लिए शुश्न घण बाले 
लथा पाच मुखोंसे युक्त-तीन नत्र धारी-त्रिशून भौर पद्विश आयुधो 
वाले करोड़ों कामदेवो के समान सुन्दर की देखा था भौर पूनः एकक्षण्‌ 
मे उन एक मूख वाले द्विलोचन-चतुभुं ज-पीतवस्तवरधारी-वन भालासे 
भूषित दयाम सुन्दर को देखा था ॥१११-११२॥ 

एक ब्रह्ममूत्तिभेदमभेदं वा निरूपितम्‌ । 

दृष्ट्रा बभवसषा माया सकामा विष्णुमायया ॥११३.. 
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मदंशाश्च त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्व राः । 

ताभ्यामोत्कषपातानच्च श्रेष्ठः सत्वगुणात्मकः ।।१1४ 

दृष्ट्रा तं पावती भक्त्या पुलकाच्ितविग्रहा । 

मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥११५ 

दुर्गान्तिराभिप्रायञ्च बुबुधे शङ्कुरः स्वयम्‌ । 

सर्वान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पतिः ॥।११६ 

ुर्गाञ्च निज्ञं नोभृय तामुवाच हुरः स्वयम्‌ । 

बोधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ ११७ 

निवेदनं मदीयच्च निनोध शलकन्यके । 

श्युद्धारं देहि भद्रः ते हरये परमात्मने ॥११८ 

अहु ब्रह्मा च विष्णुश्च ब्रह्म क्च सनातनम्‌ । 

देवको भेदरह्तो विषयान्मूत्तिभेदकः ॥ ११ 

सर्वेषां प्रकृतिह्य का माता त्वं स्वरूपिणी । 

स्वयम्भुवश्च वाणीत्वं लक्ष्मीर्नारायणोरसि ॥१२० 

मम वक्षसि दुर्गात्वं निबोधाध्यात्मक सति । 

शिवस्य वचनं श्रृत्वा तमुवाच सुरेश्वरी ।१२१ 

उस सतीने उन दोनींकोएकदरी ब्रह्मा की मूरति बिना भेद वाली- 
तथा भिन्न रूप में स्थिते निरूपित कियाथा ओौर व्ह देखकर मायासे 
सकाम होगरई थी ॥११३। ये तीनों देनमेरे हीञश रहँ भौर ब्रह्मा 
विष्णु तथा महैश्वर इन नाम वले हूए हैँ । उन दीनो में उत्कषः के 
पात से सत्व गुणात्मक परम भ्ेष्ठ हैँ ।'११४।। पावती उनको देखकर 
भक्तिसे रोमाच्ितशरीर वाली हग थी ओर उसते मनसे परमात्मा 
ईष्वर का अचंन किया था ॥११५॥ शक्र ने स्वयं दुर्गां के अन्तरार्भि- 
प्राय को समक्न लियाया क्योकिवेतो समीके अन्तर्णारी सब की अन्त- 
रात्मा जगत्‌ के स्वामीधथे ॥११६। फिरदूर्गासे एकान्तमेले जाकिर 
हरने स्वयः कहा था ओर अनेक प्रकार का अखण्डित हति भौर तथ्य 
जो था उसेसमन्ञादिया था ॥११७॥ शकर नेकहा-हे शंलकन्य 
है मेरे दस निवेदन को समक्तौ । तुम परमात्मा हरि कै लिये अपना 
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द्रभ्यु"गार देदो | मै-- ब्रह्मा ओर विष्णु एही सनातनन्रह्यह।पे 
तीनो देव भेदत रहति हँ केवल विभिन्न विषथ होनेके कारणही 
मूति कां भेद है ॥ ११८-११६ ॥ इन सब की माता प्रकृति 
घापहीरहैजोकि सवं कूप वाली हैँ । स्वयम्म्‌ को वाणी (सरस्वती) 
भापही भौर नारायण केउरमे स्थित लक्ष्मीभी तुमहीदहो।है 
सति ! मेरे वक्षः स्थल मे आही दुर्गाके रूपमे हैँ । भाप अपने 
घाध्यात्मक्‌ स्वरूप को समन्नलो । शिव के इस वचन को सुनकर सुरः 
ए्वरी उनसे गोली--।१२०-१२१॥ 

दीनबन्धो कृपासिन्धोततव मामक्रपा कथम्‌ । 

सुचिरतपसालब्धो नाथस्त्वंजगतां मया ॥१२२ 

मारकं किङ्कुरीनाथ न परिव्यक्तुमहसि 1 

अयोग्यमौटशं वाक्यं मां मा वद महेश्वर १२३ 

तच वाक्यं महादेव पालयिष्यामि सवथा । 

देहान्तरे जन्मलन्ध्वा भजिष्यामिहूरिह्‌ र ॥१२४ 

इत्येवं वचनं श्रत्वा विरराम महेर्वरः । 

उच्चजंहासाभयदः पाववेत्यं चाभयं द्दौ ॥१२५ 

तत्प्रतिज्ञापालनाय पावती जाम्बवदगृहे । 

लभिष्यति जनुर्धतर्नाम्ना जाम्बवती सती ।।१२६ 

श्युणु नाथ प्रवक्ष्यामि किङ्कुरोवचनं प्रभो । 

प्राणा दहन्ति सततमान्दोलयति मे मनः ॥१२७ 

चक्षुनिमीलनद्धुत्तु मशक्ता तव दशने । 

त्वया विना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ १२८ 

क तिकालान्तरं बन्धो मेलनं मे त्वया सह्‌ । 

प्राणेश्वर ब्र. हि सत्यं भविष्यत्येव गोकुले १२ 

तवदेहा ढं भागेनकेनवाहं विनिमिता। 

इदमेवावयोभदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥१३० 

ममात्ममानसःप्रारणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनवा । 

तवात्ममानसःप्राणामयिवासंस्थिताअपि।१३१ 
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इत्येवमुक्त्वा सा देवी तन्नेव सुरसंसदि । 
भूयोभुयो रुरोदोच्चेधृ त्वा तच्च रणाम्बुजे ॥१३२ 


श्री पावती ने कहा-है दीनोँ के बन्धो [हे टपा के सागर | घाप 
करी मेरे उपर यह्‌ भकृपाक्योंहृरईहै ? मने तो बहुत काल तक तपस्या 
करके अ।पको प्राप्त कियाहै। है नाय | मुक्च जेसी सेविका का आप अनं 
त्याग करने के योग्य नहीं होते हँ । ह महेश्वर ! भप इस अयोग्य 
एेसे बचन को मक्षे मत कहो ॥१२३॥ हे महदिव | मँ आपके आज्ञा 
वचन को सवं प्रकारसे पालन करूगी। है हर | म दूसरे देह में जन्म 
ग्रहण करके हरि का सेवन करनलूगी ॥१२४॥ इस पावती के वचन 
का श्रवण कर महेश्वर ने फिर कुठ भी नहीं कहा ओर वहु भभय 
देने वाले बहुत जोर से हंस पडे थे तथा पावती को अभयका दान दिया 
था ॥१२५।। उस प्रतिज्ञा के पासन करने केलिये ही पावती फिर 
जाम्बवान के घर परे जन्म प्रहुण करेगी तथा सत्ती जाम्बवती नाम वाली 
होंगी ।।१२६॥ राधिका ने कहा--हे प्रभो | है नाध | किक्रसे वचन को 
कहुती है । मेरे प्राण निरन्तर दाह करते हँ ओर मेरा मन निरन्तर 
भान्दोलित कर रहाहै रमतो मापकर दशन मे चक्ुभंका निमीलन 
करने मे भो भसमथं रहा करती हँ ।1१२७॥ है नाथ | मँ आपके बिना 
धारणी तलमें केसे जाऊगी ? ॥१२८॥ है बन्धो | कितने कालके 
पप्चात्‌ मेरा मापके साथ वरह मिलना होगा? ह्‌ प्राणों के ईश्वर | 
धप गोकुल में कब अयेगे--यह मुक्लं सत्य २बतादेने कीषपा करे 
॥ १२६॥ आपके देह के किस अध भागसे मँ विनिमित हुई हूं । इसलिये 
हम दोनो का कोई भेद नहीं ह । अतएव मेया मन भाष मेही सलग्न 
रहता है ॥१३०॥ मेरे बत्मा-मन भौर प्राण किसने आपमें संस्था- 
पित क्रिये हैँ भौर आपके आत्मा-मन भौर मह्न. परे किसने संस्थापित 
किये हैँ ? ।॥१३१।। इतना कहकर वहु देवी वहा पर ही देषो कौोसमा 
मे ऊचेस्वरसे फूटर कर रोगईथीं । इसने भपने भापकोश्री हरिके 
चरण कमलो मे रखकर बार-बार रुदन करिया था ॥१३२। 
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आाध्यातिमिकपरंयोगंशोकच्छेदनकत्तंनप्‌ । 

स्ृणुदेविप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाच्च दुलभम्‌ ॥।१३३ 

आधाराधेययोःसर्वब्रह्याण्डं परय सुन्दरि । 

आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसम्भवः 11\३४ 

फलाधारश्च पृष्पश्च पष्पाघारश्चपतल्लवम्‌ । 

स्कन्धश्च पल्लवाधारः स्कन्धाघारस्तरुःस्वयम्‌ ।।१३५ 

वृक्षाधारोऽप्यङकुरश्च ब्रीजशक्तिसमन्वितः । 

अष्टिरेवाङ्कुराधारश्चाष्स्याधारो वसुन्धरा १३९ 

शेषोवसुन्धर।धारः शेषाधारो हि कच्छपः । 

वायुश्च कच्छपाधारो वःय्वाधा रोऽहु मेवच १३७ 

ममाधारस्वरूपा त्वे त्वयि तिष्ठामि ल्ाश्वतम्‌ । 

त्वच शक्तिसमूहा च मुलप्रकृतिरीश्वरी ॥१२८ 

त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिरी । 

तवात्ाहं निरीहश्च चेष्टावांश्च त्वया सह्‌ ॥१३५ 

पूरुषाद्रीय्पे मूतूपन्न' वीर्यरात्‌ सन्ततिरेव च । 

तयो राधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला ।, १४० 

श्री कृष्ण ने कहा-ने देवि [ योगीन्र का आध्यात्मिक पर योग 
शोक के छेदन ओर कत्तन करने वाला अति दुलभ दरोताहै। उसे 
आप श्रवण करौ म बतलाता हूं ।।१३३।। हि सुन्दरि | पर सम्पूणं ब्रह्म.ण्ड 
भधार ओौर मधघेय वाला हू-एेसाही भाप इसे देखिये । भधारके 
विना कभी मी अधेष सम्भव नहीं हुभा करताहै ॥१३४॥ फर्क 
आधार पृष्प होते ह जर पृष्पो के अ।धार पल्लव हु, स्कन्धका भाधार 
तह स्वयं ही होता है ॥१३५।! वृक्षका माधारबकुरहैजौक्रि बोन 
की शक्ति से सप्रन्वित होताहै । यह सम्पूण सृष्टिहीअकूर के आधार 
वाली है भौर ईपका आधार यहु वसुन्धरा है।।१३६। शष इस भूमि का 
भध्ार होता है तथा शष. का आधार. कच्छ है । . वायुङ्ूमं 
काःआधारहै,भौर उत्त वायु कामाधार नै स्वयं दं ।॥१३७। अब मेरे 
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माघारके स्वल्प वालीहे रै | आप हीह) मै निरन्तर भापमेंही 
स्थित रहा करता हँ । आप शक्ति के समुदाय स्वरूप वाली मूल प्रकृतिं 
ईश्वरी हँ ।१३८॥। आप ्विगुगाधारके खूप वाली शरीर स्वरूपा । 
मै निरीह आपकी आत्माहं भौर अपके साथदही होकर मँ चेष्टा ब्राला 
होता हं अन्यथा निषवेष्ट हुँ ।१३६॥ पुरुष से वीयं उत्पन्न होता है भौर 
उस वीयं से सन्तति होती है । उन दोनोंकी आधार रूपे वाली प्रकृतिं 
की कला कामिनी दही हुभा करती है ॥१४०॥ 

विना देहेन कुत्राट्मा क्व शरीरंविनात्मना । 

प्राधान्यञ्च द्रयोदंविविना द्वाभ्याकरूतोभ वः 1१४१ 

त कुलाप्यावयोभदो रे संस्तारजीवयोः ! 

यन्नात्मा तत्र देहश्च न भेदो विनयेन किम्‌ १४२ 

यथा क्षीरे च धावल्यं दाह्का च हताशने । 

भूमौ गन्धो जले शत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ।१४३ 

त्यजाश्रुमोक्षणं राधे भ्रारितिञ्च निष्फलां सति । 

विहाय शद्धा निःशङ्कः वुषभानुगरहु ब्रज ॥१४४ 

कलावत्याश्च जठरे मास्तानं नर सुन्दरी । 

वायुना पूरयित्वा च गभं रोधय मायया ॥१४५ 

दक्शमे समनुप्राप्ते त्वमाविर्भव भूतले । 

आत्मरूपं परित्यज्य हिशुहूपं विधाय च ।१४६ 

वायुनिःसरणे काले कलावत्याः समीपतः । 

भूमौ विवक्तनौभूय पतित्वा रोदिषिघ्र्‌वम्‌ ॥१४७ 

अयोनिसम्भवा त्वच भवितागोकुखे सहित । 

अयोनिषम्भवोऽहञ्च न।वयोगेभसंस्थितिः ।1¶४८ 

विना इस शरीरके आत्मा कड़ा स्थित रहेगी भौर आलत्माके बिना 
यह शरीर भीध्थिर नहीं रह्‌ सकतादहै हेदि | दोनोंकीदही प्रधानता 
होती है। विना हन दोनों केजन्म ही केसे हो सकता है ॥१४१॥ है 
राधे ! संसार भौर जीव काहम दोनोंका कहीं भी कोई भेद नहींहै 
फिर विनयपेक्याहै ?।१४२।] जिस तरह दूधमे धवलतादहै भीर 
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भग्निमरे दाहुकी शक्ति है-भूमि में गन्ध~-जल में शीतलता है वैसेही 
तममे मेरी स्थिति है 1१४३ ह राधि | इत अधभों के पात करने का 
भाप्यागकरदेवे । ह सति ! भापको यह्‌ भ्रान्ति बित्कुल ही निष्फल 
है । अब आपशंका कात्यागे कर वृषभानुके घरमे जाक्रर जन्म ग्रहृण 
करे ।१४४।। हि सुन्दरि | कलावती के उदर मेंनौ मासतक्रमायाके 
छारा उसको पूरित करके गभंका रोधन करदो ।\१४५।। जब दशमं 
मासहौ जावे तत्र भूतलमें भप आविभूतं हो जाना । वहू इस भपने 
भात्म स्वरूप का त्याग करके एक छोटापता शिशु का स्वरूप धारण कर 
लेना ।१४६॥ गभ मेँ स्थित जो वायु है उसके निकलने के समयमे भाष 
वहीं पर कलावती के समीपम भूमि मे वस्त्र रहितहौ कर अपना पतन 
कर निश्चित छटे शिशु की भाति रुदन करने लष जाना |1१४७)। भाप 
तो अयोनि सम्भव । है सति! ओौर्मैँभीकिसी की योनिके दारा 
जन्म ग्रहण करने वाला नहीं है वर्ह गोक्रुलमेहौजगा । हम भौर 
भआपदोनोंहीकौगभ में अर्थात्‌ किषठी के उदरमें सस्थित्ति नहीं 
होती दै ।१४८।। | 

भूमिष्ठमात्रा तातो मां गोकुलं प्रापयिष्यति । 

तव हेतोगपिष्यामि कृत्वाकसभयं छलम्‌ । १४२ 

यश्लोदामन्दिरे मच सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ । 

निच्यंद्रक्ष्यसिकल्याणि समाररेष शापूरवेकम्‌ ॥ ५० 

स्मृतिस्ते भविता काले मम राधिके । 

स्वद्छन्द विहरिष्यामि नित्यं वृन्दावने वने ॥१५१ 


व्रिःसप्तश्षपकोटिभिर्गोपिभिर्गोक्रिलं व्रज । 

त्रय्लिशद्रयस्याभिः सुशीलादिभिरेव च ।।१५२ 

संस्थाप्य संख्यारहिता गोपोर्गोलोकर एव च । 

स माएवास्य प्रबोधं च मितया च सुधागिरा ॥१५३ 
हमसंष्यान्‌ गोपालान्‌ संस्थाप्यातनंव राधिके । 

वसूदेवाश्रयं पश्चाद्‌. यास्यामि मथुरां पूरम्‌ ॥१५४ 
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केवल भूमिम स्थितहोति ही मु पिता गोकुल मं पचा दैगे। 
मै वहां तुम्हारे ही लिये कसके मयक्राछठल करके जाऊगा ॥१४६॥। 
है कल्याणि | वहं यशोदा के मन्दिर प नन्द के नन्दन मृक्षो नित्यही 
(नन्द पूवक प देखा करोगी ओर समाष्लेषण का सुख प्रासं करती 
रहोगी ॥१५०॥ ह राधिके ! मेरे वरदान से उस समयमे भौ भापको 
पूणः स्मृति बनी रहेगी । मै वहां वृन्दावन के वन में स्वच्छन्दतां पूवक 
नित्य विहार करू गा ॥१५१।। भप तीन सौ करोड गोपियों के साय 
गोकुल मे जाओ भौर तेतीस परम सुशील समवयस्कं सहेलिग। के साथ 
वहां जन्म ग्रहण करो ।१५२॥ गोलोक मे सख्या रहित गोपियों को 
स स्थापित करके अमृत तुल्य.मित वाणीके द्वारा ओौर प्रबोधो केद्रारा 
उन सव को समाशवासन करके व्रज में जाना ।१५३॥ ह राधिके । 
मै अस्य गोपो को यहां सस्थापित करके पीठे मथुरापुरी मे वकुदेव के 
घर मे जाऊगा 11१५४॥ 

वर्षाणां शतकं पूर्णं व्वद्धिच्छेदो मया सह्‌ । 

श्रीदामशापजन्येन कमेभोगेन सुःदरि ! ॥१५५ 

भविष्यत्येव मम च मथुरागमन ततः 1१५६ 

तत्र भारावतरणं पिललोबन्धनमोक्षणम्‌ । 

माराकारवन्तुवायकृव्जिकानाज्च मोक्षणम्‌ १५७ 

घातधित्वा च यवन मुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । 

ढारकायाश्च तिर्माणं राजसूयस्य दशनम्‌ ।१५८ 

उद्वाह राजकन्यानां सहस्राणाञ्च षोडश । 

दराधिकशतस्यापि शत्रूणां दमनन्तथा ।॥१५५ 

मिह्ोपकरणच्चं व वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । 

हरस्य जुम्मणं तत्र बाषस्य भुजकर्तंनम्‌ ।॥ १९० 

पारिजातस्य हरणं यद्‌ यत्‌ चर्मान्यदेव च । 

गमनं तीथयात्रायां मूनि्तद्भुप्रदशनम्‌ ॥१६१ 

सम्भाषा बन्धूनां यज्ञसस्पादनं पितुः । 

शृमक्षणे पृनस्तल्न त्वया साद्धं प्रदशेनव्‌ ।॥१६२ 
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करिष्यामि च ततैव गोपिकानाश्च दशेनम्‌ । 

तुभ्यमाघ्यात्मिक दत्तवा पुनः सत्यं त्वया सह्‌ ।।१६३ 
` दिवानिश्मविच्छरो मया सद्धं मततः परम्‌ । 

भविष्यति त्वया साद्व पुनरागमनं व्रजे ॥१६४ 


कान्ते विच्छैदस्मये वर्षाणां शतके सति । 

नित्यं समीलनं स्वप्ते भविष्यति त्वयासह ॥१९५ 

गतस्य द्वारका त्वत्तो मम नाराणांशस्य (स्यच) । 

शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येव सुनिश्चितम्‌ ॥१६६ 

हे सुन्दरि [ मेरे साथ आपक्रा यहु विरह पौ वष तक पुणः होगा 
यहु वियोग श्रीदामाके शापसे उत्पन्न होगा जोकि कर्मोकादहीएक 
भोगके कारणसेहोने वाला ।॥१५५।। मेर र्हा मथुराकोगमन 
होगा जोर ब्रन का त्याग करके मथुरा मुञ्च अपने जन्म के उद्ुरेए्यकौ 
पूर्ति के लिये मथुराजानाद्री होगा ।।१५६॥ वहा पर भूमि के भाष 
का अवतरण ओौर मात्ता-पिता को बन्धनसे मोक्ष करना होगा माली 
तन्तुवाय भौर कुठ्जा मादि का मोक्ष करना होगा ।१५७] यवन को 
मार कर मूचकरुन्द का मोक्ष-द्वारकापुरो निर्माग-राजसूयरं यज्ञ क्रा दशन 
वहां जाकर करू गा | १५८}। सोलह सहस्र राज कन्यां के साथ विवाहः 
एकसौ दश कीस स्पा बाले शत्‌मोंकादमन कषग। ।१५६।। निवी 
का उपकरण (मलाई करना)-वाराणका दाह्न--हर का जुम्भण भौर 
वाणा कीभुजाभओं का कतन करूग। ।(१६०॥।। परिजात वृक्षका हरण 
तीथं यात्रामें गमन-मुति समूईका दशंनतथा अन्य जोनजो भीकम 
है उन सबको भूतलमें करू गा ।(१६१।। वेन्धुगण के चाथ सम्भाषण 
परिता के यज्ञ का सम्पादन भौर फिर तुम्हारे साय वहाँ पर प्रदशंन तथा 
गोपिका का दशन भीर तुल्य अध्यात्मिकज्ञःनःदेकरफिरतेरेसायर्मै 
रहंगा 1१६ ,-१६३।) इप्रपते आगे तेरे साथ भहूनिशच भ्िच्छेद होगा भौर 
तेरे साथ फिर व्रज मे आगमर होगा ।॥ १९४ ह्‌ कन्ति! सौ वर्षो के 
विच्छेद के समय होने पर फिग् तुम्हरे साथ नित्यहुी स्वप्न में सभीलन 
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होगा ॥१६१५॥ तक्ष से दारका को गये हृए मेरे नारायण कैंञशका 
सौ पर्षो के अन्तरमेये ही सुनिश्चित साध्य हँ ॥\१६६॥ 

भविष्यत्ति पुनस्तत्र वने वासस्त्वया सह्‌ । 

पुना पिल्लोश्च गोपीनां शोकसम्माजंनंपरप्‌ ॥१६७ 

कुत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम । 

त्वया सहापि गोलोक गोपेर्गोपीभिरेव च ॥१६८ 

मम नाराय्ाशस्य वाण्याच पद्मया सह्‌ । 

वंकुण्ठगमनं राधे नित्यस्य परमात्मनः ॥१६२ 

ए्वेतद्रीपे धम्मेगेतमंशानाश्च भविष्यति । 

देवानाञ्चेव देवीनापंश्ञा यास्यन्ति चाक्षयम्‌ । 

पनः संस्थितिरतैव गोलोके मे त्वया सह्‌ ॥१७० 

इसके अनन्तर पुनः तुम्हारे साथ व्हवनमें वास होगा भौर फिर 
माता-पिता का तथा गोपियोका शोक समाजेन होगा । इस तरहुसे 
भार का अपहरण करके फिर तुम्हारे साथ भौर गोप-गोपियोंके साथ 
इसी गोलोक मेँ मेरा आगमन होगा ॥१९७-१६९८।। नारायण के अण 
मेरा वाणी भौर पदुमाकेसाथदहै रघ | नित्य प्रमासाका वैकुण्ठ में 
गमन होगा ।१६६।। स्वेत दीपमे धम कें गृहुमेंअशोंका गमन होगा 
देवों केभशभओौरदेवियों के अश अक्षय को जायेगे । इतके पश्चात्‌ 
तुष्हारे साथ मेरी संस्थिति इप्ी गोलोक में होगी ॥१७०-१७१॥ 


६२-श्रीकृष्णजन्मपूर्वोपक्रमवर्णनम्‌ 
तस्यातिरिक्त कृष्णस्य महतुपृण्यकरं परम्‌ । 
वद जन्म महाभाग जन्ममूत्युजरापहम्‌ ।\१ 
वसुदेवः कंस्य पुत्र कस्य कन्या च देवकी । 
कोवा वसुदंवकी वा विवाहुञ्च तयोवेद ॥१ 
कथं जघान कसस्तत्‌प॒त्रषट्‌क सुदारुणः । 
कर्मिन्‌ दिने हुरेजन्म श्रोतुमिच्छामि तद्वद ॥३ 
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करयपो वपुदेवच्च देवमाता चे देवकी । 

पूवंपुण्यफलेनंव प्रापतुः श्रीहरि सुतम्‌ ॥४ 

देवमीढान्ारिषायां वसुदेवो महानभूत्‌ । 

यस्योद्धवे देवसङ्खो वादयामास दुन्दुभिम्‌ ।५ 

आनकन्च महाहष्टो श्रीहरेजनकच्च तमु । 

सन्तः पुरातनास्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌ ।।६ 

आहुकस्य सुतः श्रीमान्‌ यदुवंशसमूद्धवः । 

देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी ७ 

हस अध्यायमे ध्रीकृष्ण के जन्म के पूवं उपक्रम करा वणन 
किया जाता है । नारद ने कटाहे महाभाग | उन श्री 
कृष्ण के महान पुण्य कै करने तराले तथा जन्म मृत्यु भौर 
जटा के हरण करने वाले परम जन्मके विषयमे वणन कीजिए ।१।। 
वसुदेव किसका पृत्र थ। ओर देवकी किसकी कन्या थी? उन दोनों वसुदेव 
मौर देवको क। विवाद कंसे हुआ था-इसे बताने की कृपा करे ॥२।! कस 
ने उनकेष्ंपूषत्रों को कयो मारदिया था क्योक्रि वहू कस राजा परम 
कठोर एव' दारुण था | किसर दिनमें हरि का जन्म हुमा था-पहु मेरे 
घवण करते की अच्यन्त उत्कट लतमादहै) भाप इसे बतादये ।३। 
नारायण ते कहा-उसुदेव कठ्यप ऋषि थे भौर देवकी देवों की जननीथी । 
इन दोनों ने अपने पुव पण्योंके प्रभावसेहीश्री हरि को अपना पृत्र 
प्राप्त किया था ।४।। देवमीढ से मारिषा मे महानु वसुदेव नै जन 
प्रण किया था जिप्तके जन्म के समय मेंदेवों के समृह्ने दुन्दुभि 
बजाई थी ॥५।। उस समय परं आनक महान्‌ प्रसन्न हुमा था। इसीलिये 
श्री हरि के पिता को परनि सन्त पुरुष आनक दुन्दुभि कहते हँ ।॥६। 
यदुके वशमे होने वाला माहुक काद्गपुत्र श्रीमान्‌ देवकथाजो बहुत 
बड़ा ज्ञान का सागर था उस्कौ कन्या देवकी हई थी ।७॥ 

गर्गो यदुकुलाचाय्येः सम्बन्धं वसुना सह्‌ । 

देवक्याः कारयामाप्त विधिवच्च यथोचितम्‌ ॥८ 


५६ 1 [ त्रह्यववतं पुराण 


महासम्भृतसम्भारौ वसुदेवाय सृक्षणे । 

उद्वाह देवकीं तस्मे देवकः प्रददौ किर ॥४ 
भष्वानाञ्च सहस्राणि स्व्ण॑पात्राणि नारद ॥ 
सालंक्रेतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि च ॥॥१० 


नानाविधानि द्रव्याणि रत्नानि विविधानि च। 

मरिश्रेष्ठायि वज्राणि रत्नपात्राशि नारद ॥।११ 

सद्रत्न भूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 

तैटोक्यमोहिनीं धन्यां मान्यां श्रेष्ठाञ्च योषिताम्‌ ॥१२ 

तां गृहीत्वा रथे कृत्वा प्रस्थानमक रोत्तदा ।।१३ 

कसो हृष्टः सहचरो भगिन्युद्वाहुकम्मंणि । 

तस्मा रथसमीपेचागच्छत्‌कसोऽपि ततुक्षणात्‌ ॥१् 

यदुकुल के आचायं गयं ने देवकी का वसुदेव के साथ संबन्ध विधि 
के साथ धथोचित रीपिसे कराया था ।|८॥ अच्छी शुभ लग्न मे महान्‌ 
सम्भारो से सयुत होकर देवक ने वसुदेव के लिये अपनी पुत्री देवकी को 
दिया था )1&॥ है नारद ! हजारों घोड़े ओर सुवणं के पात्र तया 
भष््ठी तरह से भल कृत एवं सुन्दर संक्डोंदातियांदी थीं ॥१०।॥ दहि 
नारद ! अनेक तरह के द्रव्य-विविध रत्न-मणियोंवेश्रष्ठ हीरे ओर 
रत्नो के पात्र दिये ये ।॥११।1 वहू देवकी अच्छे रलो के आभरणोंसे 
भूषितं थो-वहसौ चन्द्रो क्री प्रभा कै समान प्रभावली 
थी-त्रं लोक्य को अपने रूप लावण्य से मोहितं करने वाली-घन्या-मान्या 
भौर स्वियों में परमरश्रष्ठ थी ।॥१२।। एेप्ी उस देवकी को प्रहुण करके 
र्थ मे बिठाकर वस्‌ दैक ने प्रस्थान किया था ।१३।। उस प्तमय सहचर 
कस अपनी बह्निके कामम परम ह्षितहोरहाथा। वहु कष्ठ उस 
समयमे व्रह्म उसकेरथ केही समीपमें आागया था ॥३४॥ 


कसं संबोध्य गगने वाग्‌ बभुवाशरीरिणी । 
कथं हुष्टोऽसिराजेन्द्रः श्रृणु सत्यवचबो हितम्‌ । 
देवक्या अष्टमो गर्भा मृत्युहतुस्तवेव हि १५ 
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शरुत्वेवं देवकीकसः खद्कहस्तो महाबलः । 

देववाक्याद्धयात्‌ कोपात्‌ पापिष्ठो हृन्तुमु्यतः ।॥१६ 

तां हन्तुमु्तं दृष्ट्रा वसुदेवः सुपण्डितः । 

बोधयामास नीतिज्ञो नीत्तिशास्त्रविशारदः 1७ 

राजनीति न जानासि श्युणमेवचनं हितम्‌ । 

यशस्करन्च दोषध्नं शास्त्रोक्त समयोचितम्‌ ॥१८ 

अध्या एवाष्टमात्‌ गर्भात्‌ मृल्युश्चत्‌ तव भूमिप । 

मां हुत्वा हि दृष्कोत्ति करोषि नरक च क्रिम्‌ ।॥१६ 

वधे च श्षुद्रजन्तूनां हिसिकानाच पण्डितः । 

कार्षापणं समुत्‌सृज्य मृत्युकालेप्रमुच्यते ।॥२० 

अहिसकानां श्षुदरा्णांवधे शतगुणं घ्र वस्‌ । ` 

प्रायश्चितं मृत्युकारे कथितं पद्मयोनिना ॥२१ 

उसी समयमे कसको को सम्बोधित करके आकाश वाणीने कहा 
था-हे राजेन्द्र तु दस समयमे क्थ प्रप््रहोरहुमहै? तेरे हितके- 
सत्य वचन श्रवण कर-देवकी का भाठवां गम तेरेहीमृ्यु काहेतु 
होगा ॥१५।। इस प्रकार से भाकाश वाणी के वचनं के द्वारा देवकी 
को सुन कर महान्‌ बलवान्‌ कंप नेहाथमे खंगलेलियाथा। वह्‌ 
देवों कै वचनसेक्रोधसे उपे मारनेको तयार हो गया था ।॥१६।। 
उपे दवकीके मार.दने के लिये उद्यत दखकर महान्‌ पण्डितं वसुदेव 
ने जो कि नीति शास्त्र के महान्‌ पण्डित ओौर नीति के ज्ञाता ये उम 
समन्ञाय। था ॥१७।। वसुदेव ने कहा-हे राजेन | भाप राजनीति को 
नहीं जानते हँ इसलिये मेरे हिनप्रद वचनो का श्रवण करो। ये वचन 
आपके यश के करने वले-दोषों के नाशक-शःस्वरोक्त भौर मग्रोचितत 
है ।॥१८।। हे राजन्‌. | इस देवकी के आखवेः मभंसेही यदि आपकी 
मृत्यु निश्चत है तो इस विचारीक्षो मार कर क्षो: अपनी -भपकीत्ति 
मौर नरक कर रहे ? ।१६।। क्षुद्र जन्तुभों के भौर हिसकौं के वध 
मे पण्डित कार्षापणः कौ दान. देकर मृत्युकालःमे प्रमुक्त हो नातिर्हैः 
॥२५।। जो दिक शुद्र जीव हैँ उनके वध करते पररसौ गनाः दन 
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करनेसे उस पापका प्रायश्िचित पदूम योनिने बतायाहैजो कि 
मृत्युकाल मे कर देना चाहिए ॥२१॥ 

वधे विशिष्टजन्तूनां पश्चादीनाञ्च कामतः । 

ततः शतगुणं पापं निश्चितं मनुरज्रवीत्‌ । 

नरां म्लेच्छजातीनां बधे शतगुणं तत्तः ॥ २ 

म्लेच्छानाञ्च शतानाच्च यत्‌ पापंलभते वधे । 

सच्छुद्रं कस्य च वधेतत्‌ पापंलभतेपुमान्‌ ॥२३ 

सच्छद्राणां शतानाञ्व यत्‌ पापं लभते वधे । 

तत्‌पापं लभते नूनं गोवधेर्नैव निश्चितम्‌ । २४ 

गवां दशगुणपापं ब्राहमणस्य वधे भवेत्‌ । 

विप्रहुव्यासमं पापं स्त्रीवधे लभते नरः ॥।२१ 

विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । .. 

सतरीहूत्याश्चतपापञ्च भवेत्‌ तस्या वधेनृप ॥२६ 

तपोजपजञ्च दानञ्च पूजनं तीथंदशं नम्‌ । 

विप्राणां भोजनं हीमं स्वर्गार्थं कुरुते नरः ॥२७ 

जलबुद्बुदवत्‌ सर्वे स्वप्नवद्‌ भयदं भवम्‌ । 

पश्यन्ति स्तततं षन्तो धर्म्म कुरवेन्ति यत्नतः २८ 

जो विशिष्ट जन्तु है तथा पशु भादि हँ उनका स्वेच्छया वध करने 
वेर उससे सौ गुना पाष होता है-रेस्ला महर्षि मनुने कहा है । मनुष्यों 
का जो म्लेच्छ जाति वाले हँ उनका पाप उससे सौ गुना भिक होता 
है ।।२२। सौ म्लेच्छोंकैमारनेमेजो प॑पहोता दहै वह्‌ अच्छे किसी 
एक शूद्रके वध करः देने पर पाप मनुष्य प्राप्त किया करता है 
॥२३॥ सी अच्छे शूद्रके व्रध करने मेजोपाप होताहै उतनाद्री 
पाप निश्चित रूपसे एक गाय के वध करदैनेमें होतादहै ।२४॥ 
गायो के वध से दक्ष गुना पराप एक ब्राह्मण के वध करनेमें होता 
तै भौर विप्र हव्याकेसमानदही एकस्त्री के वध करने कापाप हषा 
करता है ॥॥२५।] विशेष. करके स्त्रीं अपनी भगिनीदहो जो पोषण करने 
केयोग्य मौर शरण में.भाई हुई हो उसके वध्मेरहे नूप! सौ स्त्रियों 
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कै मारदेनेके समान पाप मनुष्यको हुजा करता है ।।२६॥ मनुष्य 
स्वगं को प्राप्ति के लिये जप-तप-दान~पूजन-तीर्थाटन-विभ्रों का भोजन 
होमये सेब किया करता है ॥२.७।। यह समस्त सांसारिक वभव जल 
के बुदवुदे के समान है-स्वप्नकी भतिदहैभौर भयदेने वाला है। 
इसको सन्ते पुरुष निरन्तर देखा करते हैँ मौर अच्छी तरह समन्षते है । 


वे प्रयत्न पूवेक सदा धमं किया करते हैँ ।।२८॥ 


भरनी (भगिनीं) च त्यज धमिष्ठ स्ववंशपंद्यभास्कर । 

बुधाः कतिविधाः सन्ति सभायां पृच्छ तानु नुप ॥ रै 

अस्याश्च वाष्टमे गभं यदपत्यं भवेन्मम । 

बन्धो तुभ्यं प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥२३० 

अथवा यान्यपत्यानिभवन्ति ज्ञानिनांवर। 

तानिसर्वाणिदास्यामि व्वत्तोनेकोवरः!प्रियः ॥३१ 

भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । 

सिष्टान्चपानदानेन वद्धितामनुजां सदा ॥३२ 

वसुदेववचः श्रुत्वा तत्याज भगिनीं नुपः। 

वसुदेवः प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥३३ 

ऋ मादपत्यषट्‌कञ्च यद्‌ यद्‌भतञ्च नारद । 

ददो तस्म वयुः सत्यात्‌ स जघान क्रमेण तान्‌ ।1३४ 

देवक्याः सप्तमे गभ कसो रक्षां ददौ भिया । 

रोह्णीजठरे माया तमाकरष्य ररक्न च ।।३५ 

हे धर्मिष्ठ! भापतो अपने वश रूपी पद्यके विकसित करनेमें 
दिवाकरके समानहैं। भाप इस समय अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए । 
हे नृप | आपकी सभामेतो कितने ही प्रकार के महान्‌ मनीषी दह 
उनसे जाकर तो एक बार आप पूढ लीजिए कि क्या कत्तव्य है ।२६॥ 
इसके आपव्वे गभं मजो भीमेरा बालक होगा है बन्धो {मँ उसे 
भापरकोदेदूगा। उससेमेरा कुमी प्रयोजन नहीं होगा ॥३०॥ ह 
ज्ञानियों मे श्रे | अथवा इससे जितनी भी मेरी सन्ततिर्या होंगी उन 
सबको ्मैभप्क्रोदेदूुगा। नुमसे अधिकमेराकोरईभी धेष्ठप्रिय नहीं 
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है ।॥३१।। हे राजेन { आप अपनी भगिनीको छोड़ दीजिए । पह्‌तो 
पकी कन्याके समानहै। इस छोटी बहिनिकोतो भापने सदा 
मिष्टान्नपान देकर इतनी बड़ी कियादहै ।३२॥ इस तरह के वसुदैव के 
व॑चनों को सुनकर राजा क्सने अपनी भगिनी को छोड दिया था। 
वसुदेव फिर अपनी प्रिया देवकी कोले जाकर अपने मन्दिर में चले 
गये ये ॥ २२३ इसके अनन्तर दहै नारद | क्रमसे उसके पुत्नहृएये 
भौर वसुदेवने सत्य का पालन करते हुएवे सबकसकोदे दियेये 
भौर उसने उन सबका क्रमसे हनन कर दियाथा ।॥३४। देवकी के 
सातवें गभे क्स्नेभयसे रक्षा देदीथी। भायाने उस गभं को 
भाक्रष्ट करके रोहिणी के जठर मे उसकी रक्षाकी थी ॥३५॥ 

रक्षकाः कथयामासुगेभंस्रावो बभूव ह्‌ । 

तस्माद्‌ बभूव भगवन्नाम्ना सङ्कुषराःप्रभुः ।1३६ 

तस्या एवाष्टमो गर्भो वायुपूर्णो बभूव ह्‌ ।३७ 

गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते । 

हृष्टि ददौ च गभं स भगवान्‌ सर्वदशंनः ॥३८ 

स्वयं रूपवती देवी सर्वासिां योषितां वरा । 

बभूव दशनात्‌ सदयः सुन्दरी सा चतुग णा २४ 

ददशं देवकीं कसः प्रफल्लवदनेक्षणाम्‌ । 

तेजपता प्रज्वलन्तीञ्च मात्तामिव दिशोदश ।४० 

ज्योतिषां संहतिचेव यथा मूत्तिमतीमिव । 

दृष्ट्रा तामसुरेन्रश्च विस्मयं परमं ययौ ४१ 

अस्मादुगर्मादपत्यंच मृत्युबीजं ममेव च। 

इत्येवमुक्त्वा कसश्च चक्र रक्षां प्रयत्नतः । 

देवकीं वसुदेवंच सप्तद्रारे ररक्ष च ।४२ 

जो रक्षक वहा नियुक्तये उन्होने कस्से आकर कह दिया था 
कि. गभेका ख्रावहो गयाहै। इसी कारणस वह भगवान संकषण 
इस शुभनाम. प्रभु प्रसिद्ध हुए ये ।॥२६।। इस परचात्‌ उस्न देवकी 
के माठ्वां गर्भं वायुसे पूणं भाथा ॥३७॥ नौ माप्त बीत जाने परर 
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जब दशम मास उपस्थित हृ तो सव दशंन भगवान्‌ ने उस गभं 
भपनी दुष्ट डाली थी ॥३८।। उम समयमे स्वयं पहिलेदहीपे रूपवाली 
वहं देवी थी ओर समस्त स्त्रियोमेषपरम श्रष्टथी फिर भगवान्‌ की 
दृष्टिके पाससे वेह चौगनी सृन्दरीहो ग्ईथी ॥३६।। कंस॒ने देवकी 
कोदेखाथा किं वहु प्रफुट्ल मूख भौर लोचनो वाली थी । वहु अपने 
तेज से जाज्वल्यमानहो रही थौ भौर दशो दिशां को माया की पाति 
जलासीरहीथी ।४०।। क्सने उसे देखा वह मानों ज्योतियों का 
समट्जंसीथीजो किएक मूर्तिमती वहां स्थितहो रही थी) इस 
प्रकार की उस देवकी को देखकर भसुरोका राजाक्पकोबड़ा भारी 
विस्मयं हभ था) उसने उस समय मनम सोचा किं इस गभसेजो 
बच्चा होगा वह्‌ निश्वयही मेरी मृत्युं का बीजै । एसा कहु कर 
उस कंस ने प्रयत्न पूवक उसकी रक्षाकी व्यत्रस्थाकर दीधी । देवको 
मौर वघुदेव दोनों को उसने सात हारोंमे बन्द कर सुरक्षित कर 
दिया था ।४१-४२॥ | 

पूणे च दशमे मासि गर्भः पूर्णो बभूवह । 

भूव सा चलस्पन्दा जड्रू्पा च नार्द ॥४३ 

गभे च वायुना पूणं निङिप्तो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

हत्‌पद्मदेशे देवक्या ह्यधिष्ठानं चकारह ॥४४ 

पता विङत्रम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती । 

ऽवासजड्रूपा च क्लेशयुक्ता बभूव ह्‌ ॥४५ 

उवास च क्षणं देवी क्षुणसूत्थांय तिष्ठति । 

क्षणं व्रजति पादकं क्षणं स्वपिति तत्त वे ॥४६ 

ष्ट्रा च देवकीं शीघ्र वसुदेवो महामनाः। 

परसूतिसमयं दृष्ट सस्मार हरिमीश्वरम्‌ ॥४७ 

रत्नप्रदीपस्षयुक्तमन्दिरे सूमनोह्रे । ` 

स्थापयामास ख्ख च लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४५ 

मन्त्रज्नंच. नरंचैव बन्धुपरस्नीधंयाकुलः।. . 

विद्वासं ब्राह्मणंचेव ततोबन्धू श्च सादरम्‌ ॥४२ 
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जब दश्वा मास्त समप्तिहौो गया तो वह्‌ उसका गभं पुणंहो गया 
था। हे नारद ! वहु उस समय चल स्पन्दा भौर जड़ रूप बवालीदहे 
गई थी ॥४३। वायु से पूणं गभे मे भगवान्‌ स्वयं निललिप्त थे । उन्होने 
देवको के हदय रूपी कमल के भाग में अपना अधिष्ठान किया था ॥४४॥। 
वह॒ विश्वम्भर को गभमें रखने वाली सती उस मन्दिर के अन्दर 
जड रूप वाली रहती थी भौर क्लेश से युक्त थी ॥[४५। वहु देवी एक 
क्षण में बंठ जती थी फिर एकक्षणमे उरुरूर खडी होती थी-क्षण भर 
मे जातीथी भौर क्षणमेंहीसोजाया करती थी ॥४६]। महान्‌ मन 
वाले वसुदेव ने एेसी स्थित मे रहने वाली देवकी को देख कर यह समक्ष 
लियाथा कि भव शीघ्य ही प्रसव का समय उपस्थित होने वाला है, 
उस समय वसुदेवनेश्री हरि कास्मरण कियाथा ॥४७॥ स्लोँके 
प्रदीप से सयुक्त सु भनोहर मन्दिरमे बखद्ख-लौह्‌-नल भौर भग्निकी 
स्थापना की थी ॥४८।। भयकरल होते हुए वसुदेव ने मन्त्र-नर-बन्धु की 
पत्तियां श्रौर विद्वान ब्राह्मण तथा बन्धुभोंको भादर के सहित वहां 
संस्थित किया था ॥४६।। 

एतस्मिन्नन्तरे तस्यां रातौ द्विप्रहुरेगते । 

व्याप्तच गगनं मेघः क्षणदय॒तिसमन्विते। ।।५० 

ववुश्च वायवश्चंष्टा ययुनिद्राच रक्षकाः । 

अचेष्टिताश्च शयने मृता इव विचेतना: ५१ 


एतस्मिन्नन्तरे तलचाजगरमूस्त्रिदशेरव राः । 
तुष्टुवुधम्मन्रहय शा गभेस्थं परमेश्वरम्‌ ।।५२ 
जगद्‌योनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽव्यय एवच । 
ज्योत्तिःस्वरूपोह्यनघःसगुणोनिगरं णोमहान्‌ ॥५३ 
भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुशः, 
स्वेच्छामयश्च सवंशः सवः सवेगुणाश्रयः ॥५४ 
सुखदो दुःखदो दुर्गो दूजंनान्तक एव च । 

निब्यू हो निखिलाधारे निःशङ्को निरुपद्रवा ५५ 
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निरुपाधिश्च निल्लिप्तो्निरीहो निधनान्तकः । 

स्वार्मारामः पूणेकामोनिर्दोषो नित्यएवच ।५६ 

सुभगो दुभंगौ वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः।. 

वेदहैतुश्च वेदाश्च वेदाद्धो वेदविद्विभुः ।।*५७ 

इत्येवमुक्त्वा देवाश्च प्रणेमृश्च मूहूमूहुः। 

हष्रिलोचनाः स्वेववषु ! कुसुमानि च ॥५८ 

द्विचत्वारिशच्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

ढां भक्ति हरेर्दास्यं लभते वांच्छितं फलम्‌ ॥५५ 

द्रसी बौचमे उस रात्रिमें दोपहर व्यतीतदहौ जाने प्र समस्त 
माकाश मण्डल विच्‌ःत्‌ से युक्त मेघोसे व्याप्तहौ गया था ॥५०॥ 
्रषठ वायु बहूने लगी थी मौर जो वहाँ रक्षक येवे सबनिद्रा को प्राप्त 
गो गयेये । वे श्यनमें अत्यधिक निष्चैष्टहोी गयेयं जपे बिना चेतना 
वाले मृत जसे हों ।५१।। इसी भन्तर में वहा पर देवगण भगयेये। 
धरम्म-ब्रह्मया भौर ईश आदि सवने गभ में स्थित परमेश्वरकी स्तुतिकी 
धी ।॥५२॥ देवों ने कहा--है भगवन्‌ | भाप इस जगत्‌ के जन्भ देने 
वाले हँ मौर स्वयं अयोनि ह । माप अनन्त-अव्यय-~ज्योतिः स्वरूप . 
मनधघ-सगुण-निगुण भौर महात्‌ ह । भप निराकार बौर निरंकरुश होते 
हए भी भक्तों के भनुरोधसि आक्रार वले हुमा करते । आप स्वेच्छा 
से परिपणे -षब के ईण~सवं भोर समस्त गुणों के. आश्रय है ॥५३.१५४॥४ 
माप सुखदुःख क देने वाले-दुगं भौरदुजनों का अन्त कर देने वलि 
है । आप निब्यूहू-सबके आधार-निशंक एवं निरूप द्रव है ॥५५॥ भाप 
बिना उपाधि वाले-निलिप्त-निरीद-निधन के भी अन्त कर देने बालि. 
है । भाप स्वात्मामेदही रमण करने वाले-पुणं काम-दोषों षै रदित, 
भोर नित्य हँ ॥५९॥ भप सुभग-दुभग-वामी-दुराराध्य-दुरत्यय-वेदों. 
के हितु-वेद-वेदो के भ ग-वेदों के ज्ञाता ओर विभुर ॥१७॥ इता, 
कह कंरदेवोंने बार-बार प्रणाम क्याया। सवने हर्षापिरेक नेतरौ 
से. अध(पातं करते हुए भकाश मण्डल से पु्णों कौ वृष्टि कौ 
॥ ५८) हून भगवन्‌ के बदालीक्ष श्भनमों कोजोदेवोंने स्तवेन में 
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कहेथे, जो कोद प्रातःकालमे उठकर पाठ करताहै दह दृढ भत्ति- 
हरि का दास्य बोर वाञ्च्छितं फल प्राप्त किया करता है ।५६॥ 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा देत्रास्ते स्वालयं ययुः । 

बभव जलवृष्टिश्च निश्चेष्टा मथुरा पुरी । 

घोरान्धकारनिविड़ा बभृव यामिनी मूने ॥६० 

गते समप्तमुहूतं तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥६१ 

वेदातिरिक्तं दङ्ञंये सर्वरक्कृष्टे शुभेक्षणे । 

शुभग्रहे एलम्नेऽप्यहष्टे चाशभ ग्रहैः ॥६५ 

अद्धरात्रे समृत्पन्ने रोहिण्यामष्टमीत्तिथौ | 

जयन्तीयो गयुक्तं च चाद्ध चन्द्रोदये मने ।६३ 

ष्ट्रा दृष्टा क्षणं लन्तं भीताः सूर्यादयस्तथा । 

गमने क्रममुल्लडः ध्य जग्पुर्मीनिं राभाशमाः | ९४ 

सुप्रसन्ना ग्रहा सव बभूवृस्मत्र संस्थिताः । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या मृहुतं धातुराज्ञया ।६१५' 

नारायण ने कहा--इस तरह 'से भगवानु का स्तवन करके वे सब 
देवता अपने निवास्स्थानको चलेग्येथे । फिरघोर जलकी वृष्टि 
हुई थी जिससे सम्पूणं मथुरापुरी चेष्टा हीनहौ गर्द थी ! है मूने । 
वहु रात्रि घोर श्रन्धकारसे एक दम निविड हो गई थी ।६०। सात 
मुहुत्तं के व्यत्तीत हो जाने पर ओर अष्टम महत्त के सम्प्राप्त होने पर 
वेदातिरिक्त-द्ञ'य-सबधे उच्छृ शम क्षणके जाने प्रजो किं 
शभ ग्रहोके द्वारा लग्न दष्टथाः ओर अशुभ ग्रहोंसे अदष्ट था, आधी 
रात मे-रोहिणी नक्षत्र मे-म्टमी तिथि मे जयन्तीके मोग से युक्त अधं 

द्र कै उदय'होने का समय उपस्थित हो गया था ॥६१-६३ उस 

स्मय लग्न को देख-देखकर सूय भादि ग्रह सवरं बड़ भयभीतहो रह 
ये! वे सब्र गमनमेक्रम का उल्लघन करके शुभाशुभ मीन को चले 
गये यै ॥६४॥। वह पर स्थितं होकर सभी प्रह सुप्रसन्नथे भौर बह 
संस्थितहो गथेयें। धौता की आज्ञासे मुहत्तं भर प्रीतिसे एका्ण 
ग्रह मे स्थित हो ये धे ॥६५॥ 
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घवषु श्च जख्धरा ववुर्वाताः सुशीतलाः । 
सूप्रसन्ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ।'६६ 
ऋषयो मनवश्चेव यक्षगन्धवं कि्चराः । 
देवा देव्यश्च मुदिता ननचरतुश्चाप्सरोगणाः ।६७ 
जगुगन्धवेपतयो विद्याधेय्येश्च नारदः । 
सुखेन सुल वुनेयो जज्वलुश्चाग्नयौ मृदा ॥६० 
नेदुदु न्दुभयःस्वगं चानकाश्च मनोरमाः । 
प्रफुट्लपारिजातानां पृष्पव्ृष्ठिबेभव हु ।॥ ६२ 
जगाम सूतिकागेह्‌ नारीरूपं विधाय भूः । 
जयशन्दः श्ंखणशब्दो हरिशब्दो बभूव हु ।(७० 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पपात देवको खी । 
निःससार च वायुश्च देवकोजठरात्ततः ।(७१ 
ततैव भगवान्‌ कृष्णो दिन्यरूपं विधाय च । 
हूत्पद्मकोषाद्‌ देवक्या हरि राविर्बभुवं ह ।<२ 
उस सुसमय मै मेघ वर्षां कर रहै ये-वपयु सुशीतल होकर वहन कर 
रहा था-पृश्थवी बहुत ही प्रत्न हो रही थी ओर दशो दिशाएेः प्रसन्न. 
थीं ।६९।। ऋषि-मुनि-मनु-यक्ष-गन्धवं-कि्चर-देव भौर देविय सभी 
भानन्दित हौ रहे थे ओर अप्सराे' नृत्य कर रहीं धीं (1६७।। गन्धवे- . 
पति लोग गान कररहेथेहै नारद | विद्याधरी गायन कररहीं थीं 
मौर नदियां सुख से बह रही थीं तथा अग्नि आनन्द से ज्वलितहो रही 
थीं ।६८।। स्वगं मे दुन्दुमिर्यां ब्रजारईजा रही थीं मौर सुन्दर आनक 
बज रहे थे । विकसित पारिजातोंके पूष्ोंकीवृष्टिहौ रही थी ॥६६।। 
उपस समय भूभिनारीकास्वरूप धारण करके सूतिका गृहमे गई थी) 
उं शभ समयमे सवत्र जय शब्दं ओर शंख ध्वनि भौर हरि शब्द का 
उच्चारण हो रहा ' धा ॥७०।। इसी सपय में वहं पर सती देवकी लेट, 
गई थी भौर देवकी के उदरसे वायु निकल पड़ी थी ।७१।। वहां प्र्‌ 
ही भगवान्‌ कष्ण ने दिन्प रूप धारण करके देवकोके हुत्पदूम कोषस 
हरि भाविभरुवहो गयेथे ॥७२॥ 
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अतीवकमनीयच्च शरीर सुमनोहरम्‌ । 

द्विभुजं मूरलीहस्तं स्फु रन्मकरकुण्डलम्‌ 11७२ 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहुकातरम्‌ । 

मणिरल्नेन््रस्ताराणां भूषणैश्च विभूषितम्‌ 1७ 

न वीननी रदश्यामं शोभितं पीतवासस, । 

चन्दनागुरुकस्तुरीकुङ्क मद्रवचर्चितस्‌ ॥८५ 

शरत्पार्वेणचन्द्राप्यं विम्बाधरमगनोहुरम्‌ । 

मय्‌ रपृच्छच्‌ूइञ्च सद्रत्नमुकू टोज्ज्वलम्‌ 1७६ 

तिभ द्धवक्रमध्यन्च वनमालाविभूषितम्‌ । 

श्रीवत्सवक्षसं चारुकौस्तुभेन विराजितम्‌ । 

किशोरवयसं शान्तं कान्तं ब्रह्म शयोः पम्‌ ॥७७ 

ददश वसुदेवश्च देवकीपुरतो मुने । | 

तुष्टाव पर्या भक्त्या विस्मयं परमं ययौ 1७८ 

पुटाञ्जलियुती भूत्वा भक्तिन्रास्यकेन्धरः । 

अश्रुपूणः सडुलकतो देनक्या च स्त्रिया सह्‌ ॥.ठ 

उस समय उस दिग्य शिशु रूपधारी भगवानु श्री हरि का; 
स्वरूप अत्यन्त ही सुन्दर भथा-सरवङ्गि परम मनोहर धा । उनके दो. 
भुजठि' धी-मुरली हाधमे थौ भौर मकर की आवृत्ति वाले कुण्डल 
देदीपमान ह्रौ रहै थे ॥७३।1 मन्द हास्पसे युक्तं प्रसन्न उनका मुबथा. 
तथा भक्तों पर अनुकम्पा करनेके लिये अतीव भतुरये। श्री कृष्ण. 
कौवपुश्रष्ठ मणि ओौर रत्नौ बने. हृए भूषणोंसे समलंकृत था 
॥७४।। सतन मेघो के तुल्य श्याम वर्णं धा ओर पीताम्बर से विभूषित, 
ये । चदन-अगुरु-कस्तुरी-कुषुम ऊ द्रव से उनका सर्वाण चचित या. 
॥७५।। शरत्पूणिमा के सोम के समान मूख धा । विम्वफल्के तुल्यश्री 
छृष्ण के मनोहर अधरये । मोर की पंख जुड़ा मे संलग्न थी मौर उत्तम 
रत्नों से निमित मुकुट की प्रभा से समुञ्ञल मस्तक था ॥७६॥ तिभंग. 
वक्र मध्यभागवलिये तथा वनमाला से विभूषित ये । उनके वक्षःस्थल. 
मे श्रीवत्स का चिह्धथा तथा सुन्दर कौस्तुम मणिसे शोभायमानये। 


) 
क 
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किशोर अवस्था बाले परम शान्त भौर ब्रह्मा तथा ईशके परमं कान्त 
थे ।७७।॥। हे सुने ! रेरे श्रीहरि को वसुदेव ने देवकी के सामने देखा था 
भौर फिर अत्यन्त भक्तिके भाक ष्ठे उनका वसुदेव ने स्तवन किया था। 
पे परम अदभुत स्वरूप करा दशन करके वसुदेव को अव्यधिकं माश्चयं 
हा था ॥॥७८।। इसके अनन्तर नसुदेतर भपनी अञ्जलिपुट को बधिकर 
अर्थात्‌ हाथ जोड़ने वाले होकर भक्ति की भावनास्रेनीचेको मोर कन्धरा 
वलि हो गये थे । उनके नेत्रोसेःप्रिमाधरुजों की कड़ी लग रहीथी तथा 
समस्त शरीर रोम।ज्चित. हौ गया था.। वे वसुदेन अपनी पत्नी देवकी 
को साथमे लेकर ्रोहरि से प्राधना करे लगे ये ।७८-७६।। 

श्रीमन्तमिद््ियात्तीत्तमक्षर निगुण विभुम्‌ । 

ध्यानासाध्यन्चं सवषां परमात्मानमीहवरम्‌ त° 

स्वेच्छामयं सचरूष स्वेच्छारूपधरं परसू । 

नििप्तं परमं ब्रह्म भोजरूपं सनातनम्‌ ॥८१ 

स्थूकात्‌ स्थुलतर.व्याप्तमतिसूष्ष्ममदशनम्‌ । 

स्थितं सवेशरीरेषु साक्षिरूपमहश्यकम्‌ ॥ ८२ 

शरी रवातं सगुणमशरीरं गरणोत्करम्‌ । 

प्रकृति प्रकृती शज्च प्रक्रत प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८ 

सर्वेश सवरूपञ्चं सर्वान्तकरमब्ययम्‌ । 

स्वधां निराधारं निव्य्‌ ह्‌ स्तौमि कि विभो ।।5४ 

वसुदेव तै कहा--हे-भगवन्‌ |. आपको मै क्या स्तुति करू । आप 
: तो श्रीमानू्‌-इच्रियों की पहु सेन्नी परे दह । अपका स्वरूप -अक्षर- 
-निगुण-विभु-ध्यानसे न साधना के योरय-सबके परमात्मा भौर ईश्वर 
है ॥८०14 आप स्वेच्छामय-सक्के रूप वालि-अपनीही इच्छासे रूप 
चारण करने वाले-पर-निलिप्त-परमन्रह्य-नीज रूप बाले तथा सनातन 
है ।८1॥। है भगवन्‌ { आपस्थूलसे भो स्थूल ओर सूकषप्-अदशन एव 
व्याप्त हँ । आप सबके णरीरों मे संस्थित-सव्रके साधी. स्प वाले मौर 
स्वयं अदश्य है ॥८२।। माप रीर ..धारी-सगुण तथा ज्खिना शरोर वलि 
गुणों के उत्कट है । भाप स्वय ्रहृति कै खूप वाले भोरे परकृतिं केण 
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है । आपका सल्प प्राकृत भी टै भौर आप प्रकृतिसे भी पर है 11त३॥1 
हे भगवन्‌ ! आप सवके स्वामी ओर सके स्वय वाले है-पव्रके भन्तं 
करने वाले तथा अव्ये} भाप सके आधार ओर स्वयं बिना आधार 
वलि ईँ? गाप निन्यूहहैँ। हि किमो! मेँ किस प्रकार से भापका स्तवने 
करने मे समर्थं होऊ ? ॥८४॥ 

अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । 

यं स्तोतुमसमथश्चपञ्चवक्त्वःषड़ाननः ।।८५ 

चतुमू खो वेदकर्ता यं स्तोतुमक्षम: सदा) 

गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोगु रुः ।(८६ 

ऋषयो देवताश्च व मुनोन्धमनुमानवाः । 

स्वप्ने तैषामहण्यच्च त्वामेवं कर स्तुवन्ति ते । ८७ 

श्रुतयः स्तवनेऽशक्ता; कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 

विहायेवं शरी रञ्च बालो भवितुमहुसि ॥८८ 

वसुदेवकृतं स्तोतं विसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 

भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्णचरणाम्बुजे ।। त 

विशिष्टपुल्ल लभते हरिदासं गुणान्वितम्‌ । 

सकट निस्तरेत्‌ तूर्णं शत्रुमीत्याःप्रमुच्यते ॥२० 

आपकी स्तुति करने में शेष अशक्त है भौर साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री 
देवी सरस्वती भी असमर्थे हँ । मापते शि जिनका स्तव्रन करने 
मे प व वञ्च शिव भौर षडानन स्वानि कार्तिकेय शी असमर्थ 
।८५॥ चार मुखो वलि वेदों के निर्माता ब्रह्मा भी सदा आपकी स्तुति 
करने मे अशक्त होति दहँ। योगीन्दोके गु गणेश भी आपका स्तवन 
 करमेमे कभी समर्थं नहीं होते है। अन्य ` कऋषिगण-देव वर्ग -मुनीन््र 
मण्डल-मनुगण ओर मानवजोरहँ उनकोतो माप स्वप्नमेंभी दृश्य 
नहींहृभाकरते है वे भापकी क्या स्तुति कर सक्ते है ॥८६।। शरुतिर 
जब आपकी स्तुति करने मै क्षमंता नहीं रखती ह तो विचारे विद्वान 
कया स्तवन-कर ` सक्ते ह । आपिं भ॑व इस दिष्य शरीरकात्याग करके 
बाल स्वल्प लि हनेके योग्य होते दह ॥८८| इस तसुदेव॑के ढारा 
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कयि हये स्तोत्रकोजोत्तीनों समयों में पहता है वहु भक्ति भौर दास्य 
श्रीकृष्ण के चरणं कमल में अवश्यही भरस् करता दहै ॥८६।। इस स्तोत्र 
का पाठ करने बाला पुरूष श्रीहरि का दास विशेषता से युक्त पुत्रकौ 
भ्राप्ति शिया करतादहैजोक्रि सभी सद्गुणो से समन्वित होताह। 
इस स्तोत्र के पदृने वाका संकटे निष्तारा पाजातारहै भौर शीघ्र 
ही उसकी शत्रुसे होते वाली भीति (भय) षट जाया करती है ।६०॥ 
 वसुदेववचः श्रुत्वा तमूचाच हरिः स्वयम्‌ । 

भ्रसन्न वदनः श्रीमान्‌ भक्तानुश्रहुकातरः ॥६१ 

तपसाञ्च फलेनेव पुत्रोऽहं तव साम्प्रतम्‌ । 

चर वृणुष्व धद्रन्ते भविष्यति न पशय ॥६२्‌ 

पुरा तपस्विनां श्रेष्ठः सुतपास्त्वं प्रजापतिः । 

पर्या सहुवपस्विन्यातपसा राधितस्त्वया ।।६३ 

पुल मत्सदृशस्तच्न दृष्ट माच वृतो वरः । 

मया दत्ते वरस्तुभ्य मत्समो भविता सुतः ।1६४ 

दत्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 

मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ५ 

तपसाञ्च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ । 

सुतपा देवमातेयम दितिश्च पतिद्रता ।। ६६ 

अधुना कश्यपांशस्त्वं वसुदेवः पिता मम। 

देवकी देवमातेयमदितेरंशसम्भवा ॥८७ 

त्वत्तोऽदित्यां वामनो पुत्रस्तेऽशेन सम्भवः । 

अधुना परिपूर्णोऽहुं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌ 1८ 

तारायणने कहा वसुदेव के इस वचन को सुन कर श्रीहरि 
स्वयं उससे बोले जिनका भूख एक दम प्रसन्नथा भोरश्रीको णोभा 
से सम्पन्न तथा भक्तों पर अनुग्रह करलेमे भतुर ये। प्रीङ्ृष्णने 
कटा- आपको तषस्याओं के फल.सेहीर्म पृत्रत्वके रूपमे अब प्राप्त 
हृ ह । तुमजौ भी चाहो मक्षे वरदान.र्मागि लो । आपका कल्याण 
होपा-इसमे तो कुछ. भी संशय नदीं है ।1६१-६२॥ पहिले. तपस्या 


| 
न 
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म परम श्रेष्ठ सुन्दर तप करने वाले भप प्रजापति ये । आपने अपनी 
तपस्विनी पलनी के सहित तपस्याके द्वारा मेरी आराधना कीथौ 
11 ६२।1 वर्ह पर मेरा दशेन करके आपने मेरा जैसा ही पत्र प्राप्त 
करने का वरदान मागा था | मने वरदान तुमकोदेदियाथा किमेराः 
जेमादीपुत्र होगा (६४ वरदानमैदे चुकाथा क्िन्तुहि तात! 
फिर मैने भनमें विचार कियाथा भौर सोच तोकिमेरा जैसा भुवन 
मे अन्य कोई नहींहै। उसी दहेतु मे अवरम स्वयदही तुम्हारा पत्र हुभा 
ह ।1९५॥ तपो के प्रभाव से तुम स्वयं कश्यप सृप्तपा भौर देवमाता यह 
अदिति पतित्रेता है 1 हस समय कश्यप का अंश मेरे पिता भाप वसुदेव 
हुए है भौर अदितिकेः अशमे होने बाली देवमाता यह देवकी हुई ह 
।९७॥ तुमसे अद्ति मेम वामन पृत्र भशसे जन्माथा। किन्तु 
दस समग्रतोतपके फलसेरभँ पणं ही भापक्ा पुत्र हो गया हूं ।1द८।। 

मांवात्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः) 

मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञजीवन्मुक्तोभविष्यसि ॥ दद 

यशोदाभवनं शीघ्र मां गृहीत्वा ब्रजं ब्रज । 

घस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय ॥१०० 

दत्युक्त्वा श्नीहुरिस्तव्र बालरूपो बभूव दन्‌ । 

नग्नं भूमौ शयानश्च ददं श्यामलं सुतम्‌ ।१०१ 

ष्ट्रा स बालके तत्र मोहितो रिष्णुमायया } 

किवा क्ट तन्द्रायामपूर्वं सूतिकागृहे १०२ 

इत्युक्त्वा ्रसुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह्‌ । 

गृहीत्वा बालकं क्रोडे जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥१०३ 

गत्वा नन्दव्रजं शीघ्र विवेश सूतिकागृहम्‌ । 

ददशं शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयात्विताम्‌ । 

तिद्रान्वितश्च नन्दञ्च सर्वं तत्र गृह स्थितम्‌ ॥1१०४ 

मब तुम मुञ्ञकी चाहे पुत्र भाव से भथवा ब्रह्म भाव से समन्चं किन्तु 
हें महाप्राज्ञ । भब माप मह्षकोप्राप्तहो गये हो भौर जीवन्मक्त हो 
जामोगे | &६।। इस समय तुम मृक्को अति शीघ्र त्रजमें यशोदा के 
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धर्मेले चलो। वहां मुद्यको संस्थापित करदे तात] भाया को 
लाकर यहां स्थापित कर दो ॥१००॥ इतना वसुदेव से कहु कर श्वीहरि 
उसी समय बाल सूपवेले हौ गयेये। फिर वसुदेव ने नरन भूमिमें 
लेटे हए श्यामल सुत को.देला था ॥१०१।। उस बालक को वर्ह दे 
कर वह॒ विष्णुकीमायासे मोहित हौ ग्येथे। सूतिका गृहमे तश्रा 
मे वह कूटोक्तिं (गरुढ वचन) थी, यहु कहु कर वसुदेव ने अपनी पत्नी 
के साथ विचार किया मौर गोद में उस बालक को लेकर नन्दके गोकुल 
को चले गथे ये ।१०२-१०३)। नन्द-ब्रज मे जाकर वसुदेव ने सूतिका 
गह मे शीषर प्रवेश कियाथ्‌ भीरनन्द भीनिद्रासे युक्तये ओौर सभी 
जोव घरमे थे निद्रित हौ रहै ये 11१०४ 

ददशं बालिकां नग्नां तप्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ | 
ईषद्धास्यप्रस्नास्यां पश्यन्तीं गृहशेखरम्‌ ॥१०५ 

तां दष्क वसुदेवश्च विस्मयं परमं ययौ ॥१०६. 

संस्थाप्य तव पृत्रच कन्यामादाय सत्वरम्‌ । 

जगाम मधरा चस्तः स्वकान्तासूतिकागृहुम्‌ १९०७ 
स्थापयामास तत्रव महामायच्छबालिकाम्‌ । 

रोरद्यमानां तामेव दृ्ट्र त्रस्ता च देवकी ॥।१०८ 


रोदनेनेवसाबाला बोधयामास रक्षकान्‌ । 
: .. उत्थाय रक्चकाः शीघ्र जगरृहुर्लिकां तदा ॥(१०६ 
: . म्रृहीत्वा बालिकां ते च प्रजग्मुः कसस्धिधिम्‌ । 
जगाम देवकी पश्चात्‌ वयुदेवश्च शोकतः ॥९१० ` 
दष्टा च बालिकां कसो नातिहृष्ट महामूने। 
 रोस्दयमानां कल्याणे तहूया न बभूव ह्‌ ।॥१११ 
' ततां गहीत्वा च'पाषणे हन्तुः यान्तं सुदारुणम्‌ । 
` उचतुवेपुदेवश्च देवकी परमादरस्‌ ॥११२ . 
भोभोकस नृपश्रेष्ठ नीतिक्ञास्तरविशारंद ५ 
निबोध वाक्यं सतर्च्च नीतियुक्त मनोहरम्‌ ॥१९३ 


४२ ] | [ ब्रह्मववतषरराण 


हत्वावरयोः पुत्रषटक दया ते नास्ति बान्धव । 

अधुना चाष्टमे गभं बालिकामबलां मम ॥११४ 

हत्वा कि ते महैश्वर्यं भविष्यति महीतले । 

श्रीमेव हृन्तुमबला कि क्षमा रणमुद्धनि॥१1५ 

इत्येवमुक्त्वा तं वयुदवको च सभातले । 

रुरोद पुरतस्तव कसस्य च दुरात्मनः ।।११६ 

कंसस्तयोर्वचः श्रुत्वा तामुवाच सुदारुणः । 

म्युणु वाक्यं मदीयजञ्चनि नोधबोधयामि ते ।११७ 

दसुदेव ने उसे देख कर अत्यन्त आश्चयं किया थाक्योँकि वहु 
उस्ने एक न्न बालिकाको देखा थाजोत्तपे हए स्वगंके समान 
कन्ति वाली थी मौर जिसका मूख मन्द हास्य से युक्तधा तथा वह्‌ 
गृदशेवर को देख रही थी ।\१०५-१०६।। वसुदेव ने पुत्र को बहौ रख कर 
भर कत्था कोनेफर शीघ्र ही मथुराको प्रस्थान ङ्प था ओर उरते 
हुए जपती कान्ता के सूतिका गृहमे आ गयेये ॥१०७] वह माकर 
महा माया बालिका कोस्थापित कर दिया था। उप्ते बारर्‌ रुदन 
करती हुई को देख कर देवकी बहुत त्रस्त हुई थी ॥१०८। अपने 
रोदनके द्वारा ही उस बालिकाने रक्षको कोजगादियाथा) रक्षक 
शीघ्रटी उठे भौर उन्होने उसी समय उस बालिंकाकोंलें लियाथ। 
। १०६ वे उस नालिका को ग्रहण करके कस्त के समीपम पहूचे गये 
थे । उनके पीठे देवको भीर वसुदेव मी शोक विवश हौकर वहं गये 
वे ।॥११०।। हि महामुने ! उप्त बालिका को देव करं अति प्रसन्न नहीं 
हुभा था । वहं उस समयरोरही थी किन्तु उस कल्याणी के प्रति 
उपको दया नहींहूर्दथी। कसने उप्त कन्या को लेकर पाषाण परं 
मारने के लिये जाति हए अत्यन्त वारुण . कस से वसुदेव. शौर देवकी 
मादरके साथ बोते-)\१११-११२ग हे कस | हैन॒पोः मे. धष्ठ। 
हे नीति शास्त्र के मह्‌ पण्डित !.सत्यः .ओौर्‌ नीति पयुक्तं वाक््यको 
जो अति सृन्दरदहै सेमन्ञ लो. ।११३।। है बीन्धव | मापने हमारे 
पत्रोको मार. दियादहै मभी, भी आपको दग्रा नहींह्येतीहै।) भब तो 


~ श्रय ˆ` -४ ^~ ॐ 
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भावे गभं मं यहु विचारी एके बालिकामेरी अबलादही शेषहै। हसे 
भीमार कर इस महीतलमें तेरा क्या महच्‌ एेश्वयंहो जायगा । 
श्रीकोदही हनन करनेको रणम अबला क्याक्षमटहै। इतना कहु कर 
वसुदेवं गौर देवकी उस सभाम उस दुरात्मा क्के अभे व्हा रोने 
लगे ये ।॥११४-११६॥ कप्त ने उन दोनीं के वचन कोसुन कर भत्यम्तं 
दारुण ने उससे कहा-मेय वाक्य सुनो मर समशो तुमको सम- 
घाता हुं ।११५७॥। 

तृणेन पवेतं हन्तु शक्तो धाता च देवतः । 

कोटेन सिहुशादू ल मशकेन गजं तथः ।1११८ 

शिशुना च महावीरं महान्तं लुद्रजन्तुभिः। 

मूषिकेण च माजार मण्डूकेन भुजङद्कमम्‌ ।॥११४ 

एवं जन्येन जनकं भक्ष्येणैव च भक्षकम्‌ । 

विना च जलं नष्ट वर्िशुष्कतुणेन च ॥१२० 

पीताः सप्त समूद्राश्च द्विजनेकेन जहनुना । 

धातुमेत्तिविचित्रा च दुज्ञया भुवनत्रये ॥१२१ 

दवेन बाछिका नष्टुः मां समर्था भविष्यति । 

बालिका वधिष्यामि नात्र कालविचारणा ॥१२२ 

इत्येवमुक्त्वा कसश्च गृहौत्वा बालिक्रां तदा । 

हे न्तूमारन्धवान्‌ कसस्तमुवाच वसुस्तदा । 

वृथा हिपित्तवान्‌ राजन्‌ देहि बालां कपानिधे ।१२३ 

स तच्छुत्वा विचारज्ञःकसस्वुष्टो महामुने । 

संबोधयन्ती तत्र ववाग्बभ्रूवाशरीरिणी ॥१२४ 

कंस ने कहा--धाता आर दवत एक तिनके के द्रास विशाल 
पवेत का हनन करने में समथं होता है। तथा एकषद्रकीटके दारा 
विह शदरल को भौर मच्छरके द्वारा हाथी का हनन वह्‌ कर सकता 
है ॥११८॥ बहुत छोटे शिशु से महानू बलवान का, क्षुद्र जन्तु से महानू 
का, मूषिक से मार्जार काभौरमण्डूकके द्वारा संका हनन भी करते 
मेदेव की शक्ति होती दहै ॥११६।। जन्यके द्वारा जनक का-भक्ष्य के 
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द्वारा भक्षण करने वलैका घातहौ सकता) वभि केद्वारा जल 
नष्टहो जाताहि ओर शुष्क तुणसे भग्निका शमनहो सकता) 
सातो समुद्र एक जल्ु. द्विज ने पी लियेिथे। धाता कीब्ड़ी विचित्र 
गति टहैजो कि तीनों भुवनोँमे दुज्ञश्र होती है ॥१२०-१२१॥ देवके 
दवारा यह एक छोटीस्ी बालिकाभी मुञ्ञको नष्ट करनेमें समथहो 
जायगी । मतो इत बालिका का वध करूगा ही इसमे कुछठभी विचार 
नहीं करना है ॥।१२२। यह कह कर क्सने उसी समयमे बालिका 
को मारना आरम्भ करदिाथा। केत से उस समय वसुदेव ने कहा-- 
हे राजन्‌ ! यह बालिका मक्ष ववो । हे कृपानिधे | भापने समी 
बालकों को अबतक वृथादहीमार दिया था ।१२३।। यहुसुन कर 
हे महामुने ! विचारन्न कस कृछतुष्ट हुमा थाकि उसी स्मय वहां 
आकाशवाणी हई थी जिसने कस को सम्बोधित करके कहा था ॥१२४॥ 

हे कंस हंसि कां मूढ़ न विज्ञाय विधेगेतिम्‌। 

कुत्र चित्तं निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥१२५ ` 

श्रत्वेवं दववाणी तत्याज बालिकां नूपः ।१२६ 

वसुदेवो देवकी च तामादाय मुदान्वितः । 

जग्मतुःस्वगहुतौ च कन्यां कृत्वा स्ववक्षसि ॥१२७ 

मृतामिव पुनः प्राप्य ब्राहणेभ्यो ददो धनम्‌ । 

सापरा भगिनी विप्र कृष्णस्य परमात्मनः। 

एकानं रेन विख्याता पावेत्यंशसमुद्धवा ॥१२८ 

वसुस्तां द्वारकायान्तु रुकिपनप्युद्राहुक्मणि । 

ददौ दुर्वाससे भक्त्या शङ्कुरांशायभक्तितः ।१२ 

एवं निगदितं सवं कृष्णजन्मानुकीत्त नम्‌ । 

जन्ममूृत्युजराविष्नं सुखद पुण्यदं मुने ॥१३० 

हे कस! हे मूढ ! विघाताकी ग्तिकोन जान करतु किसको 
भार रहाहै ? तेरा मारने वाला तो कहीं पर विद्यमानदहैजौो समयं 
भा जाने पर व्यक्त हो जायगा ॥१२५।। इस तरहकीदेववाणी को 
चवण कर कृपने बालिकाको मारने सेदो दिया धा -।॥१२६॥ 
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फिर वसुदेव भौर देवकी दोनों उसे लेकर भयेयथे भौर प्रसन्न होकर 
वे दोनों भषने घर चले गये थे | उन्होने उस कन्याको वक्लःस्थलपसें 
लगा लिया था ओैरमरी हईके समान उसे पुनः प्राप्त कर ब्राह्मणों 
को बहुत धन दानमे दियाथा1 है विप्र ! वहु कृष्म कौ वरमात्मा 
कौ षरा भगिनी शीलजो एकानशसे पवे्ती केश से उत्पन्न होने 
चाली विख्यात हुई थी ।१२७-१२८।। वसुदेव ने उसको द्वारकामें 
रुक्मिणी के विवाहम करके अषदुर्वासाको भक्तिसेदे दिया 
था ।.१२६॥ ह मूते | इस प्रकार से हमने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जल्मं 
का सम्पूणं अनुकीत्तत बता दिया है । यहं श्रीकृष्ण का जन्य कां 
चृतान्त जन्म-ृ्यु जरा का नाश्चक-सुख देने बाला तथा पृण्य प्रदान 
करने वाला है १३० 


६२ -यशोदानन्दयोः पूवेजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ । 
संस्थाप्य गोकुलेक्ृष्णं यशोदामन्दिरेवयुः । 
जगाम स्वगहुनन्दःकि चकारमसुतोत्सवम्‌ ॥१ 
क्रि चकार हरिस्तत्र कत्तिवषेस्थितिविभोः। 
बालक्रीडनकं तस्य वर्णय क्रमशः प्रभो ।२ 


पुरा करता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह्‌ । 
तत्‌ कृतं केन विधिना प्रतिज्ञापालनं वने ॥३ 
कद्ग्‌ वृन्दावनं रासमण्डलं किविधंवद । 
रासक्रीडां जलक्रीडां संव्यस्य वर्णय प्रभो ।1४ 
नव्दस्तपः कि चकार यज्लोदा चाथ रोहिणी । 
हरेः पूर्वं हलिनः कुत्र जन्म बभूवह ॥५ 
पीयूषखण्डमाख्यानमपूर्वं श्रीहरेः स्मृतम्‌ । 
विशेषतः कविमूखे काभ्यं नूत्नं पदे पदे ।६ 
स्व रास्मण्डलक्ीडां वर्णयस्व त्वमेव च । 
परोक्षवर्णनं काव्यं प्रशस्तं दृरयवर्णनमू ॥७ 
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इस अध्यायमें यशोदा भौर नन्दके पूवं जन्म के वृतान्त का 
कथन दहै । नारदने कहा वसुदेव गोकुलमें यशोदा के मन्दिरमे 
कृष्ण को संस्थापित्त करके भपने घर को वापिस लौट करचले गयेये 
फिर नन्दने उस पुत्र कै जन्म काक्या कोई महोत्सव मनायाथा ? 
॥१।। वहा पर हरि नेक्या लीचष्े कौीथीं भोर उक्त ब्रज मे उस 
विभु परमेश्वर कौ कितने वषं तक स्थिति रहीथी? हे प्रभो] ब्रज 
मे जो उनकी बाल-क्रीडये हृद थीं उनका क्रमसे वणेन करनेकी 
कृपरा करे ॥२। पहि गोकुल मे जो राधाके साय प्रतिज्ञा कीथी 
वहु उस वनम किस प्रकार ति प्रतिज्ञाका पालन गोलोक विहारी ने 
क्रिया था ? ॥२। वह्‌ बृन्दावन किप प्रकार काहि गौर श्रीकृष्णका 
रास्त मण्डल कंसा है.यहे भी बतलादइये 1 हे प्रभो ! ब्रज की रास क्रीड़ा 
भीर जल केलि का भली भाति विस्तृतषूपसे वंन करिये ॥४॥ 
नन्दने एसा क्यात्तपक्याथा ओर यशोदात्तथा रोहिणीने क्या पुण्य 
कायं क्ियाथा? हरिके पूवं हतधरका कर्हाजन्म हुमा था ॥१५॥ 
श्रीहरि का पीयूष खण्ड आख्यान कहू गया है । विशेष करके कवि के 
मूख मे पर्येके पदमे एक नवीनताहो जाती है ॥1६। भाप दही अपने 
रासमण्डल की क्रीड़ाको बणंन करे'। दुष्य वणेन का परोक्ष वणन 
काव्य अधिक प्रशस्त होता हि ।५७॥ 

श्रीकृष्णो भगवाचू साक्षाद्‌ योगीद्द्रारां गुरोगु रः । 

यो यस्यांशः स तु जनस्तस्येव सुखतः सुखी ॥८ 

त्वयेव वर्णितौ पादौ विलीनौतु युवां हरे। 

साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेव तत्तम महानु ।। 

ब्रह शशेषविष्नेशाः क्रर्मो धर्मोऽयमेव च । 

नरश्च कात्तिकेयश्च श्रोकृष्णांशा वयं नव ।१० 

धटो गोलोकनाथस्य महु पा केन वण्येते । 

ग्रं स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥११ 

शूकरो वामनः कट्की बौद्धः कपिलमीनकौ । 

एतेचांशाःकाश्चान्ये सन्येव कतिधा मुने ॥१९ 
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पूर्णो नूृ्सिहो रामश्च शवेतद्वीपविराटविभुः । 

परिपूर्णतम कृष्णो वेकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ ॥१३ 

वकुण्ठे कमलाकान्तो रूपभेदाच्चतुभु जः । 

गोलोकेगोकुले राधाकान्तोऽयं द्विभुजःस्वयम्‌ ।(९४ 

अस्येव तेजो नित्यञ्च चित्तं कुवैम्ति योगिनः। 

भक्ताःपादाम्बुनंतेजः कुतस्तेजस्विनंविन। ।। १५ 

श्रीकृष्ण भगवानत्र सक्षात्‌ हैँ भौर योगीच्ो के गुरुके भी गृहै । 
जोजिसकाअणशदहै व्ह तो उसीका जनह भीर उसीके सुखपे वह 
सुखीहोतादहै ॥८।। है हरे! भापनेहीतुम दोनों के पाद विलीन हृषए 
वणेन क्रिय दहै । मापमभी साक्षात्‌ गोलोक के नाथके अश दहै अतएव 
उसी के समान ही महान्‌ हैँ ।।ई६॥ नारायण ने कहा--हूम नौ श्रीकृष्ण 
केहीअश हैँ उनमें ब्रह्मा-शिव-शेष-गणेश-करमे-धम-नर ओर यह त्था 
कर्{त्तकेय हैँ ॥१०। जहे { गोलोक कै नाथकी महिमा किसके 
हारा वणन क जा सक्तो है जिसको हुम स्वयं भी नहीं जानतेह भौर 
वेद भी नहीं जान पति हैँ तो विद्वान अन्य क्या जान सकते है 7 ॥११॥ 
हे मुने! शुकर-वामन-कलरे-बौद्ध-क्पिल-मीनये अशँ ओर मन्य 
कितने ही प्रकारके कलां ।॥१२॥ तृर्षिह-राम पूणे हैँ मौर श्वेत 
दीप विराट्‌ प्रभु भी पूणं है । श्रीकृष्ण वकुण्ठ भौर गोकुल में स्वयं परि+ 
पणेतम है ।॥१३॥ वंकुण्ठ में कमलाके कान्तरूपकेभेदहोनेसे चार 
भुजा वाले हैँ । गोलोक गौर गोकुल में यह राधाकान्त हैँजो स्वयं 
दो भुजाओं वाले ह ॥१४॥ इसी के ही नित्य तेज को योगीगण चित्त 
मे किया करते । भक्त लोग इनके पादाम्बुज को चित्तम करते है । 
तेजस्वी के बिनातेज कर्हां हो सकता है ।१५॥ 


स्युणु विप्र वणेयामि यशोदानन्दयोस्तपः । 
रोहिण्यश्च यतो हेतो द॑द्श्ुस्ते हरेमु खम्‌ ।१६ 
वसूनां प्रवरो नन्दी नाम्ना द्रणस्तपोधनः । 
तस्यापत्नीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी ॥१७ 
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रोहिणी स्पमाता चकद्रश्चसर्पकारिणी । 

एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ।\१८ 

एकदा च धराद्रोणौ पर्नति गन्धमादने । 

पुण्यदे भारते वषं गौतमाश्रमसन्निधौ ॥ १६ 

चक्रतुश्च तपस्तत्र वर्षाणामयुतं मुने । 

कृष्णस्य दर्शानाथंश निजने सुप्रभातटे 1 

न ददशं हरि द्रोणो धरा चव तपस्विनी ॥२० 

` कृत्वाऽग्निकुष्डं वं राग्यात्‌ प्रवेष्टु समुपस्थितौ ।२१ 

हे विप्र} मब न्रापश्रवशं करिये, म यश्लोदा भौर नन्दके तषष्े 
विक्ष्यमे वणन करता हं जिपस्दहैतु से उन्हने रोहिणी से हरि कं! मुख 
देखा था ।१६'। जो यहाँ व्रज यें नन्द चाम से प्रसिद्धँ वसुजों में 
श्रेष्ठ द्रोण तपोधन था। उसकी पत्नी धरा थीजो तषस्विनी न्रज में 
यशोदा हुई हँ ।1१७।। रोहिणी सर्मा की मातासर्पाको समूखच्च करने 
वाली कद्र थी) इनके जन्भ का चरित म कहताह, भाप उसे समक्न 
लो ॥१८॥) एक समयमे धरा भौरद्रोण दोनों पक्ति पत्नी पुष्य प्रद 
भारत मे गन्ध मादन नामक पवत पर गौतम क्षिके मश्चम कै समीप 
मे तपस्या कर रहे थे भौर वह्‌ तपरहेमूने | वहां दण सदृक्ष वर्षे तक 
कियाथा। उस निर्जन सुप्रभाके तट पर यहु तपस्या श्रीकृष्ण के दर्शनं 
प्रप्त करने के लिये कियाथा। किन्तु दोण भौरधरा दोनोनेदहीहरि 
का दशंन प्रापतं नहीं किया था ।१६.२०।) तव ह्न दोनोको बडीदही 
विरक्तिहि गर्द थी भौरये भग्नि कुण्ड कना कर उसमें प्रवेष करने को 
खद्यतत हो गये थे ।२१।। 

. तौ मत्तु कामौ दृष्ट्रा च वागृबभूवाशरीरिणी । 

्रकष्यथश्रीहूरि पृथ्न्यां गोकरुढे पृत्ररूपिणम्‌ ॥२२ 

जन्मान्तरे वसुश्रे् दुदशं योगिनां विभुम्‌ । 

ध्यानासाध्यच् विदुषां ब्रह्मादीनच्चवन्वितम्‌ ।२३ 

शरत्वेवं तद्धराद्रोणौ जम्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । 

लञ्ध्वातुभारतेजम्म दृष्ट ताभ्यां हुरेमु खम्‌ ॥1२४ 
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रहस्यं गोपनीयश्च सर्वं निगदितं मुने । 

अधुना बलदेवस्य जन्माष्यानं मने श्यृण्‌ | 

मनन्तस्याप्रमेयस्व सहस्रशिरसः प्रभोः ।(२५ 

रोहिणी वसुदेवस्य भार्य्यारत्नञ्च प्रेयसी ।२६ 

जगाम गोकुलं साध्वी वसुदेवाज्ञया मुने । 

सद्कुष णस्य रक्षाथं कसभीता पलायिता ।1:७ 

देवक्याः सप्तमं गर्भं माया कृष्णाज्ञया तदा । 

रोहिण्या जठरे तच्र स्थापयामास गोकुङे । 

संस्थाप्य चं तवा गर्भं कलास सा जगाम ह्‌ ॥२८ 

उन दोनोको मरने की इच्छा वाते देख कर आकाश वाणी हई 
यी-तुम दोनों हरि को पृथ्वीम गोकूलमेपुत्रकेषूपमें दशन करोगे 
॥1२२।1 हि वसृश्रे्ट { जंसे तुम दुसरे जन्मे पुत्रके रूपमे प्राप्त करोगे 
वह विभु योरि्ों को दुदश है-विद्रानोंकेध्यानमें भी साधन के योग्य 
नहीं है ओर ब्रह्मदिके द्वारा वन्दित है ।।२३। इस अक्षरीर वाणीके 
चचन को सुनकर धरा भौर द्रोण अपने रको चले गये ये भौर उनको 
मह्यन्‌ युष हुजाथा । उन्होने भारतमे जन्म काल्लाभकेर श्रीहरि 
के मुख कादर्शन कियाथा ।*२४॥ है सूने | मैने सम्पूण रहस्य भौर 
गोपनीय विषय तुमको बता दिया दहै । अवह शूने } सहस्त शिर वाले 
सनन्त, प्रभु आर भप्रमेय बलदेव के जन्म का आश्यान श्रवण करो 
॥॥२५।॥ रोहिणी वसुदेवजी परम प्रिय भार्याओं मे रत्न के समान श्वे 
पत्नी थी ।२६॥ हे मुने ! यह्‌ साशष्वी वसुदेव की आश्ञासे गीक्रुलं चली 
गई थी । यह्‌ वर्ह सकषण की रक्षाहीके लिये कस से भयभीत होकर 
न्रजमे भाग मई थी | २७) देवकी का सात्वं गभं जोथा उसे माया 
ने श्रीकृष्ण को भाज्ञा से वहां रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। 
रस गभं को गोकुल विनी रोहिणी के पेटमें रखकर वह्‌ माया देवी ` 
कलश को चली रई थी ॥२८॥ 

दिनान्तरे कत्तिषये रोहिणी नन्दमन्दिरे ॥२५ 
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सुषाव पुतं कृष्णाशं तप्तरौप्याभमीश्वरम्‌ । 

ईषद्धास्यं प्रसन्नास्प्रं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ।२० 

तस्यैव जन्ममात्रेणं देवाः प्रमुदिरे तदा । 

स्वगं दुन्दुभयो नेदुरानका मुरजादयः । 

जयशब्दं शङ्ुशब्द चक्र दवा मुदान्विताः ॥३१ 

नन्दो हृष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । 

चिच्छेद नाडींधाच्री च स्नापयामाप्त बालकम्‌ ।\३१ 

जयशब्दं जगु्गप्यः सर्वाभिरणभृषिताः । 

परपुत्रोत्सवं नन्दश्चकार परमादरात्‌ ।।३३ 

ददौ यशोदा गोपीभ्यो ब्राह्मणीभ्यो धनं मुदा । 

नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दुरतंलमेवच ।।३४ 

इत्येवं कथितं वत्स यशोदानन्दयोस्तपः । 

 जन्माू्यानच्च हुकिनो सोह्िणी जरितं तथा ॥३१ 

कतिपय दिनो के अन्तरम नन्दक घरमे रोहिणी ने पृक्का प्रसव 
कियाथाजोकिंकृष्मकाञशं ओर त्पे हूए रौप्य (र्चादी) के समान 
साभा वालाथा । यहु ईरवर नस्व हास्यसे युक्त-प्रसन्न मुख भौर ब्रह्य 
तेज के द्वारा देदीप्यमाने ॥२९-२०।। उनके जमसेदही उपसं समय 
देवता बहुत प्रसत्न हुए भे । उन्होने स्वगं में दुन्दुभि-आनक गौर्‌ भूरन 
वादि भर्तैक वाद्य बजेवाये थे ।1३१।। दैवरमण अत्यन्त हैषित्त होकर 
जय"जय कार करने लगेश्रौर श्खोंकीष््वनिं कौीथी। नन्द भी बहुत 
प्रसन्न हए ओौर ब्राह्यणो को नहत प्रकार का घन उन्हे दानमेदे दिया 
था । धात्रीने जाल क्रा विच्छेद करके बात्तके को स्नान करायाथा 
॥ ३२।। समस्त भाभूषणा से समलकरत होकर गोपियोने जयकारका 
गायनं कियाथा । नन्दने दुसरे के पत्र करा उत्सवं परम आदरसे क्रिया 
था ॥३३।। यशोदाने गोपियोंको भौर विघ्रोंको प्रसन्नतासे धन दिया 
था । उसने अनेक तरह के द्रव्य-सिन्दूर भोर तल दिया था ॥३४॥ है 
वत्स | यह हमने यशोदा भौर नन्दके तप को बता दिया है । मैने हल. 
धर के जन्म का आख्यान भौर रोहिणी काचरितमी बता दिया है।।३५।। 
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अधुना वाञ्छनीयन्ते नन्दपृन्ोत्सवं श्युणु । 

सुखदं मोक्षदं सारं जन्मभृल्युज रापहम्‌ ।।३९६ 

म्धलं कृष्णचरितं वंष्णवानाच्च जीवनम्‌ । 

सर्वा्रभविनाशच्च भक्तिदास्यप्रदं हरेः ।। ३४ 

वसुदेवश्च श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरे । 

गृहीत्वा बालिकां हृष्टो जगाप निजमन्दिरम्‌ 11३८ 

कथित चरितं तस्याः श्रुतं यत्‌ सुखदं पुने । 

अधुना गोकुले कृष्णचरितं श्युण्‌ मद्खलम्‌ । ३२ 

वसुदेव गृहे याते यशोदा नन्दं एव च । 

मद्धुले सूतिकागारे जयागारे जयान्विते ॥४० 

ददशे पुं भूमिष्ठ नवोननी रदप्रभम्‌ । 

अतीव सुन्दरं न्नं पर्यन्त गृहुशेखरम्‌ ॥४१ 

ण रत्पाव णचन्द्ास्यं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 

रुदन्तञ्च ह्तन्तच्च रेणुसंयुक्त विग्रहम्‌ । 

हस्तद्रयं भूविन्यस्तं प्रेमवन्तं पदाम्बुजम्‌ ४२ 

भब सम्भवतः भापकी इच्छा का विषय नन्द का पुत्र जन्म-उत्सव 
है, उसी का श्रवण करो । यह नन्दोत्सवे का माख्यान सू प्रद-मोक्ष 
प्रद-पार स्वरूप ओौर जन्म तथा मृत्यु ओर जराका अपहुरण करने 
वाला है ॥३६।1 ध्रीकरृष्ण का चरिते मङ्खल स्वरूपदहै भौर वैष्णवोंका 
तो यह्‌ जीवन दही है इसि सम्पूणं भशुभोंका विनाश होता है भौर हरि 
की भक्ति तथा दास्यपदकी प्राप्ति हुभो करती है ॥३७।। वसुदेव 
तो श्रीकृष्ण को नन्दके घरमे भंस्थाप्ति कर उलटे पांव प्रसन्न हीते 
हुए अपने घर चले ग्येथे ३८ हे मुने ! उसका चरित मैने कह 
दिया है जिस्षको कि तुमने सुनलियादहै मौर उसमे सुख भी प्राप्त किया 
है । ब गोक्कुल मे श्नोकृष्ण के चरितकाश्चवण करोजो क्रि प्रम मंगल 
स्वरूप वाला है ॥३६॥ वसुदेव के अपने धर प्रर चले जानेके बाद 
यशोदा भौर नन्दने जय कै भआगार-जय ये समन्वित परम मंगलमय 
मुतिका गृह में भूमिम लेटे हए नवीन मेष के समान प्रभा वाते-अतीव 
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सुन्दर-नग्न भौर गृह शेखर कफो देखने वेएले पत्र को देवा था ।।४०- 
४१ उस समय ध्रकरृष्ण रारत्पुणिक्गा के चन्द्र के तुल्य मुख वबाले~नील 
कमल के तुल्य नें से युक्त-रून तथा हास्य करने वाले एवं धूलि से 
समन्वित शरीर वालेथे। इनके दोनों हाथ भूमिम न्यस्तथे भौर 
श्रेयव।चू पादाम्बुन यथे ।४२॥ | 

ष्टा नन्दः स्त्रिया साद्ध हरि हृष्टो बभूव हु ४३ 

धात्री तं स्नापयामास शीततोयेन बालकम्‌ । 

चिच्छेद नाडीं बालस्य हर्षाद्‌ गोप्यो जपं जगुः 1 ४४ 

आजग्मूर्गोपिकाः सर्वा बृहत्धरोण्यश्चलत्कुचाः । 

बालिकाश्च वयस्थाश्च विप्रपल्न्यश्च सूतिकाम्‌ ॥४५ 

सशिषं युयुजुः सर्वा ददृश्ु्बालक मृदा । 

क्रोडे चक्र.: प्रशंसन्त्य उषुस्तत्र च काश्चन ।४६ 

नन्दः सचेलःस्तात्वा च धृत्वा धौते च वाससी । 

पारस्पय्येविधि तत्र चकार हृष्टमानसः ।\४७ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मङद्कलम्‌ । 

वाद्यानि वादयामास वन्दिभ्यश्च ददुधेनस्‌ ॥ ४८ 

रक्षतु सूतिक्रागारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

तल मन्त्ज्ञमनुजान्‌ स्थपिरान्‌ गोपिकागणान्‌ । ४९ 

नन्द अपनी पत्नीके साथ हरि को देख कर बहुत ही हषित हुए 
थे । उसी समय धात्रीने शीतल जले बालक को स्नान करायाथा। 
बालक का नालन्छेदन कियाथा भौर हर्षातिरेक से "नन्द के भानन्व 
भये जय कन्हुयालाल कीः' एेसे गायत गोपियों ने क्रिये थे ॥४३-४४॥। 
उस समय ब्रज के कोने-कोने से समस्ते गोपाङ्गनाएेः भाई थीं जिनके वृहत्‌ 
श्रोणी स्यलये भौर चलनेमें कुचोंका चालनहो रहा था। उनमें 
बालिकाः भौर युवतिं तथा प्रौढा सभी तरहकीथीं। विप्रोंकी 


` परतिनियां भी भाशीष देने के लिये सूतिका गृहमे भाई थीं ॥५५॥ सभी ` 


ने बालक कोदेखा था मौर प्रसप्न होकर अशीष दिया था! उनमेंसे 
कुठ तो वहु पर ही बंठ गई थीं तथा बार को अपनी गोदमें लेकर 
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प्रशंसा कर रहीं थीं ।(४६।। नन्द ने वस्त्रों के सहित स्नान करके धोत 
नूतन वस्व धारण क्ियिये । हृष्ट मन वाले नन्दने वर्ह पर फिर पर- 
म्पराकी विधिका पूर्णतया पालन किया था ।1४७।) नन्दने ब्राह्मणों 
को भोजन कराया भौर मद्खल कराया था 1 अनेक वाद्यं को बजवाया 
तथा वन्दियों को धन दिया धा ॥४ना। सूतिक्रागारकी रक्षाके लिये 
ब्राह्मणों को योजित क्रियाथा भौर वहां पर मन्व्ोकेज्ञाता मनुष्यो 
को-वृद्धो को भौर गोपिका को नियुक्त किया धा ।४६।। | 


वेदांश्च पाठयामास हरेनामिकमङद्धलम्‌ । 

भक्त्या च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवताः ॥५० 
सस्मिता विप्रपल््याश्चवयस्थाःस्थविरावराः। 
सालिकाबालकयुताआजगमनंन्दमन्दिरम्‌ । 
तेभ्योऽपि प्रददौ रत्नं घनात्ति विविधानि च ।५१ 
गोपालिर्काश्च वृद्धाश्च रत्नाल ङ्का रमूषिताः। 
सस्मिता: शौघ्रगामिन्य आजग्मूनेन्दमन्दिरम्‌ । 
बहुवस्लाणि रौप्याणि गोसहस्राणि श्रदरम्‌ ५२ 
नानाविधाश्च गणका ज्योतिः शास्तविशारदाः । 
वाक्‌सिद्ध।: पुस्तकक राः आजग्मुनंन्दमगिदरम्‌ ।।५३ 
नन्दस्तेभ्यो नमस्कृत्य चकार विनयं मृदा । 
माशिषं युयुजुए सवं ददशुर्बालकं परम ।॥५४ 

एवं संभृतसम्भारो बभूव ब्रजपुङ्खवः। 

गणकं; कारयामास यद्‌भविष्यं शुभाङ्गुभम्‌ ।।५५ 
एवं ववद्धं बालश्च शुक्लपक्षे यथा शशी । 
नन्दालये हली चेव भृङक्तं मातुः पयोधरम्‌ ॥॥५६ 
तदा च रोहिणी हृष्टा तत्र वृत्रोत्सवे मुदा । 
तैलसिन्दूरताम्बरूलं धनं ताभ्यो ददौ मूने ॥५७ 
दत्त्वाशिषश्च शिरसि ताश्च ते स्वालयं ययुः। 
यशोदा रोहिणीनन्दास्तस्थुगंहेमुदान्विता ॥५०८ 
नन्दते वेदोंकापाठ करायाथा भौर परम मंगलहरि नामका 
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संकीत्तंन कराया था । ब्राह्मणों कै दारा भक्ति की भावनासे देवताओं 
का पूजनं कराया था ॥५०॥। ब्राह्मणों कौ पलिनर्या~युव्रतिया गौर वृदं 
बालिका तया बालक्र से युक्त सब प्रसन्नता से खिल खिताती हृद नन्द 
के गृहमे आई थीं उन सबके लिये नन्दने विविध दान भौर रत्न 
दिये ये 11५१) गोपालिका भौर वृद्धाएेः रत्नौ को निर्मित आभरणो 
से समलंकरेत होकर स्मित करती हुई शीघ्रता से गमन करने वाली नन्द 
के मदरमें आगई थीं | उन सबको नन्दने बहुत से मल्यवान्‌ वकल 
रौप्य-षहस्नीं गौरे आदर के साथ दी थीं 11५२ वहाँ उस समय हूर्षो- 
ल्लास के इस पदर स्थ के महानु पुण्यमय सुख पृणं भवसर पर अनेक गणक 
जो जयोतिष शास्च्रके महान्‌ पण्डितियेभयेये , जिनकी वाणीमेही 
सिद्धिर्पा थीं तथा जो अपने हायोंमे पुस्तकें लियेहृए थेवेनन्दके 
भवनम गेये ॥५३।। नन्दने उनको नमस्कार बड़ी प्रसन्नता कै 
साथ विनततीकी थी । सबने बालकको देलामौर शुृभाशीष दीथी 
।५४॥) व्रज पु गव इस प्रकारसे सम्भारो से सम्भृतहौ गये थे मौर 
उस समय उसने गणको के द्वारा शुभ-अशुभजौो भविष्य था उसे उनसे 
कराया था ॥१५१५)। इस प्रकार से वह बालक शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की 
भांति बठ्ने लगी । नन्दके घरमे हलधरने भी मा्ाके पयोधर का 
भोग किया था।५६। उस समयमे उष पत्र के उत्सवमें प्रसच्चतासे 
` रोहिणी परम प्रसन्न हई थी। हे मूने | उनके लिये तंल-सिन्दूर मौर 
ताम्बूल तथा धन दियाथा ॥५७॥ उस बालक कै शिर पर आशीष 
देकर वे सब भपने गृह को चले गये थे । इसके अनन्तर यशोदा-रोहिणी 
भौर नन्द सब धर मे प्रसन्नतासे युक्त होकर स्थित हौ गये थे ॥५८॥ 
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अथ कसः सभामध्ये स्वणसिहासनस्थितः। 
शुश्राव वाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌ ॥१ 
कि करोषि महामूढ चिन्तां स्वश्वेयसःकुर्‌। 
जातःकालो धरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप ॥२ 


न क 
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नन्दाय तनयं द्वा वसुदेवस्तवान्तकम्‌ । 
कन्यामादाय तुभ्यजञ्च द्त्वा संमाययास्थितः १३ 
मायां शा कन्यकेयञ्च वासुदेवः स्वयं हरिः । 
तव हन्ता गोकुले च वद्ध ते नन्दमन्दिरे 1 
देवको सप्तमो गर्भो वद्धते नन्दमग्दिरे 1४ 
देवको सप्तमो गर्भो न सुस्राव मृतं सृतम्‌ । 
स्थापयामास मायात रो्हिणीजठरे किल । 

तत्र जातश्च शेषांशो बलदेवो महाबलः ॥।५ 


गोकुले तौ च वदधते कालौति नन्दमन्दिरे ॥६ 

श्रत्वा तदचनं राजा बभूवे नतकन्धरः 1 

चिन्तामवाप सहसा तत्याजाहारमुरमनाः ॥७ 

दस अध्याय मे पूतनाके मोक्षका व्णंनकियाहै। नारायणने 
कहा--इपके पश्चात्‌ कप्ने सभाके बीचमे सोने के सिंहासन पर 
स्थित होकर उसने आकाश मे परम सत्य बिना शरीर वालो वाणी का 
श्रवण क्रिया था ॥१।। आकाश वाणी ने कहा था-है मूखं | क्या कर 
रहा है ? अपने कल्याण की चिन्ताकरदहै राजन्‌ | अबभूमि मेंतेरा 
काल उत्पन्नहो गयाहै। कठ उपाय कर॥२।॥ वसुदेव ने नन्दको 
अपना पृत्र देकर वहसे वहु कन्या लाकर तुक्ञेदेदी थी । व्ही 
माया में संस्थितहै 11३ वह्‌ कन्या भी मायाकाएक अशदहीरहै। 
वासुदेव रथात्‌ वसुदेव का पत्र तो स्वयं परिपूणं हरि हीह । वही तेरे 
हनन करने बाले हैँ जो इस समय गोकुल में नन्द ॐ षर प्लितहो रहै 
है ।॥४।। देवकी का सातर्वां गभे मृत होकर स्राव वाला नहीं माथा । 
अर्थात्‌ मृत सुत नहीं हृभा था । माया ने ही उपे रोहिणी कै उदस्में 
स्थापित कर्‌ दिया था । बहां ब्रजमे वह शेषकाअश महानु बलवान 
समूत्पन्न हौ गया है जिसका शुभनाम बलदेव है ॥५।॥ वे दोनों इस 
समय गोकुल में नन्दके मन्दिरमे बकर बड हौरहेर्ह। वे दोनोंही 
तेरे काल है ।!६।। राजा ने उस भाकाश वाणी को सुनकर अपनी गरदन 
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नीचे कीभोर दुका ली थी, भौर सहसा चिन्ताकोप्राप्त होकर उसने 
भपना आहार त्याग दया था तथा एकदम उदास दहो गया था ।७।॥ 

पूतनाश्च समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम्‌ । 

उवाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित्‌ ।८ 

पूतने गोकुल गच्छ कार्य्यर्थं नन्दमन्दिरे । 

विषाक्तञ्च स्तनं कृत्वा शिशवे देह सस्वरम्‌ ।।४ 

त्वं मनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रविशारदा। 

मायःमानुषरूपंच विधाय ब्रज योगिनी ॥*१० 

दुर्वाससो महामन्दरं प्राप्य स्वेत्रगामिनी । 

सवेरूपं विधातु त्वं शक्ताऽसि सूप्रतिष्ठिते ।।११ 

इत्युकत्वा तां महाराजस्तस्थौ संसदि नारद । 

जगाम पूतना कंसं प्रणम्य कामचारिणी ।।१२ 

उस राजा क्सने पूतनाको बुलवायाथाजो उसकोप्राणोँसेभी 
अधिक प्यारी थी । उस अपनी बह्निसे राजाकसने सभाके मध्यमे 
ही कहा था क्यों कि वहु नीति शास्त्रका बड़ा विद्राच्‌ था ८ कस 
ने कहा-है पतने | तु अब गोकुल मे नन्दके गृहमे चली जाञौर 
वहां भपना विषाक्त स्तन उस शिशुको शीघ्रही पिला देना ।६। दहे 
वस्मे | त्‌ तो अपने मन के अनुसार गमन करने वालीद्र भौर माया 
के शस्त्रकी महा पण्डितादहै। तू माया से मनुष्यकास्वरखूपं धारण 
केर योगिनीहोत्रजमें चली जा ॥१०॥ तूने तो दुर्वासा ऋषि से महा 
मन्त प्राप्त कियादहै जिससेत्‌ सवेत्र भमन करने वाली शक्ति से सम- 
न्विति है। हि सुप्रतिष्ठिते ! तेरे अन्दरतो सबके रूपधारण करनेकी 
भदुभूत शक्ति भी विद्यमान है ॥११॥ है नारद {कस ने पृतना से यह्‌ 
कहु कर फिर वहु महाराज व्हा स्थितहो गया था मौर पूतना केस 
को प्रणाम करके स्वेच्छासे गमन करने की णक्ति वाली वहु वहते 
चली गई थी ॥(१२॥ 

तप्तकांचनवणभि नानालङ्कु(रभूषिता । 

बरिश्चती कव रीभा मालतीमात्यसंयुतम्‌ ॥१३ 
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कस्तूरीबिन्दुना युक्त सिन्दूरं बिरती मुदा। 

मञ्ञी रररशनाभ्यांच कलशब्दं प्रकुवेती ।।१४ 

संप्राप्य गोष्ठ ददशं नन्दालयं मनोहरम्‌ । 

परिखाभिगंभीराभिदुं लंघ्याभिश्च वेष्टितम्‌ ।१४ 

रचितं प्रस्तरंदिव्येनिर्मितं विश्वकर्मणा) 

इन्द्रनीलं रकतेः पद्मरागैश्च भुषितम्‌ ।।१६ 

सुत्रणकल शं दिव्येश्चितितंः शेख रोञज्वलंः । 

प्राक।रगेगनस्पर्शेश्वतुर्ढारसमन्वितेः ।१७ 

युक्त लो इकपाटश्च द्रारपालसमन्वितैः । 

वेष्टितं सुन्दरं रम्यं सुन्दरीगणवेष्ितम्‌ ॥1\5 

मुक्तामाखिक्यपरणशेः पर्णं रत्नादिभिधेनः । 

स्वणपात्रघटाकीर्णं गवां कोटिभिरन्वितम्‌ ॥१६ 

भरणीयैः किङ्कुरश्च गोपलक्षेः समन्वितम्‌ । 

दासीनांच सहस श्च कमेव्यग्रं : समन्वितम्‌ ॥२० 

प्रविवेशाश्चमंसाध्वी सस्मिता सुमनोहरा । 

ृष्ट्रातां प्रविशन्तीं च गोप्यस्ताबहुमेनिरे ।॥२१ 

किवा पद्यालयादर्गा कृष्णं टष्टु समागता । 

प्रणेमुर्गोपिक्रा गोपाः पप्रच्छुः कुहु लंचताम्‌ । 

ददौ सिंहासनं पाद्यं वासयामास तत्र वं ॥२२ 

पूतना ने भपना दुन्दर स्वल्प बनायाथा वहत्पे हुए सुवणं के 
समान वर्ण वाभी हो गई धी-अनेक अलंकारं से उसमे आपको समल- 
करत किया शा-मालती के पुष्पों की माला से युक्त उसने अपनी कवरी 
(चूडा) का भार बनाया था ॥१३॥ वह पूतना कस्तुरी के विन्दसे 
युक्त हुई भौर उसने सिन्दूर मस्तकमे लगा लिया था। वह करधनी 
भौर नूपुरों के परम मधुर शक्द कर्ती वेहाँसे चलदी थी ॥१४॥ 
पृतना गोक्रुल में पंच कर उसने अतीव सुन्दर नन्द के भवन को देखा 
था । वहु नन्द गृह गम्भीर परिखाभंसे जिनका पार करना अत्यन्त 
कठिनि था, चारों मोरे वेष्टित था ।1१५। वहु न्द का भवन दिव्य 
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पत्थरोंसे विश्वकर्माके द्वारा बनाया हूभा था उसमे इन्द्रनील-मरकत 
नौर पद्मराग मणियोंका जडाव हो रहा था जिससे वहु अत्यन्त सुशो- 
भित हो रहा था ।१६।। उस नन्द भवन के शिखरं पर परम उज्ज्वल 
दिव्य एवं चिच्तित सुवणंके कलश लगेहुएयथे। ब्रहुत ही ऊचे गगन 
का स्पशं करने वाले उसके प्राकार (चारों भोर के परकोटे) थे जिनमें 
न्वार महाद्वार बने हुए थे ॥१७॥।। उन द्वारो पर लोहे के सुटृट्‌ किवाड 
(फाटक) लगे हृए ये जिन ह्वारो पर द्वारपाल स्थितं हौोर्हैये। वहां 
परम सुन्दरियो का समूह चारों भोर रहता था भौर वेह नन्दं का भवन 
बहत ही सुरम्य बना हुभा था ॥१८॥) वह मुक्ता-माणक्य आदि रत्न 
मौर घन से परिपूणं था । वहु सुवर्णं के पत्र एवं घट सब भोर रक्वे 
हुए थ तथा करोड़ों गौः रहती थीं ॥१६॥ वहां नन्द भवनम बहुत 
से सेवा करने वाले किकरयथेभौर लाखोंही गोपालोंसे वहु भराहुभा 
था, सहस्रो दास्यां भपनेर कर्मा में व्यस्त हो रहीं थी-एेपा वहं महान्‌ 
सभृद्धि पे पररिपृणं नन्द भवन भा ॥२०॥ उस आश्रम मे मन्द मुस्कान 
से युक्त परम सुन्दरी तथा स्वी बन कर पूतनाने प्रवेश क्रिया था] 
प्रवेश करके अन्दर मती हुई उसे देख कर गोपिथोने उसका बड़ा 
समादर किया था ।॥२१।। उन सबने सोचाधाकियात्तो लक्ष्मी अथवा 
दुर्गा कृष्ण के दशंन करने के लिये स्वयं इस रूपमे आई हूर ह । बह 
उस समय सभी गोपभौर गोपांगनाभओं ने उसको प्रणाम करके उससे 
कुशल सम्बाद पृछा था। उसको बैठने के लिये सिदास्न दिया नौर 
पदुम समपिति किया था ।॥२२॥ 


पप्रच्छ कुशलं सा च गोपानां बालकस्य च । 
उवास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राहु सादरम्‌ ।।२३ 
तामूचुर्गपिकाः सर्वाः का त्वमी श्वरि साम्प्रतम्‌ । 
वासस्ते कुत्र किश्चाम कि वात्र कम्मं तद्द ।1२४ 
तासांच वचनं श्वृत्वा साप्युवाच मनीहूरम्‌ । 
मथुरावासिनीगोपी साम्प्रतं विप्रकामिनीं ।२५ 


॥ भ 
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श्रू त वाचिकवक्त्ेण तत्तव मङ्कलसुचकम्‌ । 

नभूव स्थविरे काले नन्दपुत्रो महानिति ।।२६ 

श्र.त्वागताह' त. द्र्टुमारिष कत्त मीष्ितम्‌ । 

पुत्रमानयत दृष्ट्व यानि कृत्वा तदारिषम्‌ २७ 

ब्राह्मणीवचनः श्र.त्वा यशोदा हृष्टमानसा । 

प्रणमय्य सुत कोड ददौ ब्राह्मणयोधिते ॥२८ 

कृत्वा क्रोड शिशु प्ाघ्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः। 

स्तन ददौ सुखासीना हरि पुण्यवती सती ॥२९ 

उसने भी संस्थित होकर उन सब गोप-गोपियों से कुशल सम्बाद 
पूा था प्रौर बालक के विषयमे मद्धल प्रर्न कियाथा। वहु स्मित से 
युक्त साध्वी वहं बेठ गई श्रौर उसने श्रादरके साथ पाद्य ग्रहण किया था 
॥२२३।। उससे सभी गोपिकाओों ने पदधा था-ह ईदवरी | भाप इस समय 
कर्हासे श्रई है प्रौरकौनदहै ? श्रापकरा निवासत स्थान क्ट हैतथा 
आपका श्युभनाम क्याहै ? यहं किस कमं के सम्पादन करने के लिए 
श्रापका शुभ आगमन हृश्रा है? ॥ रेणा उन स्वके वचनो को श्रवणा कर 
वह्‌ श्रति सुन्दर बचन बौली थी-मे मथुरा के निवास करने वाली गोपो 
हं । इस समय विप्र प्लीह । मैने एक वाचिक कै मुखसे एक प्रम 
मद्घल तत्तव का श्रवेण कियाथा कि वृद्धावस्था में नन्द के एक महानु पृत्र 
उत्पन्न हुध्रा है ॥२५-२६॥ यह श्रवण कर उसका दर्शेन करने के लिए 
ही मेँ यहाँ श्राई ह किं अपना श्राक्ौषमभीदेश्राऊगी । आप उस पुत्रको 
यर्हाले ्रागोतोर्मे उक्षको सुभ श्रारीष देकर चली जाऊ 11२७॥) 
ब्राह्मणी के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त वाली यशोदा ने बालकसे 
प्रणाम कराकर उप्तके गोद मे श्रपने पृत्र बालकृष्ण को उसब्राह्मणीकोदे 
दिया था ।)२८)) उस साध्वीने उसे गोदमें लेकर गर २ उसका चुम्बन 
कियाथा ओौर फिर उप्त परम पुण्य वाली पतती ते अपना स्तन सुखसे 
बैठकर बालक को दे दिया था ।२६॥। | 

अहोऽदुभरुतोऽ्यं बालस्ते सुन्दरो गोपसुन्दरि । 

गुणेर्नारायणसमो बालोऽयमि्युत्राच ह ॥३० 
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कृष्णोविषस्तन पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः । 
तस्याः प्राणं : सह्‌ षपौ विषक्षीर'सुधामिव ॥२१ 
तत्याज बारुक साध्वी प्राणांस्त्यक्त्वा पपात ह्‌ । 
विकृताकारवदना चोत्तानवदना मुने ॥३२ 
स्थूलदेह्‌ परित्यज्य सृक्ष्मदेह' विवेश सा । 
आरुरोह रथ शीघ्र रलनसारविनि्मितम्‌ ॥ ३३ 
पाषदप्रवरं दिव्यैवष्टित सुमनोहरैः । 
इवेतचामरलक्षेण वेष्टित छक्षदपेणेः ॥३४ 
वहिनिशौचेन वस्त्रेण सूक्ष्मेण रोसित' वरम्‌ । 
नानाचित्रविचिवं श्च सद्रतनकरसंयु तम्‌ ।।३५ 
सुन्दर शतचक्रञ्च ज्वलित्त रत्नतेजसा । 
पाषेदास्तां रथे कृतवा जगमू्गलोकपुत्तमम्‌ २६ 
दृष्टा तमद्थुत गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
कंसः श्रत्वाच ततु सर्वं विस्मितश्च बभुव हु ।३७ | 
वहु कहती नारहीथीकिहे सोप सुन्दरी ! तेरा यहं बालक तो 
अव्यस्त सुन्दर एवं महान्‌ अदभुत है । यह्‌ तो अपने गुणों से साज्नात्‌- 
नारायणके ही समान है-यहु यशोदा से उस पृतना ने कहा था।३०॥ 
श्रीकृष्ण को उक्षके विषाक्त स्तन को पीकर रहुसी श्रा गई थी श्रौर उसके 
वक्षःस्थल पर स्थित होकर उनन उस विष से युक्त उसके दूव को श्रपृतं 
की भाति पूतनाके प्राणों के सहित पी लिया था।३१। उस साध्वी ने 
प्रपने प्राणों का त्याग कर बालक कोभीत्यागदियाथा मरौर वहु भूमि 
परगिरपडीथी। हि मुने! उस मृत्यु के समय में विकृत धाकारश्रौर 
मुख वाली होगई थी ओर उसका मुख उत्तान हौगया था ॥३२॥ इस 
स्थूल देह का परित्याग करके उसने सुक्ष्म देह मेँ वेश किया था। वह्‌ 
रत्नो के सुरथमेरीघ्र हौ समारूढ होगई थी ।।३२३।॥ उसरथमेंदिव्य 
एवं सुन्दर पाषदो से वह समन्वित थी-ष्वेत चमर श्रौर लाल दपंणों से 
वह्‌ विमाच संयुत था ।२४।। वद्ध के समान शुद्ध एवं सूक्ष्म चस्वसे 
रोभायुक्त तथा भ्रनेकं चिच्र- विचित्र रत्नौ कै कलशो से वहु रथ विभूषित 
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था ॥३५। उसं रथ मँ र्नो कै तेज से परम सन्दर २ सौ चक्र ज्वलित 
हो रहे थ) पषदों ने उस पूतना नाम धारिणी महिलाको उस रथमें 
विराजमान क्रियाया श्नौर फिर वे उत्तम गोलोक धाममेंचले गयेये 
।॥३६।। इस गदूभुत कृत्य को देखकर समस्त गोप ओर गोपां श्रव्यन्त 
` विस्मयम भरगयेथे । जंब कंपने यहु सबहालसुनातो वहु भी परम 
विस्मित हो गया था ।३७॥ 
` यकशोदाबालक नीत्वा करोड़ कृत्वा स्तन दद । 
मद्धलः कारयामास विप्रद्वारा शिशोपुने।1६८ 
ददाह देह्‌' तस्याश्च नन्दः सानन्दपू्वकम्‌ । 
चन्दनागरकस्तुरीसम संप्राप्य सौरभम्‌ ।।३९ 
सावाका राक्षसीरूपा कथः पृण्यवती सनी । 
केन पण्येन तं रृषट्राजगाम कृष्णमन्दिरम्‌ ॥४० 
वलियन्ञ वामनस्य दृष्ट्रा रूपः मनोहरम्‌ । 
अछिकन्या रत्नमाला पूत्रस्नेह चकार तम्‌ ।॥ ४१ 
मनसा मानस चक्रे पृत्रस्य सहशो मम । 
भवेद्‌ यदि स्तन दत्वा करोमि तञ्च व्नसि॥८९ 
ह॒ रिस्तन्मानस ज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनम्‌ । 
ददौ मातुगति तस्यं कामपूरःकृपानिधिः ।1 ४३ 
दत्त्वा विषस्तन कष्ण पूतना राक्षपी मुने । 
भक्त्या मातृगति प्राप कं भजामि विना हरिम्‌ ॥४४ 
इत्येव कथित विप्र श्रीकृष्णगुणवणेनम्‌ । 
पदे पदे सुमधुर प्रवर कथयमिते॥४५ 
यशोदया ने फिर बालक को पूतनाके मृत शरीरसे उठा लियाश्रौर 
श्रपनी गोद में बिठाकर उसे स्तनकापानकरायाथा। हे मुन { इसके 
अनन्तर उने ब्राह्यणो के द्वारा इस अजुम घटना के निवारणा्थं मद्धल 
कराया था जिससे बालक का कल्याण होवे ॥३८।। फिर नन्द ने उसके 
मृत देहु का श्रानन्द पूर्वेक दाह्‌ करा दिया था उसके शवकेदाहुदहोनेसे 
चन्दन-श्रगुर गौर कस्तूरी के तुल्य परम दिव्य सौरभे निकलना था ॥२६॥ 
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नारद ने कहा-- वह्‌ राक्षसी के ूपमें रहने वाली कौन पुण्य वाली सती 
थो ? उसका कौनसा एेसा महान्‌ पुण्य का उदय हुभ्राथाकिि वह्‌ङ्ष्णका 
दक्षन प्राप्त करके गोलोक धाम मे चली गई थी ? ॥४०।। नारायणने 
कहा --राजा बलि के यज्ञ मे बलिकीनजो कन्या रलनमाला नाम बाली 
थी उसने छोटा सा वामन का स्वरूपं देखकर उसमें उसका पुत्र के तुल्य 
स्नेह उत्पञ्च हो गया था ॥४१।। उसने अपने मनम एसी भावना उस 
समयकरलीथीकितू मेरेपृत्रकेसहशरहै ओौररेसाही यदित मेरापुत्र 
होतातो मे तुभे नित्य प्रपना स्तन गोद में बिटाकर पिला देती ।४२॥ 
हरि ने उसके मन के भाव को मक लिथा श्रौर दूसरे जन्म मे उसका 
स्तन पन किया धा। कामनश्रींके पूणं करने वाले कृपा के निधि हरि 
ते वही गति उसको प्रदानकरदीथी जोकि माताको दी जाने वालौ 
थी। हि मूने ! राक्षसी पूतनाने विषाक्त स्तन का पान करके भी कंसी 
उत्तम गति का लाभक्ियाथा जो वडेब्डों कोदुर्लभ है ।४३।) एेसे 
परम दयालु श्रीहरि के बिना श्रन्य किसका भजन किया जावे ? श्रा 
एक मात्र हरि ही परम सेव्य एवं कल्याणा करने वाले हँ उन्हीं का भविति 
से भजन करना चाहिए ।४४॥। हे प्रिय ] यह श्रीकृष्ण के गुणगण का 
वणन तुमको सुनादियाहै जो पद-पदमे भ्रत्यन्त मधुर ओौर श्रं्टै 
जिसे मै तुभे कह रहा हं ।।४५।। 
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एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगेहिनी । 
गुहकम्मंणि संसक्ता कृत्वा बाल ` स्ववक्षसि ॥१ 
वात्यारूपं तर णावत्त मागच्छन्तश्च गोकुले । 
श्रीहुरिम्मंनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभुव ह्‌ ॥२ 

` भाराक्रान्ता योदा च तत्याज बालकः तदा । 
शयन कारयित्वा च जगाम यमूनां मने ।॥३ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरोऽसुरः । 
भरादाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनम्‌ ।। ४ 
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बभञ्ज वृक्षशाखाश्च ह्यन्धीभूतञ्च गोकुखुम्‌ । 
चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह ॥५ 
भसुरोऽपि हरिस्पर्शाज्जगाम हरिमन्दिरम्‌ । 
सुन्दर रथमारुह्य कृत्वा कम्मेक्षयं स्वकम्‌ ॥ ६ 
पाण्डददेगोद्धवो राजा शापाद्‌ दुर्वाससोऽसुरः। 
श्रीकृष्णचरणस्पश्चौद्‌ गोकुलं स जगाम ह्‌ ।७ 


इस श्रघ्यायमेश्चीकृष्णकी बाल लीलाका निरूपण किया जाता 
है । धी नारायण ने कहा-एक समयमे नन्द की पत्नी यदोदा जोकि 
परम साध्वी थी, बालक को प्रपने वक्षः स्थलसेलगा कर धघरके काम 
-काजमे संलग्नहोरहीथी।१।। घ्री ह्रिने मनमे समभ लिया 
थाकिंवात्या (तूफान) के सूपको धारण कर नृणावत्तं गोकुल में 
श्रारहा है अत एव वह्‌ इस समय अत्यन्त भारसे युक्त हो गये थे ॥२।। 
जब यशोदा ध्रीकरष्ण के भार से अक्रान्त हो ग्ईथीं तो उसने हरिको 
गोद से नीचे उतार कर शयनकराद्ियाथा ओर फिर हैमुने ] वह्‌ 
यषएना की श्रौर चली गई थीं २३ इसी बीच में अन्धड्के स्वरूप 
वाला वह्‌ असुर व्रणा वत्त वर्ह भागयाथा भ्रौर श्रीकृष्ण कोलेकरसौ 
योजन पर जाकरं भ्रमत करायाथा ॥४।। उस ने समस्त वृक्षों की 
शाखाग्रं को तोड़ दिया था ओर सम्पूणं गोकुल उसके द्वारा अन्धौ भूत 
होगया था । इसके पश्चात्‌ तुरन्त ही वह्‌ मायावी व्हा पर गिर पड़ा 
था ॥।५।। वहु श्रसुर भी हरिके स्पशंसे हरिके पवित्र धामको चला 
गया था श्रौर उसके लिये भीं एक सुन्दर रथ भाया था जिस पर वह्‌ 
समारूढ होकर श्रपने समस्त कर्मो का क्षय करके गोलोक को चला गया 
था ॥६।॥ यहु पाण्डय देश में उत्पन्न होने वाला एक राजा था जो 
दुर्वासा ऋषि के शप से असुर योनिमेंपेदा हौ गयाथा । अब घ्नी 
कुष्ण के चरण के स्पशं से वह्‌ गो.लोक मे चला गया थां ॥७॥ 


वात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयविह्वलाः । 
त दृटा बाङ्के तत्र शयान शयने मुने ॥न 


९४ 1  [ ब्रह्मवेवत्तुराण. 


सवं निजध्नुः स्व वक्षःस्थं शोकाकुलाभयात्‌ । 
केचिनुमूच्छमिवापुरच रुरुदुरचापि केचन ॥९ 
सन्वेषणः प्रकूवेन्तो ददृशुर्बालक "व्रजे । 
धूखिघुषरसर्वाङ्ग पुष्पोद्यानान्तरस्थितम्‌ ।\ १० 
बाहयैकदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्विते । 

पश्यन्त गगन शाइवद्‌ वदन्त भयकातरम्‌ ।1 ११ 
गृहीत्वा बालकः नन्दः कृत्वा वक्षसि सत्वरम्‌ । 
दरा दरा मुख' तस्य रुरोद च शुचान्वितः ।१२ 
यशोदा रोहिणी शीघ्र दृष्ट्रा बाल रुरोद च । 
कृत्वा वक्षसि तद्रक्त् चुचृम्ब च मूहुभ हुः ।। ८३ 
मद्ञल कारयामास स्नापयामास बालकम्‌ । 
स्तन ददौ यशोदा च प्रसन्नवदनेक्षणा ।। १४ 


हे सूने ! वात्या सूप वाले के चले जाने पर शय्या में शयन करने 
वाले बालक कोन देखकर गोपियाँ श्रौर गोप बहुत अधिक भय से विह्वल. 
हो गये थे ॥८1। सब लोगशोकसेश्राकुलहो कर भयसे अपना वक्षः 
स्थल पीटने लगे थे | उनमें से मूच्छितिहो गयेयथेश्रौर कुचरो रहैयथे। 
॥६।1 खोज करते हुए उन्ह्ेने ब्रज में पुष्पोधान के भ्रन्दर स्थिति धूलि से 
धूसर शरीर वाले बालकं को देखा था ॥१०॥ वर्ह बेह बालक बाहिरी 
एक भागमें जल से युक्त सरोवरके तट परभ्राकशको श्रोर देले रहा 
था तथा भयसे कातर होकर निरन्तर बोलरहा था ॥११॥ रेषे उस 
जालक को नन्द ने उठाकर शीघ्र अपने हृदय से लगा लिया धा । नन्द 
बार-बार उसका मुख देख-देख कर चिन्तित होते हृए रो पडे थे ॥१२॥ 
यशोदा प्रीर रोहिणी भी शीघ्र दही बालक को देख कर रोगई थीं। 
उन्होने उसको श्रपते वक्षः स्थल में लगा केर उसके मुख का बार-बरः 
चुम्बन किया था ॥१३।1 फिर बालक को स्तान्‌ कराया भौर सङ्खल 
कराया था । प्रसन्न मूख प्रौर विकसित नंत्रों वाली यशोदा नै अपना 
स्तन पिलाया था ॥१४॥ ॥ । 
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एकदा मन्दिरे नन्दपत्नी सानन्दपूवंकम्‌ । 

कृत्वा वक्षसि गोविन्द श्चुधितञ्चस्तन ददौ 1१५ 

एतस्मिन्नन्तरेगोप्यभाजग्मनं स्दमन्दिरम्‌ । 

स्थविरार्चवयस्यार्चबालिकाबारकान्विताः ॥ १६ 

अतप्त बालक शीघ्र सन्यस्य शयने सती । 

प्रणनाम समृत्थाय कम्म ण्यौत्थानिके मुदा ।। १७ 

तेखसिन्दरूरताम्ब्रूल ददौ ताभ्यो मुदान्विता । 

मिष्टवस्तूति वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका १८ 

एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो रुरोद क्षुधित्तस्तदा । 

प्र रयित्वा तुं चरण मायेशो मायया विश्रु: ।। १९ 

पपात चरण तस्य प्रवीणे शकटे मने । 

विद्वम्भरपदाघातात्तस्च चण बभूव ह्‌ ।२२ 

भभञ्ज राकट पेतुभेरनकाश्ानि तत्र वै। 

पपात दधि दुग्धञ्च नवनीत धुत्त मधु ।२१ 

दृष्टाश्वयं गोपिकास्व दद्धवृर्बालकः भयात्‌ । 

दहशुभग्नरकटमिन्धनाम्धन्तरे शिशुम्‌ ॥२२ 

नारायण ते कहा--एक वार नन्द की पत्नी अपने हो भवनं मं 
भ्रानन्द के साथ भूवे गोविन्द को गोद मे बिठकररस्तनदे रहो थो ।१५। 
इसी बीच में कुल गोपि्या नन्द के भवन मे आगई' थीं उनमें कुचं वृद्धा 
थींश्नौर कर युवतिं थीं । जिनक्रे साथ बालक बालिकषिः भीरथीं। 
। १६।। उस समय तक वाल कृष्ण दुग्व पानसे तृप्त नहीं हो षये थे 
किन्तु उसी स्थिति में उस बालकको सती यशोदा शय्यापर लिटाकृर 
उर खड़ी हुई ओर श्रौत्थात्तिक कर्मं सें श्रानन्द के साथ उसने सब को 
प्रणाम किया था ।१७।। हषं से समन्वित होकर उसने उनं सब कोतंल 
---सिन्दूर गौर ताम्बूल दिया था | तथा ष्ट बध्तुएे वस्त श्रीर्‌ भूषण 
भी दिये थे \\१८।। इस बीच में क्भुषा से पीडित होकर इष्ण उस समय 
रोने लगेये। मायाके ईड विभुने मायाकेद्वारा भ्रपनेचरशकोचला 
कर उसे इतना लस्बाकृर दियाकिहिमूने ! प्रवीण शकट प्रर जफ़र 
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गिराथा) वहु दाकट विद्व के भरणं करने वालके पद के आघात से 
चरशं होगया था ।॥ १६-२०॥ वह्‌ शकट तो मग्न होगया था श्रौर मग्न 
हुए उसके काष्ठ वहम इधर-उवर गिरे कि वहां पर रखे हृए॒दही-दूधर 
--घृत ओर मधु तथा नवनीत सब फल गये थे ॥२१। गोपियों ने इस 
श्राश्चर्यं को देखकर भय से उस बालक को दौडकर ले लियाथा क्योंकि 
उन्होने टूटे हृए शकट के ईधन के श्रन्दर बालकं को देखा था ।२२॥ 


भग्नभाण्डपतमुहुञ्च पतित बहुगोरसम्‌ । 

म्र रथित्वा तु काष्टानि जभ्राह बालक मिया ।॥ २३ 

मायारक्षितसर्वाद्ध रुदित क्ष.धितः क्ष्‌धा । 

स्तन ` ददौ यदा तः ररोद च भृश शुचा।।२४ 

पप्रच्छुर्बालकानु गोपा वभञ्ज शकट ` कथम्‌ । 

किञ््चिद्ध तु न पश्यामि सहसेति किमद्रुतम्‌ २५ 

दत्युवुर्बालकाः सवं गोपाः श्युणुत तद्ुद्रचः। 

श्रीकृष्णस्यप दाघाताद्बभञ्जदाकट `प्र. वम्‌।।२६ 

श्र त्वा तद्रचन' गोपा गोप्यस्व जट्सुमु दा । 

न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च भिथ्येत्युचृत्रं जे प्रजाः ॥ 

शिशोः स्वस्त्ययन तूण चक्र ब्रह्मि णपु द्वाः ॥२७ 

भगन हुए काष्ठ के समूह भौर गिरे हृए बहुत से गौरस को हटा कर 
भय से बालककोले लिया था।॥२३।। माया से समस्त रक्षित भ्रद्धों वाले 
--रोते हुए तथा भूषे उस बालकं को उठाकर श्रपने स्तन का पान कराया 
धां भीर शोचसे रोने लगीं थीं ।२४। लोगों ते बालकों से पृष्ठाथा कि 
यह शकट कंसे टट गया था । इसके भग्न होने के कोई भी कारशा नहीं 
दिखाई देते है) सहमा यह कंसे भग्न होगया-यह्‌ बडी हो श्रदूभूत घटना 
है ।॥२५।। तव सब बालकों ने कहा--है गोपो !¡ सूनो--यहु शकटश्री 
कृष्णां के पद के भाघात से निस्वय ही भग्न हुप्रा है ।॥२६। बालकों के 
इन वचनं को श्रवणं कर गोप भौर गोपि्यां भानन्दसे सब हंस गयेथे। 
उन्होने इस बात का कोई विश्वास ही नहीं किया था । व्रज मे समी 
परजाजन यही कहते थे करि यह्‌ बिल्कुल भढ है-रेसा होदी नहीं सकता 


० ~ = न जन 
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है । श्र ब्राह्यणो ने इस महाद्‌ भ्रिष्टसे रक्षा प्राप्त ककरमे परशि का 
स्वस्त्ययन शीघ्र ही किया था 1२७ 

अपरं कृष्णमाहास्म्यं स्णु किञ्चिन्महामुने । 

विघ्ननिष्नं पापहरं महा ‡ण्यकरं परम्‌ २८ 

एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्णां स्ववक्षदि । 

स्वणेसिहासनस्थाचक्षुधितंतंस्तनं ददौ ।।२९ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्र न्द्रंकः समागतः । 

वृतः रिष्यसम्‌ हैश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ३० 

प्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । 

दण्डी छती शुक्छवासा दन्तपडः क्तिविराजितः ३१ 

ज्योतिग्रन्थो मूत्तिमांश्च वेदवेदाद्कपारगः ।॥३१ 

परिबिभ्रञ्जटाभारं तम्तकाञ्चनस्न्निभम्‌ । 

शरतूपावंणचन्द्रास्यो गौराङ्कः प्नलोचनः ॥३२ 

योगीन्द्रो धूजटेः शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभृतः। 

व्याख्यामूद्राकरः श्रीषान्‌ लिष्यानध्यापयन्‌ मदा ।३३ 

वेदव्याख्यां कतिविधा प्रकुवंन्नवलीलया । 

एकीभूय चतुवंदतेजसा मूत्तिमानिव ॥३४ 

साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तंकविशारदः। 

ध्यार्नकनिष्ठः श्रीकृष्णपादाम्भोजे दिवानिशम्‌ ॥२३५ 

श्री नाराय ने कलह्म-- है महामुने | अवएक दूसराश्री कृष्णके 
माहात्म्य काश्चरवणाकरो नो विघ्नं का नाक्षकं है पापों का हरण 
करने वाला है ओौर परम महान्‌ पुण्यका करने वाला है ॥२८॥ एक बार 
नन्द की पत्नी कृष्ण को श्रपनी गोदमें लेकर सुवणं के सहासन पर 
संस्थित होती हई क्रुधा से पीडित बाल कृष्ण को स्तनका दूध पिलारही 
थी ।२६।॥ इसी श्रमे वरहा एक ब्राह्मणदेव श्रागये थे जिनके साय 
रिष्यों का एक समुद्य था भौरवे स्वयं ज्रह्यतेजसे देदीप्यमानहो रहै 
ये ।।३०॥ उनके हाथ मे एक स्फटिक की माला थी जिससे परम ब्रह्यका 
जाप कर रहे थे । दण्ड उञ पास था--एक छत्र भी थाः तथा शुक्ल वस्त्र 
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धारी दति को षदधिक्त से परम सुश्लोमित थे । उनको देखकर एेसा मालूम 
हौताथा कि वे सृत्तिमान ज्योतिष श्चस्नकाम्रथहीयथेः तथा वेद श्रौर 
वेदों के समस्त अद्धो के पारगामी थी ॥३१।1 उनके मस्तकं पर जटां 
जट का भार था तथा उनका वेणं तपे हए सुवणं के समान था । उनका 
मूख शरत्पूणिमा के पणं चन्द्र के सहश था-गौर श्रद्धे वाले ये श्रौर 
कमल तुल्य लोचनों से युक्त थे ।३२।। यह्‌ हिध के शिष्य योगी थे 
तथा गदाधारी के परम शुद्ध भक्तये यह्‌ धीमान्‌ व्याख्या करने कीं 
मुद्रा मे संस्थिति होकर हषं के साथ श्रपने रिष्योंका श्रध्यापन करने वाले 
थे ॥३३।। वेदों की कितनी ही प्रकारकी लीलासेही व्याख्या करने वाले 
थे मानों चारो वेदों के तेज ही एकत्रित होकर मूतिमान पुरूष हो ॥२३४॥ 
सिद्धान्तो के एके ही विशारद साक्षात्‌ सरस्वती के ही कण्ठ वाले ये। 
वह्‌ त्राह्यरोन््र श्रीकृष्णा कै चरणं कमल को ध्यान में रात-दिन ए 
निष्ठ थे ॥३५॥ 

जीवन्मृक्तो हि सिद्धशः सवेज्ञः सवेदश्च॑नः। 

तं हृष सा समृत्तस्थौ यशोदा प्रणनाम च ।१३६ 

पाद्यं गां मधुपकञ्च स्वणभसहासनं ददौ 

बालकं वन्दयामास मुनीन्द्रं सस्मितं मुदा ।॥३७ 

मुनिश्च मनसा चक्र प्रणामरतकं हरिम्‌ । 

भारिषं प्रददौ प्रीत्या वैदमन्त्रोपयोगिकम्‌ ।1३८ 

प्रणनाम च शिष्याश्च ते तां युयुजुराशिषम्‌ । 

शिष्यान्‌ पाययादिकं भक्त्या प्रददौ च पृथक्‌ पृथक्‌ ३९ 

सरिष्योऽडः घ्री च प्रक्षाल्य समुव्राससूखासने । 

समुद्यता गति प्र पुटाञ्जलियता सती । 1४० 

स्वक्रोडे बालक कृत्वा भक्तित स्रास्यकन्धरा । 

स्वात्मारामं मङ्गखल्म्च प्रष्ः यद्यपि न क्षमा ।। १ 

तथापि भवतो नाम शिवं प्रच्छामि साम्प्रतम्‌ । 

भबला बुद्धिहीना या दोषं क्षन्तु ` सदाहेसि ॥ 

मद्स्य सततं दोषक्षमां कुवन्ति साधवः ॥ ४२ 


क 
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बह जीवित दामे ही मुक्त जसे थे-सिद्धोके ईश-सभी कुक 
ज्ञाता तथा सब को देखने बाले थे वह यशोदा उनको देख कर उठ कर 
खडी हो गईथी ग्रौर उसने उनविप्रदेवको प्रणाम कियाथा ॥३६]] 
यशोदा ने उनको पाच-गौ-मधुपकं ओर सुवणं का हासन संस्थित होते 
के लिये समपित्ति क्ियाथा । स्मितसे युक्त मुनीन््रको ब्डेदही हषंके 
साथ यशोदा ते उस श्रपने बालक से भी वन्दना कराई थी ।।३७।। उस 
मुनिने मनसे हरि को सैकड़ों वार प्रणाम कियाथा.जौर प्रेम के साथ 
वेद मन्त्रों के उपयोगिक भआर्षीर्वाद दिया थां ॥३८)। यशोदा नै उनके 
जो साथमे प्राये हुए शिष्य यथे उनको भी प्रणाम कियाथा ओर उम्हौने 
उनको श्राश्चर्वाद दिया था । समस्त रशिष्योको यशेदाने पृथक्‌-पृथक्‌ 
भक्ति पुवंक पाद्य आदि समर्पित किया था॥३६।॥ उस ब्रह्यषिने शिष्यं 
के सहित अपने चरणों को प्रक्षालित करके सुखा सन पर भ्रपनी संस्थिति 
कोथो। इसके वहं सती यशोदा पुराञ्जलि से रयत होकर उनके भ्राग- 
मन को पृष्ठने के लिये समूद्यत हुई थी ।॥।४०।। यशोदा अपनी गोदमें 
बालक को लेकर भक्ति-भावसे नम कन्थरवाली हो गह थी । दाथ जोड 
कर कह्ने लगी--है ब्रह्मदेव ! यद्यपि श्रापतो अपनी श्रात्मामे रमण 
करने वले दह मै आपसे भ्रापका यद्यपि मङ्गल प्रश्न करने मे श्रसमथं हं 
॥४१। तो भी.अवब्मे अप्कि शुभ तमको पूषछना चाहती हूं ॥ जो श्रवा 
होती है वह बुद्धि हीन होतो हैँ श्रतएव भाप मेरे दोषकोक्षमा कर देने 
के योग्यहैँ। मूढ के दोषों को साधु पुरुष सव॑दा क्षमा कर दिया 
करते है ।॥४२। 

इत्येवमुक्त्वा नन्दस्त्री भक्तया तस्थौ मनेः परः। 

` न्तरं प्रस्थापयामास नन्दमानयितु सती ॥४३ 
योदावचनं श्रू त्वा जहास मुनिपुङ्गवः । 
` जहसुः शिष्यसंघाइच भासयन्तो दिगो दरा ।।४ 
दिचं तथ्यं नीतियुक्त महत्‌प्रीतकरं परम्‌ ।. 
तामुवाच मृदा युक्तः शुदधवुद्धिमहामुनिः॥४५ ` ` 
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सुधामयं ते वचनं छौोकिकं समयो चितम्‌ । 

यस्य यत्र कुले जन्म स एव तादशो भवेत्‌ ।॥४६ 

स्वेषां गोपपद्यानां गिरिभानुश्व भास्करः । 

पत्ती पद्यासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सती ।।४७ 

तस्याः कन्या योदा त्वं यरोवद्धनकारिणी । ४८ 

नर्रो यस्त्वञ्चयाभद्रे वालोऽयं येन वागतः । 

जानामिनिजनेसर्ववक्ष्यामि नन्दसन्निधिम्‌ ॥४९ 

गर्गो यदुक्श्ानां चिरकारपुरोहितः । 

प्रस्थापितोऽहुं वसूनां नान्यसाध्येच कम्मंणि ॥५० 

यहु कहं कर नन्द की पत्नी भवित भाव से पूनि के सामने बैठ गईं 
थी श्रौर उप्त सतीने एक सेवक कोनन्दके बलवानेको भेज दियाथां 
।।४३।) यशोदा के इन वचनो को श्रवण करमूनिश्वष् हसपडेथे। जो 
रिष्यों के समृहयथेवे भी दशौ दिशाओं कोमात करते हृए हसगयेये 
11४४।। फिर शुद्धबुद्धि वाले मून महामुरिने हषं से युक्त होकर उस 
यशोदा से हित-तथ्य-नीतिसे युक्त भौर महान प्रिय वचन कथे 
11 ४५। श्री गगं ने कहा--श्रापक्रे वचन सुधा पूणे-लौकिक ओर समयके 
उचित हैँ । जिसका जरह जिस कुलमे जन्म होतार वह्‌ ही उस प्रकार 
काहुभ्रा करता है ।॥४६॥ समस्त गोप रूपी पदम काभिरि भानु सूयं 
था अर्थात्‌ गोपों मे भास्कर के तुल्य था। उसको पत्ती पदूमा के समन 
थी जिसका नाम पद्मावती सती था ॥४७।। यज्लोदा तू उसकी कन्या है 
जो यशके बढ़ने वाली दह ।४८॥ हेमभद्रं | जोनन्दहैभौर जोतुहै 
प्रौर जिप्तकारणसे यह्‌ बालकं भाया है-यहु मै सव जानता ह । इस 
वृत्त को निर्जन स्थल में नन्दके ही समीप में बताऊगा ॥४६।) म गगं 
है जो यादवों का बहूत प्राचीन समयसे पुरोहित रहा हँ । अन्यक्रिसीके 
द्वारा न किये जानेकेयोग्य कमकेलियि वमुके द्वारार्मै यहां भेजा 
गया हूं ।॥५०1। | 

एतस्मिन्नन्तरे नन्दः श्र.तमात्रं जगामद्‌ । 

ननाम दण्डवद्‌ भूमौ मूर्ता तं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
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शिष्यान्ननाम मूर्ध्ना चते तं ययुजुरारिषम्‌ ५१ 

समूत्थायासनात्‌ पुरणं यसोदां नन्दमेव च । 

गृहीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगाम विदुषां वेरः ।।५२ 

गर्गो नन्दो यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता । 

गगे उवाच तौ वाक्यं निगढुं निजने मूने ।।५३ 

भयि नन्द प्रवक्ष्यामि वचनं ते शुभावहम्‌ । 

प्रस्थापितोऽहुं वसुना येन तच्छं यतामिति ५४ 

वसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपणीकृतः । 

पृत्रोऽयं वसुदेवस्य ज्येष्ठश्च तस्य च ध्रवम्‌ ॥ 

कन्यां ते तैन नीता च मथुरां कंसमीरुणा ५५ 

इसी श्रनन्तर मे नन्द ध्रवणुभावसेही वर्हाश्रागयेये। नन्दे 
युनियों मे परमश्च को भूमि मे पतित होकर दण्डवत्‌ मस्तकसे प्रणाम 
किया था । इसके अनन्तर रिष्योंकोभी मस्तक से प्रणामकिया श्रौर 
उन्होने उनको प्राशीष दिया था ।५१॥ फिर विद्वानों मेंश्रष्ट गगं मूनि 
ने शीघ्र श्रासन से नन्द ओर यशोडाको उखा कर गृहूके भीतरी परम 
रम्यभागमेले गयेथे ॥५२। हि मूने ! व्ह गमं श्रौर यशोदा-नन्द 
पुत्रों के सहितथे जोकि परम हषं युक्त हो रहेथे। उस एकान्त स्थान 
मे गगे मुनि ने उन दोनों से परम निगूढ वाक्य कहा था।|५२।। श्री गभं 
बोले-हे नन्द ! मे भापको परम दुभ वचन कहता हं कि जिस कारणं 
सेर्मवसुके द्वारा यहाँ प्रस्थापित किया गया हं उसको भ्रब आप प्रवण 
करो ।५४।। चसुदेव ने यह्‌ पृच्र सूतिका ग्रह मे पको भ्रति क्यार 
यह वस्तुतः वसुदेव का पुत्रहै ओर इससे वड़ा है वह भी उसी वसुदेव 
का पुत्र निरिचतरूपसेटहै। कंस से डरे हुए उसने आपकी कन्या को 
सै लिया था ।५५॥ 

अस्यान्तप्रा्यनायाहं नामानुकरणाय च । 

गूडेन प्र षितस्तेन तस्योदयोगं कुरु रजे ।५६ 

पूर्णेब्रह्मस्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । 

मागत्य भारहरणं कर्ता धात्राच सेवितः ।1५७ 
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गोलोकनाथो पगवानुश्रीकृष्णो राधिकापतिः । 

नारायणो यो वेकुण्ठेकमलाकान्तएवच ।।५८ 

श्वेतद्वीपनिवासी यः पाताविष्णुद्व सोऽप्यजः । 

कपिलोऽन्ये तद॑शाश्च नरनारायणावृषी ।\५१ 

सवषां तेजसां रािमू त्तिमानागतः किमू । 

सवस दशयित्वा च शिशुरूपो षभुवः ह्‌ ।1६० 

साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तवाख्यम्‌ । 

भयोनिसम्भवश्चायमाविभर तो महीतले ॥ ६१ 

मे इस समय इसका नाम करण ओर श्रन्न प्राप्तन संस्कार कराने के 
लिये ही उस वदेव के द्वारा यह दिप कर भेजा गया हूं । भ्रव्र॒ आप्‌ ब्रज 
मे उपक करने का उद्योगं करिये ॥५६।। यह श्रापकाशिशु जोदहै वह्‌ 
पूर्णा ब्रह्म का स्वल्प है । यह्‌ श्रपनी भायासेही इस भूमिम भ्रायादहै। 
ब्रह्मा केद्वारा बहुत सेवा करनेके कारण इस भूतलकेभारका हरणं 
करने के लिये. इश्ने जन्म वारण किया ॥५७।॥ गोलोकका स्वामी 
राविका का पति श्री कृष्णा-कमला का स्वामी वेकुण्ठ मे नारायण-उवेत द्रीप 
मे निवास करते हुए विश्च का पालक विष्ठुजो कि श्रजन्मा ह--कपलं 
ओर भ्रन्य उसके म्न तथा नर-नाराथण ऋषि इन सवके तेजोंका समूह्‌ 
मूततिमाद्‌ होकर विभु यहां आया ह । उसने श्रपना सत्य एवं दिव्यरूप 
आरम्भमेही वेमुदैत्र को दिखा दिया फिर वह्‌ श्रन्तमेंरिश्यु केषख्परमे 
हौ गये थे ॥५५-६०।) इसं समय यहु सूतिकागारसे ही यह भ्रापके 
घरमेग्रागयादहै) यह्‌ तो श्रयोनि जन्म वालादहैग्रौर इस महीतलमें 
प्रकट हुआ है ।।६१॥ 

वायुपूर्णं मातरृगभं कृत्वा च मायया हरिः 

भाविभ्रुय वसु मुत्ति दशंयत्वा जगाम ह्‌ ॥६२ 

युगे युगे वभेदो नामभेदोऽध्य वट्क्षव । 

शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं ङष्णतां गतः ॥६३ 

शुक्छवणेः सत्ययुगे सुतत्रस्तेजसावुतः । 

त्र तायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽयं ह्ापरे विभुः ।\द४. 
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करृुष्णवणेः कलौ श्रीमान्‌ तेजसां साशिरेव च । 

परिपू रातम्‌ ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः 1६५ 

ब्रह्मणो वाचकः कोऽयमृकारो ऽनन्तवाचकः। 

शिवस्यवाचकःषद्च णकारो ध्नवाचकः ॥६८ 

अकारो विष्णोवं चनः इवेतद्टीपतिवासिनः । 

न रनाराग्रणाथस्य विसर्गो वाचकः स्मृततः ।।६ 9 

सवं षां तेजसां रारि: सव मूत्तिस्वरूपकः । 

सर्वाधारः सव बीजस्तेन कृष्ण इति स्मरतः ॥६८ 

करृषिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष एव च । 

अकारो दात्रवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ।1६९ 

क्रषििहचेष्टवचनो णक। रो भक्तिवा चकः । 

मकारो दात्ुवचनस्तेन कृष्ण इति स्मरतः ।७० 

हरि ने श्रपनी माताका मभ वायु ते पू मसाथाकेद्वारा करदिपा 
था जिससे सबको गभे बालक से युक्त दिखाई देवे । जव प्रसव का समप 
श्रायाथां वहु वायु तिंकलं गई भौरप्रापं स्वयं प्रकटहोग्येये। जिम 
समय श्राप श्राविभूति हए थे उस समय वपुदेव को श्रपना दिव्यं दरौनं 
दियाथाश्रौर फिर वहु खूप श्रन्तहुतिहौ गयाथा ।॥६२।। है वल्लव | 
इलके वरौ श्रौरनामका युग-युगमें भेद होता है। कभी जुष्लवणौ होता 
है जसे आदि युग मे था-कभी पीत श्रौर किसी युग्मे र्त वणं होता है। 
इस समय इनका वंशं कृष्ण है । ६२1 सत्य युगमेंशुक्ल व्णथाजी 
अत्यन्त सुतीव्र ओर तेज सेश्रावृत था। तरेता युणमे रक्त वशां था-द्वापर 
मे यही विभु पीत वणं वाला था ।1६४।॥ इस कलियुग में यही श्रीमान 
तेजो का समूह स्वरूप कृष्ण वणं वाले होकर प्रकट हुए हँ 1 यह परिपू 
तम साक्षात्‌ ब्रह्य हैँ इससे यह कृष्ण कहे गये हैँ ।।६५।। ककार अर्था 
'क'-- यह्‌ ब्रह्म का वाचकदै । ऋकार प्रथत्रि ऋणः यहु अनन्त अथं 
का वाचक होता है । षः--यह्‌हिवका वाचकहैश्रौर शकार धर्म 
के श्रथ का वाचक होता दै 41६६।। भ्रकारं दवेतद्वीप कै निवास करने. 
वालि विष्गु का वाचक होताहै ) नर तारययण के भं का वाचक इसके 
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साथ रहने वाले विग होति र्ह--पेसा कटा गया है ततव द ष्एाः“-यहं 
शब्द निष्पन्न हुप्रा है ।६७।। यह्‌ सभी तेजो का समूह है अर समस्त 
मूत्तियो का एक ही स्वरूप है । यह्‌ सभी का श्राधार है-सबकां बीज 
रूप है इसीलिये यह कृष्ण इस शुभ नामसे कहा गया ह ।1६८-६६॥ 
कृषि निर्वाण का वचनुहैश्रौर साकार भक्तिका वाचक) श्राकार 
दातु गथंको बताने वाना है इससे “कृष्णः शुभ नाम कहा गया है ।1७०॥) 


पुराषङ्करवक्त्रंण नाम्नोऽस्य महिमा भरुतः। 
गणनामप्रभावञ्च किञ््चिज्जानातिमदुगुरुः ।७१ 
ब्रह्यानन्तश्व घम्मेरच सु रषिर्मनुमानवाः । 

वेदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोडशीं कलाम्‌ ।॥७२ 
इत्येव ` कथितो नन्द महिमा ते सुतस्य च। 
यथामति यथाज्ञानं गररुवक्त्रान्मया भर्‌ तम्‌ ॥७३ 
करृष्ण्पौताम्बरः केसध्व सी च विष्टरश्रवाः) 
देवकीनन्दनः श्रीरोयशोदानन्दनो हरिः ॥७४ 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः संव शः सवं रूपधुक. । 
सर्वाधारः सवं गतिः सव कारणकारणम्‌ ।1७५ 
राधाबन्धुराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयम्‌ । 
राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः ।॥७६ 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रत ब्रज । 
जन्ममृ्युहराण्येव रक्त नन्द शुभक्षणे ॥७७ 


पहिले शङ्कुर के मृखसे इस नाम की महिमाध्रवणकी गर्द थी । 
इनके गुणों का कुछ प्रभाव मेरे गुरु जानते हैँ ।।७१॥ ब्रह्मा--प्रनन्त- 
धर्म-सुरषि-मतु मानव-वेद श्रौर सन्तगण इनकी महिमा का सोलह 
भाग भी नही जानते हँ ॥५२॥ हे नन्द ] इस प्रकारसे मैने तुम्हारे पुत्र 
की मह्माबता दीह) जसी मेरी बुद्धिथी मौर जितनाभी मुकमें 
ज्ञानथार्मेने कह दियाहैर्मैने भी यहु महिमा अपने गुरुके मूखसेही 
सुनी थी 11७३। इसके नाम कृष्ण-पीताम्बर--कंसध्वंसी-- विष्टरश्रवा 
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देवकी नन्दन--श्रीयश्योदानन्दन--द्रि--सनातन--प्रच्युत--विष्णु-- 
सर्वेक्ष--सवं श्प धार करने वाल--सर्वाधार--सवंगति-सब कारणों 
क भी कारण--राधा वन्धु--सधिकत्मा--राधिकाजीवन-रचिका- 
सहचारी श्रौर राधा मानस पुरक इतने इस छृेष्ण के नाम त्रजमें इस 
समयधतदहौणे । ह नन्द! है शुभेक्षणे! इतकी रक्षा कयो ।ये समी 
शुभ नाम संप्ार के जन्म-मरण के क्ले्ौ का हरण कणे वाते 
है ।।७४--७७।। 


कृत" निरूपित नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रतम्‌ । 
ज्येष्टस्य हलिनो नाम्नः सङ्कुत श्यगुमे मुखातु ।८य 
गभेसंकषेणदेव नाम्ना संकषण: स्मृतः ॥४७९ 
नास्त्यन्तोऽस्य व वेदेषुतेनानन्त इतिस्मृत। । 
बरुदेवो बलोद्रेकादधलीं च हख्धारणातु ॥८० 
शितिवासा नीख्वासान्‌ मुषली मुषलाथुधात्‌ । 
रेवत्यासह्‌ सम्भोगद्रेवतीरमणःस्वयम्‌ । 
सोहिणीगभेवासाच्च रोहिभेयो महामतिः ।८१ 

` इत्येव अयेष्ठपूत्रस्य श्रूत नाम निवेदितम्‌ । 
यास्याम्यहं गृहं नन्द सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥८२ 
ब्रह्मणस्य वचः श्रुत्वा नन्दः स्तन्धो बभ्रूव ह्‌ । 
चिदचेष्टा चन्दपत्सो च जहास बालकः स्वयम्‌ ८३ 


कनिष्ठ सूतके श्रुम नामोंका. निहू्पणएतीोर्मेने करदिषाहै जसा 
किश्रुतहै। रब ज्येष्ठ सुतकेश्ुभ नामों कोमेरे मुष्सेश्रवणं करो 
1७८ गभ के संक्ष्रणहोने के कारणसेदही दसं हलवरका नाम एक 
सङ्कर्षण पड गया है ।॥ ७६। इसका अन्त वेदोमेभीनहींपायागयाहै 
दसलिये दूसरा ` इसका एक अनन्त यहु भी नाम कहा गया है) इसमें 
बल की भधिकताहनेसे ही इसका शुभ ताम बली बलद्व है । यह हल 
कोही श्रपना एक श्रमोघ प्रायुव रखते हैँ मतएवं इसका नाम हली य 
हवधर होता है (॥८९॥ नील वस्त्रके धारण कर्ने शचितिवासा तश 
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मुषल के धारणा करने के कारण इसका एक मूषली भी होता है । रेवती 
पत्नी के साथ सम्भोग करने से रेवती रमण यहनाममभी कहा गयाहै 
८ १। सवी रोहिणी के गभं मे वास करने से इम महती मति वाका 
शुभ नाम रोहिणेय है । इस प्रकार से बापके ज्येष्ठ पुत्रके नामकरण 
मैने बतादियेदैँजोकिश्रूतदहोतेहँ। हे नन्द ! अब हम जार्येगे । आप 
सुख पूरवंक निवास करे -श्रोर इन दोनों पुत्रो का वात्सल्य सुख अपने भवन 
मे प्राप्त करे ॥८३। ब्राह्मण के देस वचन को श्रवेण कर नन्द स्तब्ध 
हो गये थे श्रौर नन्द की पत्नी यशोदा वचेष्टाहौन हो गई थी किन्तु बालक 
स्वयं हस उठा था ।८३॥ 

एकदा नन्तंपत्नी च स्नानाथं यमुनां ययौ । 

गव्यपण गुहे दृष्ट्रा जहात्त मधुभुदनः (4४ 

दधिदुग्धाज्यतक्रञ्च नवनीतं मनोरमम्‌ ) 

गृहस्थितञ्च यत्किन्चिच्चखाद मधुभूदनः ॥८५ 

मधु हैयङ्कवीन'यतुस्वस्तिकंशकटस्थितम्‌ । 

मुक्त्वा पीत्वांशुक्रवेक्तसंस्कारकत्त्‌ मुद्यतम्‌ ८६ 

दददे बालक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 

गव्यशून्यं भग्नभाण्ड मघ्वादिरिक्तभाजनमु ॥८७ 

दष्टा पप्रच्छ बालांइच अहो कमदमदुभरुतम्‌ । 

ययं वदत सत्यञ्च कृतः केन सुदारुणम्‌ ।८& 

यरोदावचनः शर्‌ त्वा स्व॑मूचुरचं बारुकाः । 
१ चखाद सत्य बारस्ते नास्मभ्यं दत्तमेव च ।८९ 

बालानां वचनः श्र त्वा चुकोप नन्दगेहिनी । 
:. वेत्र गृहीत्वा दुद्राव रक्तपद्धुजलोचना ॥९० 
` पलायमान गोविन्द गृहीतुन शशाक ह्‌ । 
ध्यानासाध्यं रिवादीनांदुरापमपियोगिनास्‌ ॥ ९१ 
. ` ध्री नारायण ने कहा--एक बार नन्द की पत्ती स्नान करने के लिये 
यमुना प्र गर्‌ थी। गव्य प्रथत गोरस्से परिपूणं घर को देखे कर 
र्ुमूदन को. हसी ्राई.थी ।८४॥ -मध्रुसूदन ने घर -मे स्थित जितत ती, 
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दयि -दुग्ध-घृत-तक्र श्रौर सुन्दर सवनीत थो उस ` सयका स्वाद लियाथा 
।।८१५॥ जो स्वास्तिक शकट स्थित मधु हैमङ्गवीन था उसे खा-पीकर 
वस्वोके दवाय वस्व संस्कार करने के लिये प्रधुपूदन उद्व होरहैये 
५।८६॥। इतने ही बीच में स्नान करङेअनेवालोगोपीते श्रपने.धरमे, 
पहु कर बालक को देख लिया या तथा वहाँ पुटे हुए पत्र प्रौर मधु 
ग्रादिसे खाली दरतनकोदेढा था ॥८७॥। यह देख कर॒ उसने बालकों | 
से पृद्धा-अद्यो ! यह श्या ्रदूभुत कमे हुम्रा है? तुम. लोग सत्यर 

बताओ यह दारुण कमं किसने किया है ? ॥८८।॥ यशोदा कै इस वचन्‌ 
को सुनकर सभी बालकों ने कहा--यह्‌ सब तुम्हरे ही बालकूने चक्वा 
है हमको तो उसने कख दिया भी नही. है ।(८६।। बालको के इस उत्तर 
को सुन कर नन्द की पत्नी बहुत क्रोधित हुई थी श्रौर वहु रक्त कमलके | 
समान लाल खि करके हाथमे वेत लेकर पीठ दौडी थी ।॥६०। 
भागते हए मोचिन्द को बहु परक्ड न सकींथींजो किरिवश्रादिके ध्यान | 
ममी श्रसाध्यदहै गौर बडे योगियोंको दुष्प्राप्यं हैडउघ ध्रीकृष्णको 
पकड़ने के लिये यशोदा दौड लगा रही थीं ।।६१॥ | | 


 यश्लोदा रमण कृत्वा विश्रान्ता धमस यूता । ` 

' तस्थौ कोपपरीतात्माग्ुष्ककण्ठो्तालुकरा ॥९२. 

` ` विश्रान्तां मातर दृष्ट्रा कृपालुः पुषषोत्तमः । 
सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीदवरः । ९३ 
करे धृत्वाचत देवी समानीयं स्वमाक्यम्‌ \ 
वध्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताड मधुसूदनम्‌ ॥९४ 
वध्वा कृष्ण" योदा सा जगाम स्वाल्य प्रति + 
हरिस्वस्थी वृक्षमूनेजगतां पतिरीश्वरः ॥॥९५ 
श्रीकृरणस्पशमात्रेण सहसा तत्र नारद । 
पपात वृक्षः शलामः शब्द कृत्वा भयानकम्‌ ॥९६ 
सुवेशः पुरूषो दिव्यो वृक्षादाविबेभूव ह्‌ । 
दिव्यस्यन्दनमारुह्य जगाम स्वालय पुरः ॥९७ 
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प्रणम्य जगतीनाथ शातकुम्भपरिच्छदम्‌ । 

किशोरः सस्मितो गौरो रल्नालद्धुारभूषितः ९८ 

यशोदा ने पर्याप्त चक्कर लगा लिथेतो वहु ध्मंसे संयुत होकर 
थक गर्‌ थींमौर करोमे भरी हुई बैठ गई थी । उस समय यशोदाके 
कण्ठ-प्रो भौर तालु परिश्रम के कारण सुख गये थे ।६२।॥ कृपालु पुर्‌- 
सोत्तम ने जब देखा किं भाता थक गई हँ तो वहु जगदीद्वर मुस्करते हुए 
मतौ के सामने श्राकर खडेदहो गयेके।\&३)। सस यदोदाने हासे 
गोविन्द को पकड लिया श्रौर फिर वह्‌ श्रपने धरमेंउसेले प्रा्ईथीं।ः 
वहाँ वंस््रसे वृक्षमें बध कर यशोदाने मधुसूदन कोताडना दीथी 
11६४॥ इसके प्रनन्तर कृष्ण को वहीं प्र बेधा हुजा छोड कर स्वयं अपने 
मन्दिर मे चली गई थीं। वहु समस्त जगतोंका स्वामी ईश्वर वहीं पर 
वक्षके मूलमें स्थितिहोरहैथे ॥&६५। है नारद ! श्री कन्ण॒ के स्पशे 
मत्रके होने से वह्‌ पेत के तुत्य वक्ष भयानक ध्वनि करके सहसा गिरं 
प्च था ।६६॥ उस दृक्षसे एक सुन्दर वेशभूषा बाला दिव्य पुरूष 
प्रकट हुभा था भ्रौर वह्‌ दिव्यं रथ पर विराजमान होकर श्रपनै आलय 
को चला गया था ॥&७॥ जसे ही वक्षस वह श्राविभूत हुमा था उसी 
समय उसने लात कुम्भ परिच्छद प्रयात पीताम्बरवारी जगदु केनाथको 
प्रणाम किथा था । यह्‌ परुष किशोर श्रवस्था से यृक्त-गौरवणं वाला-मन्द 
स्थित से समन्वित श्रौर रलालङ्कारों से विभूषित था ॥६5॥ 


सा वृक्षपतन दृष्ट्रा मिया त्रस्ता व्रजेश्वरी । 

क्रोडं चकार बारुत रुदन्त दयामसृन्दरम्‌ ।९९ 
माजग्मुगोकुलस्थास्च गोपा गोप्यश्च तदु गृहम्‌ । 
यशोरां भत्संयाम।पुः शान्ति चक्र. शिशोभु दा ॥१०० 
मव्यन्तस्थविरे काल तनयोभ्यं बभूव ह्‌ । 

घन घान्यञ्च रत्न वा तत्सवं पुत्रहैतुकमु । १०१ 
मुमतिर्नास्ति ते सस्यं ज्ञात नन्दव्रजेर्वरि । 

त भक्षित" यद्ूत्रेण त॒त्‌ सवं निष्फलं भुवि ॥१०२ 
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पत्र बद्ध्वा गन्यहैतोवृ क्षम्‌ले च निष्टुरे। 

गृहकर्मणि व्यश्रायां दैवाद वक्षः पपात ह्‌ ।। १०२ 

वृक्षस्य पतनादगोपीमाग्यादे बालोऽपि जौवितः। 

प्रनष्ट बालके मट्‌ वस्तनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०४ 

आर्षिषं युयुजु विप्रा वन्दिनिरच शुभावहाम्‌ । 

द्विजेन कारयामासूर्नामिस कौत्तन हरेः ॥१०५ 

उस वजेष्वरी ने जंषेही वृक्ष का पतनदेखाथार्वंसे ही वह भयस 
ध्रस्त हो गई थी श्नौर तुरन्त वहां आक्तर उसने रुदन करते हए बालकश्री 
ष्याम सुन्दर को अपनी गोद में लगा लिया था ।९६। उस समयसे 
गोकुलमेजो भी गोप ग्रौर गोपियां थींवे सब यद्योदाकेषघरमेंश्रागये 
थे । सभी ने वृक्षसे बवन्धनकरने के विषयमे यज्ञोदाको फटकार 
दीं श्रौर प्रसन्नता से शिद्यु को शान्ति प्रदान की थी 11१०) सबने यज्ञोदासे 
कहा-प्रत्यन्त वृद्धावस्था में यह पुत्र तुम्हारे हृश्रहहै ॥ पर्न-पान्य-रतन आदि 
सभी पृत्रकेलियेहीतोहोता रहै । प्रथवा इन स्वके होनेका यही पुत्र 
कारण है ।१०१।। है नन्द वृजेरवरी ! श्र हसने समक चियाहैकितुमको 
सचमुच सुमति नहीं है । पुत्र ने जो नहीं खाया है वह्‌ सब निष्फल भूमि 
मे गयादहै। हे निष्टुरे । इस गोरस केही कारणसे तुमने पुत्ररस्न को वृक्षके 
मूलसे बध दिया था भौर फिर श्राप गृहकायं में व्यस्त होगई थी-देवयोम 
सेहीरेसाथा कि यहं वृक्ष मिर गया था ॥१०२.१०३॥ वृक्षके गिरनेसे 
गोपी के भाग्य से ही यह बालक जीवितं बच ग्याहै। हे मृद ! यदि 
बालकं प्रनष्ट हो जातात इने समस्तं वस्तुप्रो का क्या प्रयोजन होता? 
अर्थात्‌ ये सग निष्प्रयोजन ही होतीं ॥१०५॥ ब्राह्मणों ने बालक को 
ध्रारीर्वाद दिया था गौर वन्दियों नेभी शुभा वह्‌ कामनषे'कीथीं | 
इसके पस्चात्‌ विप्रो के द्वारा हरि-नामो का सङ्कीत्तेनतं कराया था।१०५॥ 

एव ` कृत्वा जनाः सवं प्रयगूनिज मन्दिरम्‌ । 

उवाच पत्नीं नन्दश्च रक्तप कजलोचनः ॥ १०६ 

यास्यामि तीथेमचंव कण्ठे कृत्वा तु ब्रारुकम्‌ । 

अथवा त्व गृहादृगच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ 


११० | ` ` [ ब्रह्यवैवक्तपुराष 
दातकृपाधिका वापीं शतवापीसर्मं सरः । 
सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्नशताधिकः ।\१०८ 
तपोदानोद्भव' पुण्यं जन्मान्तरयुख प्रदम्‌ 
सुखप्र्ौऽपि सत्यृत्र इहैव च परत्र च ॥ | 
पुत्रादपि परो बन्धने भ्रूतो न मविष्यति 1१०९ ` ` 
एवमुक्त्वा स्वभार्य्यास्च तस्थौ नन्दः स्वमन्दिरे) 
` यरोदा रोहि णीचैव नियुक्त गृहुक्मणि ।! ११० 
इस प्रकार से सब कमंकरकरे सभी लोग श्रपने घर चले गये थै'। 
'दैसके उपरान्त रक्त-कमल के समान नेत्र वाले नन्द अपनी पल्ली से बोले- 
मेन्दने कहा-्मे अवने इम वाकं को गले से लगाकर माज दही तीथं में 
जाता हं भ्रथवा तुम मेरे इस धर से चली जाश्रो सूक तुमसे अब कोर 
भौ प्रयोजन नीह ।१०अ) सौ कृ्पफके निर्माण से अधिक एक'वापी 
का निर्माण पुण्यदेनेवाला होतादहै) सौ वावड्ओं के समान एक सर 
की रचना मनीजतीदहै ।सौसरोसे भी श्रधिक एक यन्न होता दहै श्रौर 
{धुत्र सौ यज्नो.से भी ग्रधिकं बताया गया है| १०८१ तप-दान से होने 
वाला वृण्य तो जन्मान्तरमें ही सुख प्रद होता है किन्तु सद्पूत्र तो यहा एर 
ही तथा परलोक में भी सवत्र सुखप्रद होता है । पूत्रप्ते पर बन्धु नश्राजं 
तक कभी हज भौर न भविष्य मेंहोगा ॥1१०९)) नन्दने इस तरह 
:श्रपनी भार्य को ` भत्सनासय `तथा वोवप्‌शं वचन कहे भौर फिर कहु 
अषने मन्दिर मे स्थित होगये थे । यशोदा श्रीर रोहिणी गहकम मे नियुक्त 
होगर' थीं \)११९) 
| ६६- राधाकृष्ण विवाह वर्णनं 
: "` एकदा कृष्णसहितो नन्दो वृन्दावन ययो । | 
,... तत्रोपवनमाण्डीरे चारयामास्न गोधनम्‌ । १ 1 
सरःसुस्त्रादतोयञ्चं पाययामास ततु पपौ । 
उवास वृक्षमूले च बाल कृत्वा स्ववक्षसि ॥२ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो मायामानुषविग्रहः । 
चकार मायया करमान्मेघाच्छन्न .नभो मूने ।॥३ . .. 
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मेचावृत्त' नभो दृष्टा इयाम काननान्तरम्‌ं । 
भञ्मावात महाशब्द वखशब्दञ्च दारुणम्‌ ।।४ 
बुष्टिधारामतिस्थूलां कम्पनां श्च पादपान्‌ । 
ट वंवं पतितस्कन्धान्नन्दो भयभवाप ह्‌ ।1५ 
कथं यास्याभि गोवत्सान्‌ विहाय स्वाश्चमं वत। 
ग्रहं यदि न यास्यामि भविता बाकछकस्य किम ॥६ 
एव" न्दे प्रवदति रुरोद श्रीह्रिस्तदा। 
पयोभिया हरिङ्चे व पितुः कण्ठ दधार सः ॥1७ 
दस श्रष्याय में राधा कृष्पके विवाहका वर्णंनहै। नारायणशमे 
फटा--एक बार नन्द कृष्ण के साथ सें लेकर वृल्दायन णये थे \ वर्ह पर 
भाण्डीर तपोवनमें गोधनको चरायां था ।१।। वर्हापर सरोवर का 
 स्वादयुक्त जल गौओोंको पिलायाषाश्रौर स्वयंभी उसे पीयाथा\ उस 
भालक को गोद में बिठाकर एकं दृक्ष के मूल में नन्दं स्थित हौीगयेथे 
॥२। हे मूते ! इसी बीचमें भायासेही मनुषं देह धारण करते वलि 
छरष्ण ते अकस्मात्‌ आकाश मण्डल को भेषो से एकदम प्रच्छन्न माया के 
हारा कर दियाथा ॥३॥ उस समयं श्राकान्ञ कोमेधोंसे चिरा हुभा- 
दमामलवन का मध्य भाग.मर्फावातप्रन्धड़}जिस्रको महान्‌ भयङ्कुर ध्वनिं 
होरही थी तथा दारण बिजली कौ कड़कष्वनिं देखकर तधा साथ दही 
अत्यन्त स्थुल वृष्टि की धारा-कपिते हृए वृक्ष-पमूह जिनके कि स्कन्ध दूट- 
दूट कर गिररहे थे इनस अचानक होने वाले उत्पातो को ह्िगतं कर नन्द 
को बड़ा भारी भय हृभ्रा था)४-५.उस सपय नन्द ने मन मे विचार किया 
कि गोवत्सं को छोड कर रम अपने धर कंसे जाऊगा ? भौर यदिर्मै भर 
नहीं जावा हतो इस बलककी रक्षाकंसे होगी ॥६॥ क्स तरह का 
विचार नन्द सलमेकर हीरहैयेकिं भ्रीह्रि उसी समय रोष्डेये। 
पानी के भयसे हरि पिताके कण्ठसे चिपट गयेये।॥५ा 
दृष्ट वा त्रा निजने नन्दो विस्मर्थं परम ययौ । 
चन्द्रकोटिप्रभामुष्टां भासयन्ती दिशो दश्च ।\८ 
ननाम तां साश्रुनेत्रो. भक्िनिन्रात्मकन्धरः । 


# 
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जानामि त्वां ग्गेयुखात्‌ पद्माधिकप्निर्यां हरः 11४ 

जानामौमंमहाविष्णोःपरनिगु णमच्युतम्‌ । 

तथापि माहितोश्टल्चं मानवो विष्सयुमायया १।१० 

गृहाण प्राभनाथञ्च गच्छ भद्र यथासुखम्‌ } 

पश्चा स्यसि मयूर कृत्वायुण मनोरथम्‌ ।\ ११ 

ह्युक्त्वा ददौ तस्यै रुदन्त" बाक्क मिया । 

जग्राह बालकः राधा जहास मधुर मृखात्‌ १२ 

दसी वोच में राधा वहां षर राजदुस-खञ्जन गौर जञ्जन के तुल्य 
गमन करती हुई कष्ण की सस्िधि मै आगयी थी} उस निर्जन में उभरको 
देखंकर नन्द को बड़ा भारी विस्मय हुजा या } चहु करोड़ों च्रं की प्रभा 
को भी पराजित करने वाली थी ओर अपनी दीक्षिसे दशो दिशाश्रोंको 
भाषित कर रही थी ।८।) नेचों मे रसु छ॒लकाति हृ तथा मक्तिमाव 
कन्धरा क्रो भरुका कर नन्दने उस राधाको प्रणाम कियाथा। श्रौर 
कारम श्र्गाचायं के मूखसे श्रवण कर श्रापको ह्रिकीषद्मासे भी 
प्रधिक प्रियाको भरी माति जानता हं ।।९।॥ मै इस महाविष्णु-फरम- 
निगुण श्रीर अच्युत्‌कोभमी जानता हंतोमभी विष्णु कीभायाकेद्रास 
भै मानव मोहित होरहा हं ))१०)) हेमद्र } इस प्राणनाथ को ग्रहण 
करो शरीर यथासुख हौ जाओ । अपना मनोर्थ सफल केरके फिर यह्‌ मेय 
पुत्र मृभेदे देना ।११।। यह्‌ कह कर नन्दने भय के कारण उप्त रोते हुए 
बालक को देदिया था । हसती हुई राघानि बालक का प्रहुम करलिया\ १२) 

उवाच नन्द सा यत्नान्नप्रकाश्य रहस्यकम्‌ । 

मह दष्ट.वा त्वयानन्दकतिजन्मफलोदयात्‌ ॥१३ 

राज्ञस्त्वं गभेवचनात्सर्वं जानासि कारणम्‌ । 

भकथ्यमावयोर्गेप्यं चरित्रं गोकुले ब्रज । १४ 

वर वृणु ब्रजेश त्वं यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । 

ददामि लीलया तुभ्यं देवानामपिद्ल भभु ॥१५ 

राधिकावचनं श्रुत्वा तामुवाच व्रजेश्वरः । 

युवयोश्चणेरभक्ति देहि नान्व. मे स्पृहा १६ 
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युवयोः सन्निधौ वासं दास्यसि त्वं सुदु भम्‌ । 

भावामभ्ां देहि जगतामम्बिके परमेश्वरि ॥१७ 

श्र त्वा नन्दस्य वचनमुवाच परमेश्वरी । 

दास्यामि दास्यमतुलमिदानीं भक्तिरस्तु ते ॥ १८ 

आवय)श्चरणाम्भोजे युवयोडच दि वानिक्षम्‌ । 

अफुट्लहूदये शरवत्‌ स्मृतिरस्तु सुदूर मा ।१९ 

मायायुवाञचे प्रच्छन्नो न करिष्यति मद्रात्‌ । ` 

गोखोके यास्यथान्ते च विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥२० 

उस राधाने नन्दसे कहा-यह रहस्य यत्नपूर्वक गुप्त ही रखना 
भौर इमका कभी भी प्रकाक्च नहीं करना चाहिए । न मालूम कितनेदही 
जन्मों के पष्पों के फलों के उदय होने से श्राज आपने मेरा दकंन कर लिया 
है ॥*३।। श्राप पण्डित हँ । आपने गमे मनि के वचन से सभी कुछ ज्ञान 
प्राप्त करलियादहै। हम दोनों काजो यह्‌ परम गोपनीय चरित्रहै वहू 
कटने के योग्य नहीं है अब अप गोकुल जाभ्रो 1१४) दे व्रजेश ! श्रब 
तुम्हारे मनमेजो भी कच्छं श्रमीष्ट हौ वहु वरदान मुभ प्राप्तकर लो। 
मै दस समय लीलासेदहीउसेदेदूगी जोकिदेवोंकोमी दुलभ वस्तु है 
॥1 १५।। राधिका कै उस वचन को सून कर वजेश्वर नन्द उससे बोले -- 
मु आप अपने दोनों चरणों की भक्ति प्रदान करदो-दइसके अतिरिक्त श्रन्य 
मेरी कुच भी स्पृहा नहीं है ।!१६।।ह परमेदवरि } है प्रम्बिके { भाप तौ 
मेरा निवास अपने दोनों की युगल जोडी के समीपम ही प्रदान करदा 
यही बड़ादुलंभहै। हि देवि ! श्रापतो सम्पूरणं जगत्‌ की जननी दँ । हम 
दोनों काही चर्ण सश्िधि में निवास प्रदान करे।।१७)) परमेश्वरी राधा 
ने नन्द कै वचनो को सुनकर कहा--मै आपको अपना श्रतुल दास्य दूगी1 
हस समय प्रापकी भक्ति हम दोनों के चरण कमलो में अहनिश होवे श्रौर 
परम प्रफुल्ल हृदय मे सुदरलंभ स्मृति भी होवेगी । 11१६॥) प्राप दोनों को 
मेरे वरदान से माया प्रच्छन्न नहीं करेगी । श्रन्तिमि काल मे इस मानवी 
शरीर का त्याग करके प्राप दोनों गोलोक धाम में निवासत प्राप्त 
करेगे ।\२०।। 
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एवमुक्त्वा तु सानस्दकत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । 

द्र निनायश्रीकृष्णंबाहुम्याञ्चयथेप्ितम्‌ । 

कत्वा वक्षसि तं कामात्‌ श्लेषं इलेषं चुचुम्ब च ।२१ 

पलकांकितसर्वाद्खी सरमार रासमण्डलम्‌ ।॥।२२ 

एतस्मिन्नंतरे राधा मायाप्तद्रतनमण्डपम्‌ । 

ददशो रत्नकलशरातेन च समन्वितम्‌ ।।२३ 

लानाविचित्रचित्राढय' चित्रकाननरोभितम्‌ । 

सिन्दूराकारमणिभिः स्तम्भसंघविराजितम्‌ ।(२४ 

सुघामधुम्यां पूर्णानि रत्नकूम्भानि नारद । 

पुरुषं कमनीयञ्च किशोरश्यामसुन्दरम्‌ । २५ 

कोटिकन्दपलीलाभं चरः दतेन विभ्रूषितम्‌ । 

रायनं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम ।।२६ 

पोतवस्त्रपरीधानं प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । 

मणीन््रसारनिर्माां क्वणन्मञ्जीररञ्जितम्‌ 1२७ 

सद्ररत्नसारनिर्माणकेयुरवरूयान्वितम्‌ । 

मणीन्द्रकुण्डलाम्याञ्च गण्डस्थलविराजितम्‌ २८ 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थल्समूज्ज्लम्‌ । 

शरतुपावेणचन्द्रास्यप्रभामृष्टमखोज्ज्त्रलम्‌ ॥२२ 

राधा ने इस प्रकार से नन्द से कहु कर ङृष्ण को आनन्द के सर्हित 
भ्रपने वक्षः स्थल मे लगा लिया प्रौर बाहृश्नों से ्रपनी इच्छानुसार दूर 
लेगई थी 1 वरह बार २ श्लेष श्रौर स्नेह चूम्बन किया था ॥२१।) उस 
समय राधा का सम्पूणं अद्ध पुलकित हो गयाथा श्रौर उसने राप्त मण्डल 
का स्मरण किया था ॥२२।। इस अन्तर मेँ वह पर राधा देवी ने सेकंड 
रत्न कलशो से युक्त माया निमित रत्नों का विराचित एक मण्डप वहां 
देखा था ॥।२३।। वह्‌ मण्डप अनेक प्रकार के विचित्र चित्रो ते युक्तं भौर 
अदूभुत कानन से शोभा समन्वित था वहां पर सिन्दुराकार मियो के 
-निर्मित बहुत से स्तम्भो का समूह्‌ था जिनकी अत्यन्त शोभा होरही थी, 
॥२४॥ हे नारद |! वे रत्न विनिर्मित कलश सुधा-मधुसे परपूणं थे 
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राधानेदेलाथा कि वहां उस मण्डप में परम रमणीय रिंशोर अवस्था 
से युक्त इयाम सुन्दर पुरुषहै जो करोड कामदेवो के तुल्य प्रनुपम भात्पा 
से युक्त श्रौर चन्दन से विभूषित है । वह्‌ ध्याम सृन्दर एकं पण्यं की 
हाय्या पर मनोरम मूस्कान से युक्त होकर शयन कर रहै थे पीत वण 
का परीधान था श्रौर उत्तम मशिभो के निमित नुपुरों की ध्वनि से युक्त 
वह प्रसच्च मुख तथा नेत्रो वाले थे २५-२६-२७ सद्रतन निमित वेबर्‌ 
प्रौर वलय धारण कथि हुए तथा मणयो के कुण्डलो से उनका गण्ड 
स्थत शोभित था ॥२८॥। उन श्याम सुन्दर के वक्षः स्थल पर कौस्तुभमणिं 
विराजित थी ओर उनका मुष रारत्ूणिमाकेचन््र की आभा को भी 
पराजित करने वाला था ॥२६) 
` राधे स्मरसिगोलोकवृत्तान्त सुरसंस्तदि। 

अद्यपूर्ण करिष्यामि स्वीकृतः यत्‌ पूरा प्रिये । 

त्वंमप्राणाधिकाराधेप्रंयसो च वरानने ।1३० 

यथा त्वञ्च तथाऽहल्जभेदो ह्नावयो घ्र्‌वम्‌ । 

यथाक्षीरेचधावत्ययथाग्नौदाहिका सती ॥३१ 

यथा पृथिव्यां गन्धर्च तथाहुत्वयिसन्ततम्‌ । 

विनामृदाघटकर्तु विनास्व्णेनक्रुण्डलम्‌ ।।३२ 

कुलालः स्वणंकारश्च न हि शक्तः कदाचन । 

तथा त्वया विना सृश्िमहुकत्‌नचक्षमः ।।३३ 

सवेराक्तिस्वरूपातसिस वरूपोऽ्ट॒मक्षरः । 

यदा तेजः स्वरूपोऽहंतेजोरूपासि त्वं तदा ।1३४ 

न रारोरी यदाहन्च तदा त्वमररीरिणी । 

सवेवीजस्वसूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥३५ 

त्वञ्च राक्तिस्वरूपा च सरवेस्त्रीरूपधारिणी । 

ममाद्धांरस्वरूपा त्वं मुलप्रकृतिरीश्वरी ॥३६ 

उस समय श्री कृष्ण ने कहा-हे रषे ! देवों की सभा में गोलोक 
मे जो वृत्तान्त हभ था उसका आपकी स्मरण होतांहैन ? है श्रिये 
मै भाज उसे पलां कू गा जो मने पहिले स्वीकार किया धा। है रभे! 
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हे वरानने { श्रापमेरी प्राणों से भी अधिकं प्रेयसी ह ।३०।। जै श्राप 
हैवंसाहीर्मैहं। हम दोनोंमेकुच्छभी रंचक़ मात्र मेद नहींदहै । जिन 
प्रकारसेक्षीर में धवलता रहती दहै ओर श्रगिनि मे दाहिका शक्ति विद्य- 
मान होती है-पृथिवी मे गन्ध होता उसी भाति भिरिचित सूप सेम 
तुम्हारे श्रन्दर निरन्तर स्थित.रहा करता ह । मही के बिना कुम्हार घर 
प्रौर सुवणं के बिना स्वेणंकार कुण्डल बनाने मे जसे समथं नहीं होता 
हैवसेदहीमैँभीश्रापके विना सृजन करने में सर्वथा असमर्थं ही रहता 
ह ॥३१-३२-३३॥ हि राधे } भाप समस्त प्रकार की दाक्तियों के स्वरूप 
है । भौरमेस्व तरह केस्व्ररूपवाला हूं) जब गै अविनाशी तेज के 
स्वरूप वाला हतो आपमभी उसतेजक रूप वाली होती हैँ ।।३४।। जब 
मँ शरीर से रहति रहता ह तो भआापभो बिना क्रीर वाली रहा करती 
है। हि सुन्दरी ! मैँ्दापघ्रापके योगसे ही स्वं वीज स्वशूप वाला होता 
हं ।॥२३५।। आप मेरे श्रद्धकेश्रशसरूम वाली है-ञआप मूल प्रकृति भौर 
दृ्वरी है 1३६1 

स्मरामिसर्वजानांमि विस्मरात्ि कथं विभो । 

यत्त्वं वदसि सर्वाहुं त्वत्पादाब्जप्रसादतः ।। ३७ 

ईङ्वरस्यापरियाःकेचित्‌ प्रियाश्च कत्र केचन । 

ये यथा मां त स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ।।२८ 

तृणञ्च पवेत कत्‌. समथेः पवेत वरणम्‌ । 

तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ च समाकृपा ।)२३९ 

तिष्ठव्यह्‌ं क्षयानस्त्वं कथाभिय्यंतक्षणं गतम्‌ । 

ततृक्षणन्च युगसमं नाहं गणयितुं क्षमा ॥४० 

यक्षः स्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 

दूनोति मन्मनः स्स्त्वदीयविरहानलात्‌ ४१ 

राधिकावचनं न््‌.त्वा जहास पुरुषोत्तमः । 

तामुवाच हितं तथ्यं प्र्‌ तिस्मृतिनिरूपितम्‌ 1४२ 

राधिकाने कहा--दहे विभो! मँ सभी वृ्तान्तका स्मरण कर रही 
ह+ उसे कंसे भूल सकती हं । जो कुछ भी श्राप कहते दँ वही सवर्ग 
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हं किन्तु मेरा रमा होना आपके चरणों के प्रसाद से हौ है ॥३६॥ 
ईश्वर के कृ लोग अप्रिय होते है भ्रौर कुठ परम प्रिय हूग्रा करते हैँ। 
ज जिस तरह सेमेरा स्मस्ण नहीं किया करते है उनपर उसी भति 
भापकी अङृपा होती है ।।३८॥। प्रप तृण को पर्व॑त के सम भौर पवेत 
जस महान विशाल को तिनके के तुल्य बनादेनेमें सम्थहैँतो भी योग्य 
-श्रौर श्रयोग्य मे ओर सम्पत्ति मे समान करृपा होती है।।३६। मँ र्हा 
स्थित हुँ ओर भप शयन कि हए दहं । पारस्परिक क्था मे जो क्षणं 
व्यतीत हुआ दहै । उसक्षणको युष के समान गिनने में मै समथं नहीं हुं । 
श्राप अपना चरण कमल मेरे वक्षः स्थलमे ओर सस्तक्‌ मे श्रपितं कीजिए 
| ४०। आपके तुरन्त ही विरह रूपी प्रग्नि सं मेरा मन परितप्त हो 
रहा है ।\४१॥ श्री राधिका के इस वचन काश्रवएा का पुरुषोत्तम हस 
पडे थे श्रोर फिर उससे हित एवं तथ्य ध्र ति तथा प्रति से निरूपित वचनं 
बोले ॥४२।। 


ने खण्डनीयं तत्तत्र मयापूवं निरूपितम्‌ । 

तिष्ट भद्रे क्षणं भद्रं करिष्यामि तव्‌ प्रिये ४३ 
त्वन्मनो रथपुणंस्य स्व्यं कालः समागतः । 

यस्य यल्लिखितं पूवं यत्र काले निरूपितम्‌ ॥४४ 
तदेव खण्डितु` राधेक्षमो नाहुञ्च को विधिः । 
विधातुश्च विधाताह्‌ं येषां तस्लेखनं कृतम्‌ । ४५ 
बरह्यादीनाल्चं क्षुद्राणां न तत्‌ खण्डय कदाचन । 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्या जगाम पुरतो हरेः ॥४६ 
मालाकमण्डलुकर ईपितुस्मरेचतुम*खः । 

गत्वा ननाम त कृष्रां प्रतुष्टाव यथागमम्‌ ।1४७ 
साश्च्‌ नेत्रः पुलकितो भक्तिनिम्नात्मकन्धरः } ` 
स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ ।1*८ 
पूननत्वा प्रद्रु भक्त्या जगम राधिकान्तिकेम्‌ । 
मूर्ध्ना ननाम भक्त्या च मातुस्तच्चरणाम्बुजे ॥४९ 
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चकार सम्म्रमेरोव जटाजालेन वेष्टितम्‌ । 
कमण्डलुजलेनेव शीघ्रः प्रक्नारितं युदा ॥५० 
यथागमं प्रतुष्टाव पूटान्जयियुतः पूनः 1 

हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं इष्ट कृष्णप्रस्रादतः । + १ 


श्री कृष्ण ने कहा--्मैने जो पहिले निरूपण किया है उसका वहु. 
पर खण्डन नहीं करना चाहिए । हे भद्रं क्षण मात्र स्थित रही । हे. 


्रिये | श्रापका कल्याण करू गा ।॥।४३॥। श्रापके मनोस्थकरे पूणं होने का 
काल स्वयं ही उपस्थित हो गया है 1 पहिले जिसका जो समय लिखित 
हो गया है तथा जिस समयमे जो निहपितं करादियादहै वहु तभी होगा 
॥+४४॥। हे राधे ! उसका खण्डन मे भौ नहीं कर सकता हं विधाता 


की तो सामथ्यंही क्यार? जिनका जो लेन क्रिया गया है उसको. 


करने वालामँही हं ।।४५॥। ब्रह्मा आदि्षुद्रोके द्वारयातो किसी समय 


मे भ खण्डन करनेके योग्यहोतादहीनहीं है इमी श्रन्तरमें वहां हरि; 


के सम्भर ब्रह्माजी चले प्राये थे ॥४६॥। ब्रह्माके हाथों मे माला श्रौर 
कमण्डलु था--उनके चारों भृषं से मन्द मुस्कान कलक रही थी । ब्रह्मा 
ने वहां जाकर श्रागम की विधिसे कृष्णा को प्रणाम किया थाभ्रौर 
उनका स्तवन किया था ॥४७1 ब्रह्या के नेत्रो मे प्रघ, छलक रहे थ-- 
शरीर पूलकित हो रहा था ओर भक्तिके भान कन्धरा नीचेकी ओर 
भुक रही थी । स्तवन-प्रणमन करके जगत्‌ के धाता हरि की सन्धि मे 
चते गये ये ।1४८॥ उन्होने पुनः प्रभु को प्रणाम भक्तिसे किथाथा भौर 
उसके अनन्तर वे राधिका के समीपमेंचलेग्येये 1 वरहा पर माताके 
चरणा वमल मे भक्ति भावसे शिरसे प्रणाम कियाथां ।४६)। माताके 
चरणाम्बुज को सम्भ्रम से जाओ के जाल से वेष्टित कर दिया था प्रथ 
हीघच्तामें प्रणाम करने सेराषाके चरणब्रह्माकी जटा से वेष्टितिहो 
गये ये । फिर कमण्डलु के जल से हषं परवंक प्रक्षालन किया था ।॥५०॥ 
ब्रह्मा ने आगम की रीतिसेही पुटाञ्जलि होकर पुनः उनका स्तवन 
किया था ब्रह्मा ने कहा--हे माता! कृष्णकीङृपासे ही श्रापके चर्ण 
क्रमल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप हुमा दै ॥५१॥ 
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सुदुरुभञ्च सवषां भारते च विशेषतः । 

पषश्िवषपहस्राणि तपस्तप्त' पुरा मया ५२ 

भास्करे पूऽ्करे तीथं कष्णस्य परमात्मनः । 

जगाम वरं दातु वरदाता हरिः स्वयम्‌ ॥५३ 

वर वृणीष्वेव्युक्तं च स्वाभीष्टञ्च वृतं मुदा । 

राधिकाचरणाम्भोजं सवेषामपि दुलभम्‌ ॥ ४ 

हे गरणातीत मे शीघ्रमधुनेव प्रदशेय । 

मयेत्युक्तो हरिरयमुवाच मां तपस्विनम्‌। ।५५ 

दरोयिष्यामि काले च वस्सेदानीं क्षमेति च । 

न हीष्वराज्ञा विफला तेन दृष्ट" पदाम्बुजम्‌ ॥५६ 

सवेषां वाञ्छितं मातर्गोलोके भारतेऽधुना । 

सर्गा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्राकृतिका घ्र वम्‌ ।।५७ 

त्वंकृष्णाद्धाधक्षम्भूतातुल्याकृष्णेनसर्वेतः । 

श्रीकृष्णस्त्वमयराधाधात्वं राधावाहुरिः स्वयम. ५८ 

नहि वेदेषु मे ट्ट इति केन निरूपितम । 

ब्रहयाण्डद्रहिरूध्वेञ्व गोलोकोऽस्ति यथास्बिके ५९ 

श्रापकरे चरणोंका दोन सबके लिये श्रत्यन्त दुर्लभम होतादहै ओर 
भारतमेंतौ विशेष ल्प दुलमं है । साठ हजार वषं पन्त मैने पहिले 
तप कियाथा ॥५२॥ भास्कर पुष्कर तीयं में परमात्मा धीकृष्णकी 
तपस्या कीथी। वरके दता हरि वर्हास्वयं ही ममे वरदान प्रदान 
करने के लिये श्राये थे ।॥५३।1 जब श्रीहरि ने मुभसे बरदानं मागनेके. 
लिये कहा था तो मने प्रस्ता से अपना ग्रभीष्ट वरर्मागि लिया थाश्रौर 
वहु सब लिये अत्यन्त दुर्लभ राधिका के चरणं कमल केप्रप्तिकरनेका 
ही वरदान था ॥५४॥ मेने प्रीहरिसे उसी समयप्राथना कीथी किदे. 
गृणों से अतीत ! ममे इसी समय श्रीराधा के चरणों का दशन शौघ्रकया 
दीजिये । मेरे एसा निवेदन करने पर तपस्वी मुकसेहरिने यह कहा 
था ।(५५। हे वत्स ! समय अनेप्रर राधा के चरणं का दशेन करा. 
दशा । इस समयक्षमा करो । ईश्वर की भ्राज्ञा कभी विफन्न नरह होती 
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है । उन्होने आपके पदाम्बुज का दश करा दिया है ।।५६॥ हि माता ] इस 
समयमे भारतके गोलोक में आपके चरण कमल का द्धन सभीको 
भ्रभीप्सित हो रहा है । वहाँ प्रकृति के प्र स्वरूप सभो देवियाँं प्रक्ृत्तिक 
होकर जन्य हो गई है ।॥५७।। अपतो कृष्ण के श्रे श्रङ्घसे सम्भूत है 
भ्रोर सभी प्रकारसेकृष्णके ही तुल्य हैँ । प्राप श्रोकृष्ण॒ ह भौर राघाह 
तथा राधा स्वयं श्रीहरि दही है ।५८॥ मैने वेदोमेंरेसा कीं नही देखा 
है । यह किसने निरूपण कियाहै। ह अम्बिके! जिस तरह गोलोक 
बरह्मयाण्ड से बाहिरि ओर उपर दही रहूता है ॥५६॥ 

बरह्मणः स्तवनं श्रूत्वा तमृवाच हु राधिका ६० 

वर वृणु विधातस्त्वं यत्ते मनसि वत्तंते । 

राधिकावचन श्रुत्वा तामुवाच जगद्विधिः । ६१ 

व रञ्च युवयोः पादपद्यभक्तिञ्च देहि मे । 

इत्युक्तं विधिना राधा तूणेमोमित्युवाच ह्‌ ॥६२ 

पएनननाम तां भक्त्या विधाता जगतांपतिः । 

तदा ब्रह्मा तयोमध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम. ॥६२ 

हरि संस्मृत्य हवनं चकारवि धिना विधि 1। 

उत्थायश्यनात्‌कष्ण उवास वहिनसतनिनिधौ ।।६४ 

ब्रह्मणोक्तं न विधिना चकार हवनं स्वयम । 

प्रणमय्यपुनः कृष्णं राधां तां जनकःस्वयम्‌ ॥ ६५ 

श्रीनारायण ने कहा--ग्रह्मा की इस प्रकार से स्तुतिका श्रवण कर 
राधा ते उक्षसे कहा-हे विधाता | तुम मूसे वरदानर्मांगलो जोभी 
कुछ तुम्हारे मन का श्रमीष्ट हो । राधिका के इस वचन को सुनकर जगत 
के विधाता ने उसे कहा--यदि भप वरदानदेनेकी कृपा करतीहैतो 
मही यही वर प्राप्त करना चाहता हँ कि भाप दोनों पाद पदूम की भक्ति 
का वरदान मू प्रदान करे । इतना कटने पर राधा नेक्षीघ्र हीदसे 
स्वीकार कर कहा तुम्हे यह वर देती हं ।(६०-६२।। जगतो के स्वामी 
ब्रिधाता ने भक्ति पुकंक पुनः उसको प्रणाम कियाथा। इस्‌ समय ब्रह्या 
ने इन दोनों के मध्य मे प्रित जलाकर हरि का स्मरण करते हए व्रिधि 
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के साथ हुवन किाथा। कृष्णा उठकर वद्धि के समौपे व॑ैठ शये ये, 
जदयाने विवि पूवेकं स्वयं हुवन किया था । जनक ने स्वयं पूतः कृष्ण को 
अरम राधा को प्रफाम किया था ))९३-६५)) 


कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । 

पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम. ।।६६ 
म्रणमय्य ततः कष्णंवासयामाप्त तं विधिः। 

तस्या हस्तव्चश्रीकष्णं ग्राहुयामासत विधिः 1६७ 
वेदोक्तसप्तमन्त्रार्च पाठयामास माथवम. । 

संस्थाप्य राधिकाहुस्त' हूरेवं क्षसि वेदवित्‌ ।॥६८ 
श्रीकुःणहुस्त' राधायाः पृष्ठदेशे प्रजापतिः । 
स्थापय्रामास मन्त्रास्व्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥६९ 
पारिजातप्रभूनानां मारां जानुविलम्बिताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गले ब्रह्मा राधाहारा ददो मुदा ।!७० 


इसके अनन्तर कौतुक कराया था श्रौर सात वार प्रद्षिख्या कराईथोः 
फिर राधासे हृताशन की प्रदक्िणा कराई थी। ब्रह्मने प्रणाम करके 
कुष्णा का वासित किया थाओौर ब्रह्याने श्रीकृष्ण से राधा का पाणि- 
ग्रहण कराया था ॥६६-६७।। वेद मे कहै हुए सात मन््रोको माधवसे 
ब्रहम ने पठवाथा था श्रौर वेदोंके वेत्ता ने हरि कै.वक्षःस्थलः षर सधिकाः 
का. हाथ संस्थापित कराया था ।॥६८। प्रजापतिने कृष्ण का हाथ सधा 
के पृष्ठ देश मे रखवाया थाश्रौर रावासे तीन मन्तोकोे ्रढ्वायाःधाः 
॥६९। घुटनों तक लम्बी पारिजात के पुष्पों कौ माला ब्रह्य ने प्रसन्नता 
से राधाके द्वारा श्रीकृष्ण के गले मे पह्िनिवा दी थी 11७१॥ 
` ` प्रणमय्य पूनः कृष्णं राधाञ्च कमरोद्‌भवः। 
` राधागलेहरिद्रारा ददौ मालां मनोहराम्‌ ॥ ` 
पुनश्च दासयामास श्वीकृष्णं कमलोदूभवः ॥७१ 
` तद्रामपाइवं राधाञ्च सस्मिततकुष्णचेतसम । क 
पुटाञ्जछिकारयित्वामाधवंराधिकांविधिः॥७२्‌ ` `` / 
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पाठयामास वेदोक्ता पञ्चमन्त्राह्व नारद । 
प्रणमय्य पुनः कृष्णां समर्यं राधिकांविधिः ॥७३ 
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्त्या तस्थौहूरं पुरः । 
एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुलकोद्गमाः ।।७४ 
दुन्दुभि बादयामासुक्चानक मूरजादिकेम. । 
पारिजातप्रसूनानां पुष्पवृश्िविभूव हु ।७५ 
जगुगन्धव प्रवरा ननृतुदचाप््तरोगणाः । 
तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुवाच हु सस्मितः ।७६ 
युवयोश्चरणाम्भोजे भाक्त मे देहि दक्षिणाम । 
बरह्मणो वचनं श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम. ॥७७ 
मदीयचरणाम्भोजे सुदृढा भक्तिरस्तु ते । 
स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशयः ॥७८ 
इसके अनन्तरं ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण ओर राधा को पुनः प्रणामं किया 
धाश्नौर राधाके कण्ठमेंहूरिके द्वारा मनोहर माला पहिनाई्‌ गर्ई्थी 
19 १।। दसके श्रनन्तर ध्ीकृष्ण को ब्रह्मा ने बिठादिया था भौर उशके 
वामभागे स्मित पै युक्ततथा श्रीकृष्णा में संलगन चित्त वाली राधा 
को बिठा दिया था। दोनों को पुराञ्जलि युक्त कराकेटै नारद! ब्रह्मा 
ने वेदोक्त पाँच मन्त्रो को पद़वाया था } कृष्ण को प्रणाम कराके विधाता 
ने राधा को सचिवि समरित कर दिया था ।७२-७३॥। जिस प्रकारसें 
प्रपनी कन्या को अपना उसका पिता समप्ति किया करता दै उसी 
प्रकारसे ब्रह्मा्टरिके सामने स्थितदहोग्ये थे । इसी बीचमें देवता 
लोग परम श्रानन्द युक्तं एवं पुलकित होते हृए दुन्दुभि-प्रानक श्रौर मुरज 
प्रादि वाद्यो को बजाने लभेथे) उस समय पारिजात के पुष्पों की वृष्टि 
आकाश से हुई थो" ।॥७४-७५।। इस राधा-ङृष्ण के पाणि पीडनोत्सव के 
श्रवसर पर गन्धव प्रवर गायन करने लगे भौर अप्सरागणा मत्य करने 
लगीं थीं ब्रह्माने हरि कास्तवन किया था) तव ध्रीहूरि भुस्कराते 
हए विराजमान थे उत्से ब्रह्याने कहा--भ्राप दोनो युगल स्वूपके 
चरणो की भक्त मुभे कृपाकर प्रदाने कीजिए । ब्रह्मा के इस वचन फो 
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सुनकर हरि स्वयं उससे बोले 1७ ९-७७। । हे ब्रहयत्‌ ] मेरे चर्ण कमव 


मे तुम्हारी परम सुट भक्ति होमी । श्रव श्राप प्रषने जावा स्थानें 


जाग्रो + श्रपका प्रत्यन्त कल्याण होगा,इसमे कद्ध भी सञ्चय नहीं है।1७८॥ 

मया नियोजित कमं कुरु वत्स ममाज्ञया । 

श्नीकृष्णस्यव चः श्रुत्वा विधात्ता जगतां मुने ॥७९ 

प्रणम्य राधां कृष्णन्व जमम स्वालयं मुदा । 

गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मितावक्रचक्षुषा ॥८० 

स ददं हूरेवक्त्रं चच्छाद व्रीडया मुखम, । 

पुखुकांकितसर्वाद्धखो कामबाणप्रपीड़ता ।८१ 

प्रणम्य श्रीहरि भक्त्या जगाम शयनं हरेः । 

चन्दनागुरुपंकञ्च कस्तूरीकड कुमान्वितम. ८२ 

विक्ष्वकर्मा च जानाति सरखीनामपि काकथा।. 

वेश विधातु कृष्णस्य यदा राधा समच ता ॥८३ 

वभूव सिशुरूपञ्च कशोर च विहाय च । 

ददशं बःृखूप' त रुदन्त पीड़ित  श्लुधा । ८४ 

याच प्रददौ नन्दो भीत तादञखमच्युतम्‌ । 

विनिर्वस्य चसा राधा हूदयेन विदूयता ।॥८५ 

द्तस्ततस्त पर्यन्ती शोकार्ता विरहातुध । 

उवाच कृष्णमुहिकषय काकुक्तिमिति कातय ॥८६ 

श्रीकृष्एा ने ब्रह्मा से कहा-है वत्सं | श्रब मेरी आक्ञारेः भेर 
नियोजित कमं करो । हे मुने ! श्रीकृष्ण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा 
राधा प्रौरकृष्फ को प्रणाम करके श्रपने श्रालय को हषं युक्त होकर चले 
गये थे। ब्रह्मा के चते जाने पर बह देवौ राधा मुस्कान समन्वित होकर 
तिरद्ी नजरसे हरिके मुख को देखने लगी ओौर फिर ` लज्जा-से उसमे 


सुखकोदढ्क लिया था । राधा काशरीर पुलकित हो गया ध्रौर वहं 


कामवाणसे प्रपोदित हो गई थी ।७६-८१।। श्रीहरि को राधा ने प्रणाम 
किया ओर फिर वहं हरि के शयन परर चली गई थीःजो-शय्या कपू र- 
.अगुर-चन्दन-क्स्तूरी ओर दू कुम से. समन्वित थीः ।८२॥ -श्रीडृष्टाः का 
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वहा जिस कारका राधा बना सकती थी अर्थात जसे श्युङ्कार वह करने 
को समुद्यत रहा करती थी वेसा चिष्वकर्मा भी नहीं जानता है विचारी 
सखियोकातोकह्नादही क्या ह ।)८२३। इसके श्रनन्तर वह किशोरश्री 
कृष्णा का स्वरूप त्याग कर दिशुकेरूपमेंहोग्याथा भौर फिरस्षुषा 
से पीडित तथा रुदन केरते बाल स्वरूप को देखा था ।।८४1। जंसा श्रच्युत 
कास्वकूपडरादह्ूप्राथा गौरनन्दने रधाकोदिया धा वैसाही उस 
समयभीथा) राधा श्रपने विदूयमान हूदय से उसे विलोक कर चिनि- 
श्वसित हो रही थी । राधा इधर-उधर देख कर शोक से दुखिःत भौर 
विरह भेभ्रातुर होती हई परम कातर होकर कृष्ण को उदक्य करके 
काकरुक्ति मे बोली थी--॥८५-८६॥ 


मायां करोषि माये किङ्करं कथमीटशीम्‌ । 

इत्ये वमुक्त्वा सा राधा पपातचरुरोद च ॥ ७ 

रुरोद कंष्णस्तत्रंव वाग्‌ बभूवाशरीरिणो | 

केथ ` रोदिषि राधेत्व स्मर कृष्णपदाम्बुजम्‌ ॥८८ 

आरासमण्डल यावन्नक्तमन्रागमिष्यति । 

करिष्यसि रति नित्य हरिणा साद्ध मीप्पिताम्‌ ॥८९ 

छायां विधाय स्वगृहेस्वयमागव्य मा सद । 

कृत्वा क्रोड च प्राणेश मायेड बाखरूपिणय्‌ ॥९० 

त्यज होक गृह्‌ गच्छ सुन्दरीत्य प्रबोधिता । 
„. ` शुत्व॑वं वचन राधाक.त्वा करोड चबालकम्‌ ।।९१ 

ददशं पुष्पोद्यानञ्च वन सद्रत्नमण्डपम्‌ । 

तृण वृन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमस्दिरम्‌ ॥९२ 

हे मायेश | मृमजेसी किङ्करी सेश्राप क्यौंमाया कररहेहै? 
इतना ही केह. कर वह्‌ राधा भूमि पर गिर पडो थीभौर रोनेलगीथी 
॥५७॥ वहां पर ही कृष्ण भी रो रहै थे । उस समय आकाशवाणी हई 
थो--दहै राधे ! तुम ब्योरूदन कररहीहो? कृष्णके चरण कमल का 
-ष्यान करो ।|८०८।। जब तक यहू रास मण्डल है रात्रिम वह यहाँ श्रा्येगे 
-श्नोर तुमःहुरि के साथ अपनी श्रभीष्ट रति नित्य ही करोगी ॥०९॥ अपने 








ष स 


० = ~ ----~ = न न ~ ~^ ~ न 


राधाङृष्णविवाह वणन 1 [ १२५ 


गृह मे अपनी छाया को स्थिति कर दो भौर लुम स्वयं यहौ आकर रहौ । 
रुदन मत करो । अपने प्राणे एवं मायेश को जौ इस समय बालसरूप 
घालाहैप्रषनी गोद्मेलेलो अब तुम शोकका त्याग कर दोश्रौरहे 
सुन्दरि ! अपने गृह को जाओ! इस प्रकारकी श्राकाक दारा कही गई 
धाणी कोसुन केर राधा प्रवोधित हुई ओौर बालक स्वह्पी इष्णाको 
गोद मे उसने उखा लिया था । उसने वनपष्षोद्यानं श्रौर स्रत मण्डय को 
देवा भा । फिर खीघ्र ही राधा उस ब्न्दावम से नन्द के मन्दिरको चली 
ग्‌ थी ।१९०--६२॥ 

सा सनोयायिनी देवी निमिषाघन नारद । 

संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलोचना ।।९३ 

यशोदायं शिबु दातुमृदयक्ता कैत्युवाशह्‌ । 

गृहीत्ववं शिदयु स्थुल रदन्तञ्च क्ष्‌.धातुरम्‌ ।॥९४ 

गोष्ठ त्वतृस्वामिना दत्तं प्राप्नोति यातनां पथिं। 

संतिक्त वस्नः वत्से मेघाच्छन्वेऽतिदुदिने ॥९५ 

पिच्छवे कदेमोद्रेके यशोदा वोदुमक्षमा 4 

गहाण बारुक' भद्रे स्तन दत्त्वा प्रनोधय ॥९६ 

ग्रह॒ चिर परित्यक्त यार्मि ति सुख सति । 

इत्युक्त्वा बालक ` दत्त्वा ज गाम स्वगृह प्रति ॥९७ 

यज्लोदा बलकं नीत्वा चुचुम्ब च स्तनौ ददौ । 

वहिनिषिष्टासा राधास्वगृहे गुहकसणि ॥९८ 

इत्येव कथित वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌ । 

सुखद ` मोक्षद पृण्यमपर कथयामि ते ।९९ 

हे नारद ! वह्‌ मनकी इच्छाके अनुसारदही जने. वाल्ीथी.प्रौर 
संसिक्तं एवं स्निग्ध मधुर रसना वाली थौ तथा रक्त नेत्रो ते युक्त थीं। 

ह श्राषे निमेष में ही वहां पहुंच गई थी । वरह. यशोदा. के.लिपे क्चिश्य 

के देने को तुरन्त उदयत होती हई यधा बोली-दइस रोते हूए स्थूल मौर 
युधा से पीडित अपने शिशुको ग्रहण करो । गोष्मेंद्से भरापके स्वामी 
ने दियाधा क्यों कियद मगंमेयतनाको प्रप्त द्य रहा है।६९३-६५॥ 
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मेधो से प्राच्छन्न उस भ्रत्यन्त दुदिन मेँ बालक के वस्त्र संसक्त हो गये 


मे । उय विच्छल भौर कदमके उद्रकं मे यदोदा उस बालक का वहन: 


करने पे प्रसमर्थंथी ! हे भद्र + भब तुम इस बालक को ग्रहण करोश्रीर 
स्तन पिला कर इसको प्रवोधित करो ॥६६॥। मेने अपता फर बहत्त समर्य 


ते छोडा है ग्रतएवं है सति ! श्रव मै जाती ह । श्राव सुख पूर्वक रहिए +` 
दतना कह कर भौर उस बालक को योदा को देकर राधा अपने षर को 


चली गई धी ।}९७॥} यशोदा ने बालक को लेकर उसका स्नेह से चुम्बनं 
किया ओर उसे सनका षान कराया भा! बाहिर निविष्ट यहु राधां 
अपने धर में गृह कमं मे रहती । ह वस्म ! यह्‌ श्रीकृष्ण का शुभ चत्र 
मैने कह कर तुमको सूना द्याह । यहु चरिक्र सुख भौर मोक्ष तथा 
करम पुण्य का प्रदान करने वाला है + इसके प्रतिरिक्त भन्यभीं एेसादही 
धूण्यादि देने काला चरित्र कहता ह ।\६८-६६।) 


९७--अकप्रलम्ककेशीनामृद्धारवणनम्‌ 


माधवो बालक : म्नाद्ध सेकदा हखिना सह्‌ । 
भुक्त्वा पीत्वाच क्रीड़ाथ जगाम श्रीवन मने ।१ 
तक्र तानावि्धां क्रीड़चकार मधुसुदनः। 
कत्वातां रिशुभिः साद्धा चालयामासगाधनय्‌ ।द 
ययौ मवुवन' तरबच्छीकृष्णो गोधनैः सह्‌ । 

तत्र स्वादु जल पीत्वा वनैचस महाबलः ।३ 
तच'कदैत्यो बलवान्‌ एवेतवर्णो भयङ्करः । 
विकृताकारवदनो वक्रकारञ्च शेखवत्‌ ।1४ 

हृष्टा च गोकुल गोष्ठ सिशुभिबेलकेशवौ । 

यथा द्यगंस्स्यो वातापि स्रं जग्रास रोरया ॥५ 

 वंकग्ररतं हरि. ष्टा सवं देवा भ॒यान्विताः। 

: . चक्रहूहिति सन्त्रस्ता धावन्तः शस्त्रपाणयः. ।६ 

ˆ ` शक्रश्चिक्षेप वञ्च मनेरस्थिविनिमितम्‌ । 

` मे ममार .व क्तस्मात्पक्षमेक ददाह च. 1७ 
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हस श्रध्याय में वक--प्रलम्ब ओौर केशो फे उद्धार का व्शंन किया 
लाताहै। नाराथण ने कहा- हे मुने { एक समय माधव हलघर सदे 
सौर अन्य बालकों के साथ खा--पीकर त्रीडाकरनेके लियेघ्रीवनंको 
गये भ ।१॥ वरहा पर मधुसूदन ने श्रनेक प्रकारकी क्रीडाः कीथीं, 
वह्‌ क्रीडा समाप्त करके उसने बालकों के सा गोधन (गोश्रों को) चल 
दिया था ।\२॥ वर्ह से छृष्ण गोधन कै साथ मधुवन फो खले गये थे 
बहा वन मे महान्‌ बलवान्‌ उमने स्वादु जल कापषान किणा या \।३।। 
वहाँ पर एकः दत्य था जो बहत बल बाला, दवेत चणं से युक्त ओर अ्रसयन्त 
भयङ्कर था, उसका मृख प्रौर आकार बहुत ही विकृतरूप बाला 
था। देखने मेँ वह व्ककी प्राकृति बाला था किन्तु शैल के समान 
विशाल घा ।४॥। उसने गोष मे गोकुल को तथा शिशुश्रो के साथ बलराम 
सौर केशव को देख कर वातापि को श्रगस्त्य कौ भाति सबका प्रसि कड्‌ 
लियाघा १५ बकासुरके द्रा हरि को प्रस्त देख कर संब देवता 
भयभीत हौ मये ये । देवरख हाथों मे हथियार लेकर सन्बरस्त होते हुए 
हाहाकार करकं इधर-उधर दौडने लगे थे।६।॥ दइद्ने उप्त समय 
भनि के श्रस्थियों से निमित ब काप्रहार उस बकासुरपर क्याथा 
किन्तु वहु उस वज्रसे भी नहींमरा शा\ केवल उसका एक पंख उपक्षि 
जल गया या ॥(७॥ ॐ 

नीहारास्र शशधरः शीतातंस्तेन दानवः! 

, यमदण्ड सुय्येपुष्रस्तेन कुण्ठो बनव ह्‌ ।।< 
वायव्यास्वञ्च वायुश्च तेन स्थानान्तरं ययौ । 
वरुणश्च रिख चकार तेन पीडितः।।९ 
हुतरनश्च वाहन पक्षाश्च व ददाह सः। 
कूवेरस्याधेवन्द्रं ण छिन्नपपदो बभूवह । १० 
ईशानस्य च शूलेन बभ्रुव म्‌ च्छितोऽसुरः । 
क्षयो मूुनयद्चेव कृष्णुङ्चक्रूभियारिषय्‌ ॥ ११ 
एतस्मिन्नन्तरे क.ष्णः प्रज्छवलनु बरह्यतेजसा । 
ददाह्‌ दैत्यसर्वाङ्ग बाट्यास्कल्तरमीश्ष्वरः ॥१३ 


५ | 
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तत्सर्वं वमन कत्वा प्रार्णस्तित्याज दानवः 
वृक ` निहत्य बरुवान्‌ ्िशुमि्गोधिनैः सह्‌ ॥ १३ 


धयो केलिकदम्बानां काननः सुमनोहरम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे तच्च वृंषरूपधरोसुरः ॥ १४ 
, उस.समय शंशघर (चन्द्रमा) ने अपना नीहारास्च उस पर दखछौडश 

था जिससे वहु दानव रीतसे अत्तः होमयाथा } सू्थं पुत्र नै यमदण्ड 
का उप पर प्रें किया था जिससे वह्‌ कुष्ठ हो सया था ।)८।} वायुदेव 
नै उस पर श्रपना वाय व्यास्त्रद्धोडा था इससे वहु श्रन्य स्थानम चला 
गप्रा था) वश्एा देक्ताने रिलाओंकी वृष्टि उप्तपरकी थी इससे भी 
वह पीडितं हो गया था ।1&।! अग्निदेव ने प्रपना भाग्नेय अस्वर उस पर 
छोड़ा था इससे उसने उक्फरे पो कोजला द्वियाथा । कुवेरकेद्रारा 
प्रक्षिप्त श्रध चन्द्र ्रस्त्र से उसके पैर कट गयेये.॥१०। ईरान केकरा 
केके गये .. शल से वह्‌ बकामुर मृच्छति हो गया था। उस समय समस्त 
चऋषियण तथा मुनि बृन्द ने कृष्णा को भय से युक्तं होकर भ्रा्ीर्वाद दफा 
था॥११।) इसी बीच मै ईश्वर कृष्ण ने श्रपने ब्रह्मतेज से प्रज्वलित 
होक्रर उस बकासुर दत्यका सम्पूणं अद्ध वाह्रि ओर भीतर से दग्ध 
कैर्‌ दिया थ ।।१२)।। इसके अनन्तर उसदत्य नै बमन करके सवको 
बाहिर निकाल दिया थाश्रौर व॑हमृतहौ गयाथा बलवानचरुने वक्रासुर 
को मारकर बाठकों.ओर गौश्रों के साथ केलिकदम्बं के परम सुन्दर 
वनमेंप्रस्थान किथाथां) इसी बीचमें वहाँ प्र वृषकेलूपको धारण 
करने वाला असुर श्रा सया था ॥1१३-१४।) 


नाम्ना प्रलम्बो-बलवानु महाधृत्तश्च शैलवत्‌ । 

शमु ङ्गाम्याज्च हरि धृत्वा-्रामयामास तत्र वे ॥१५ 
दुद्र वुर्बालकरा सं रुरुदुश्च भयातुराः । 

नलो जहास बलवान्‌ ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ।) १६ 
बालकान्‌ बोधयामास मयं किमित्युवाच ह । 
तद्विषाण ` गृहीत्वाच स्वय श्रीमधृसूदनः ।१७ 


बकप्रलग्बकेशीनापरद्धार वणेन | [ १२९ 


भ्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । 

प्राणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ ।।१८ 

जहसुर्बालकाः सवं ननृतुश्च जगमुदा। 

हत्वा प्रम्ब श्रीकृष्णो बलेन सह सत्वरम्‌ ॥१९ 

गोधन चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः । 

गच्छन्त माधव दृष्ट्रा केशी देत्ये्वरो बली ॥२० 

वेश्यामाप्त त शीघ्र खुरेण विक्िखन्महीम्‌ । 

मूध्नि कृत्वा हरि तुष्टो गगन शतयोजनम्‌ ।२१ 

यह्‌ प्रलम्ब नाम वाला महानु बल वाला पर्वत की भति विशाल 
था तथा बहुत ही श्रधिक्र धत्ते था । इसने अपने सीगों से हरि को उठाकर 
वहां चक्कर बिला दिया था ।११५।। उस्न समय समस्त बालक भय भीत 
होकर भागने लगे भौर रुदन करने लगे थे । बलवानू बलराम श्रपने भाई 
को ईश्वर जानते थे अतः वहु अकेले उस समय मेंस रहै भे ॥१६॥ 
बलराम ते समस्त बालकोंको समक्रायाथाकि कुद्धुभी भयको बात नहीं 
है । मधु सूदन ते उस्र समय उस श्रमुरके विषाण को `प्रकंडकर स्वयं 
ठसे प्रकाश में धूमाकर भूतलमे गिरादिया था वह्‌ -दैत्ये्ध जे हौ 
भूमि परगिरा था कि उसने अपनेप्राणोंक्रा व्याग कर दिया धा ॥१७- 
१८॥ उपे मृत देखकर सब बालक सूर हे अौर गान तथा तुल्य 
प्रसश्तासे कर रहैथे । श्रीकृष्ण नै प्रलम्ब असुर को.मार कर बलराम 
कै साथ शीघ्र दही गोधन कोचराने लगेथे । फिर वरहा से ईदवर भाण्डीर 
वन को चले गये थे । जाते हुए माचव को देखकर भ्रत्यन्त बलवान्‌ देत्यों ` 
का राजा केशी वर्ह भागया था । उसने श्रपते खुरोसे. भूमिको लोदते 
हुए उस कृष्ण को शीघ्र ही वेष्टित कर लियाथा। हुरिको मस्तकं पर 
करके सौ योजन तके आकाशमें वहु ले गया-था५\१६-२६।) 

उत्पत्य भ्रामयामास पपात च महीतलेः। 

. जग्राह स हरि पापी चरवेयामास्त कोपतः ।।२२ ` ` 
स भग्नदन्तो दैत्यर्च वचा द्गचवृर्णादहो ।. 
श्रीकृष्णतेजस। दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले ॥२३ 


१३० | `“ { `ब्रह्मवैव्तपुराण 


स्वेगं दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिव भवह । 

एतस्मिन्नन्तरे तश्र पाषदा दिव्यरूपिणः ॥२४ 

तत्राजग्मुः स्यन्दनस्था द्विभुजः पीतवासक्तः। 

किरीटिनः कुण्डलिनोवनमाखाविभ्रूषिताः ।॥२५ 

विनोदमुरलीहस्ताः क्वणन्मन्जीररञ्जिताः । 

चन्दनोक्षितसवग्ङ्ा गोपवेश्धरा वराः (२६ 

ईषद्रास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातराः। 

प्रदोप्त रथमास्थाय रत्नसारविनिमितम्‌ ॥२७ 

भाण्डोरनमाजग्मुयेत्र सन्तिहितो हरिः । 

दिव्यवस्त्रपरीधाना रत्नालङ्कारभ्‌षिताः ।1२८ 

प्रणम्यच हूरिस्तुत्वा जग्मुर्गोलोकमृत्तमम्‌ । 

मूक्त्वादेह्‌' परित्यज्य वेष्णवाःपुरुषास्त्रयः ॥ 

सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूवुः कृष्णपाषेदाः ॥२९ 

उस केशी ने उपर को उठाकर घुमा दिया था भौर चक्कर खवा कर 
भूतल में गेरददिया। उप्त पापीनेहरिको पुनः पकड़ लिया प्रौर क्रोध 
से उसका चवंरा करने लगा था व के समान श्रद्ध वाले कृष्ण के चर्व॑ण 
करने से उसदेत्यकेर्दातिभगनहो गये थे । फिर वह्‌ श्रोङ्कष्णके तेजसे 
दग्ध होकर भूमि पर गिर पड़ा मौर उसमे श्रपने पूण्योँको व्याग दिया 
था ।२२-२३) केशी दैत्य के मर जाने पर स्वगं में दुन्दुभि बजने ल्मीं 
श्रौर प्राकर से पुष्पवृष्टि हई थी । इसी श्रन्तरमें वहां पर दन्य कूप 
भारी पाषेदप्रागये थे ।२८॥ इन पाषदोंकेदो भ्रूजारेः थीं श्रौर पोत 
वख धारण करकेये रथमे अरूढृथे। किरीट-करण्डल भौर वनमाला 
से-दइनका भद्ध विपूषितहौरहाथा। विनोद के लिये इनके हाथ में 
मूरली थी तथा पदों मे बजने बाले तरूपुर पिन हुए ये । इनका सम्पूणं 
शरीर चन्दन से चित था तथागोपकावेश धास्ण करने वाले थे । 
।॥२५.२६। मन्द हास्य से नका परम प्रसन्न मुखं था तथा ये भक्तों पर 
भनुप्रह्‌ करने के लिये कातरथे। ये पाषद दीक्तिमान रथम विराजमानं 
थे जो उत्तम रत्नो के दारा निमित क्रिया हृञआाथा “ये पाषेद माण्डीर्‌ 


ढः ` 


नम 
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वनमे आये थे जरह पर हरि सन्निहित थे । इनके वस्त्र एवं परौधान 
परम दिष्ययथे ओर रत्नों के अलद्धुारोंसेये सुरोभित हो रहै थे ॥२७ 
२८॥ उन्होने अकर हरि को प्रणाम शिया श्रौर स्तवनं करके ये तीनों 
वैष्णव पुरुष ह का स्यागकर मृक्तदहौ गये थे श्रौर फिर उत्तम 
गोलोक मे चले ग्येथे।येकृष्ण केही पाषंदथे जिनको कि दानव कीं 
योनि प्राप्त हई थौ । श्रब उसे समाप्त कर यथा स्थान पहुच गये धे ।२६॥ 
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अहो किमद्भुत सूत रहस्य सुमनोहरम्‌ । 
शरूत' कृष्णस्य चरितः सुखद ` मोक्षद परम्‌ । १ 
श्रूत्वा नगरनिर्मणिं नारदो मुनिसत्तमः। 
पप्रच्छ कृष्णचरितमपर  सूमनोहुरम्‌ ।।२ 
श्रीकष्णाख्यानचरित पीयुषमृषिसत्तम । 
ज्ञानसिन्धो निगद मां रिष्यञ्च शरणागतम्‌ ।३ 
्गरदस्य वचः श्रत्वा मदा नारायणः स्वप्रमू। 
उवाच परमीशस्य चरित परमाद्भुतम्‌ ४ 
एकदा बारूकैः साद्ध' बलेन सह्‌ माघवः । 
जगाम श्रीमधुवन यमुनातीरनीरजम्‌ ॥५ 
विचेसर्गोपहखर श्च चिक्रीडर्गारकास्तदा । 
विश्वान्तास्तृद्परीतार्च क्षुधा च-परिपीडिताः ॥६ 
तमूचर्गपिशिशवः श्रीकृष्णः परया मृदा । 
` क्ष्‌.दस्मानु बाधते कृष्ण कि कूर्मो ब्रहि किद्धुरान्‌ ।1७ 
शिशूनां वचन श्रुत्वा तानुवाच दयानिधिः । ४ 
` हित तथ्यञ्च वचन प्रसन्नवदनेक्चषणः।14 
नालागच्छतविग्राणां यज्ञस्थान ` सुखावहम्‌ । . ` 
अन्नं याचततानुकशीघ्र ब्राह्मणांश्चक्रतून्मुखान्‌ ॥९ 
विप्रा अद्किरतसाः सवस्वाश्नमे श्रीवनान्तिके । 
यज्ञ कूर्वन्तिविप्रादच .श्र तिस्मृतिविशारदाः॥१० ` 
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निष्पृहा वैष्णवाः सवं मां यजन्ति मुमक्षवः। 
मायया मां न जानन्ति मायामानु रूपिणम्‌ 1११ 


दस प्रध्याय में विभ्र पलितियों के मोक्ष का निह्पण किया जाताहै। 


दौनक ने कहा--हे सूत ! यह क्ता एक परम श्रदुभूत एव प्रत्यन्त मनोहर 
रहस्य है । हमने श्वी कृष्णए का चरित सुन लियाहै जो सुख एवं मोक्षको 


प्रदान करते मे परमश्रेष्ठ हि।॥१॥ सूतजी ने कषहौ--मुनियों में परम 


ध्र नारदने नगर का निर्माण सुन कर श्रन्य ` कृष्णःके चरित के विषय 
मे पृदा धा ॥२॥। नारद ने कहा--है ऋषि सत्तम ! श्री कृष्ण का 
ध्राख्यान चरित अमृत के समानदहै। हि ज्ञान के सागर | धक शरणागत 
शिष्य को भ्रौर कहिए ॥२३॥ नारद के इन वचनो को सुनकर परमीशं 
के परमाद्भुत चरित को प्रसन्नता पूर्वक नाराय ने -स्वयं कहा था ॥४॥ 
नारायण बोले-एक बार बलराम मौर बालकों के साथ माधव यमूना 
कै तट पर नीरज वाले श्ची मधुवन मे गये ये ॥५॥ वहां उस्र समय सहलो 
गोभ्रों के साथ विचरण किया थाश्रौर बालक वहां क्रीडाकररहैथे।वे 
सभी बालक खेलते हृए थक गये थे श्रौर भूख तथा प्यास क्ति परिपीडित 
हो गये थे ॥६॥ वे समस्त गोपौ के बालकश्री कृष्ण से वडी ही प्रसन्नता 
से कहने लगे--हे कृष्ण ¡ हमको तो श्रव भूख सता रही है। अव हम 
यहां क्या उपाय इसे शान्त करने का केरे--यह श्रषने किङ्करो कोश्राप 
ही बताइये ॥७।॥ बालकों के इस वचन को सुनकर दया के निधि श्रीकृष्ण 
परप्नन्न मूख श्रौर नैत्रो वाले होते हुए उनका हितकर तथा तथ्य वचनं 
उनसे बोले थे । ध्री कृष्ण ने कहा-हे बालको { तुमःलोश विषरोंके यज्ञ 
स्थान मे जाओ जोकि भ्रति युखावह है। वहां जाकर कतुन्मूख ब्राह्मणां 
से रीघ्न ही भ्रन्न की याचना करो ॥८-६।॥ वहां ` भद्धिरस गोत्र वाले 
विप्र हँ जोकि सभी प्रपने श्राक्नममेश्री वनके सभीपमेषहीहै।वे विप्र 
वहां यज्ञ कर रहे हैँ ओर सभीश्रति, स्मृति के बडे विद्वानु हँ ।।१०॥ ` वे 


समस्त विष्णु के.परम भक्त एवं निष्पृह हँ । सभौ वे लीग सूक्ति की, 
कामना रखने वाले मेरे लिये ही यजन कर रहै" हैँ! माया से"मानुष रूपं 


धारां मुभकोनेमेरी दही, भाया के कारण नहीं जानते हैँ ॥११।।. 


~~ - भ ` श्यस्य ~ 


विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ | [ १३३ 


न चेहदतियुष्मभ्यमन्न विप्राक्रतून्मुखाः। 

तत्‌कान्तायाचतत लिप्रंदयायुक्ताःरिशूनुप्रति । १२ 

श्रीकृष्णवचन श्रुत्वा ययुबलिकपु गवाः। 

पुरतो ब्रह्मणानाञ्च तस्थुरान स्रकन्वराः ॥१३ 

इत्यु चुर्लिकाः रीघ्रमन्न' दत्त द्विजोत्तमाः । 

न शुश्रवुद्िजाः केचित्‌ केचिच्छुं त्वा स्थिताः स्थिताः ॥१४ 

ते ययू रन्धनागार ` ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। 

गत्वाबाखा विप्रभार्यीः प्रणेमनं तकन्धराः ॥ १५ 

नत्वोचूर्बलिकाःसवं वि प्रभार्याः पतिव्रताः । 

न्त दत्तमातरोऽस्मानुक्न्‌.घार्ताचबालकानपि ॥ १६ 

बाखानां वचन श्रूत्वा दृष्टाताश्चिमनोहरान्‌ । 

पप्रच्छुः सादर साष््यः स्मेराननसरोरुहाः ॥ १७ 

के यूयं.प्र षिताः केन कानि नामानि कोविदाः । 

दास्यामोऽन्न बहुविध व्यञ्जनः सदहित' वरम्‌ ॥१८ 

ब्राह्मणीनां वचः भ्‌.त्वा ता ऊचृस्ते मुदान्विताः । 

स्निग्धा हसन्तः स्फीताख्व सवं गोपालबाखकाः । १९ 

यदि यज्ञ करने की प्रवृत्ति वालेवे विप्र तुमको अन्न नहीं दैवतो ` 
तुम शीघ्र ही जाकर उनके घरों मेँ उनकी पलिनियों से अ्नन्न की याचना 
करना क्योकि वे शिश्ुभों के प्रति बडीही दया वाली रहती हैँ ।॥१२॥ 
श्री कृष्ण के इस आदेशं वचन का भवणा कर वे बालक श्वेष्र वहां गये थे 
प्रोर यज्ञ भूमि में स्थित विप्रो कै सामने नीचे को अपनी कन्धरा 
भका कर स्थित हो गये थे ॥१३॥। बालकों ने कहा-हे द्विजोत्तमो | 
हमको कूपा कर शीघ्र कुं अन्नदे दो । उस समय कुछ द्विजो ने बालकों 
की इस याचना.को सुना. हौ नहींथा ओर कुंछनेसुनमभी लिया तोभीवे 
श्रुपचाप ही स्थित रह्‌ गये थे | १४॥ इस के श्रनन्तर वे ` वालक रन्धन 
करने के स्थान मे पहंव गये थे जहाँ पर उनकी ब्राह्मणी पाचिका होकर 
नन का पाक कर रहीं.थीं बालकों ने वहां पर उनचिग्रं की भार्याओीं 
को प्रणाम किया प्रौर वे नत कन्धर होकर स्थित हयो गये भे ॥१५॥ 
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प्रणाम करके सब बालक उनसे शोले--हे विप्रोकी भायग्र | श्रापतो 
पतिव्रतएे है। हे माताभो ! हमष्युधा से पीडित बालक है हमको भाप 
भ्रन्न का दान कर दो | १६॥ उन बालकों के वचन को श्रवा करके ओर 
उनको अत्यन्त सुन्दर स्वरूप व ले देखकर हास्य युक्तं मूख कमल वाली 
परम साध्वी विप्र पल्नियौंने उन बालकों मादर के सा् षदा धा 
॥ १७॥ विघ्र पलिनियों ने कहा -हे बच्चो ! तुम कौन हो ओर य्ह तुमको 
किसने भेजा है तथा उन भेजे वालि विद्वानों के क्या--क्या नमह? 
हम तुमको बहुत प्रकार कां अन्न देगी जो व्यञ्जनो से सहत बहुत दही 
अच्छा होगा ।॥१२८।। ब्राह्मण पत्नियों के दस वचन को सुनकर परम 
प्रसन्न होकर उन बालकों ने कहा था जोकि बालक स्नेह युक्त--स्फोत 
प्नोर हंस मुख सब गोपो के पुत्र थे ॥१६॥ बालकों ने कहा-- 

प्र षितारामकृष्णाम्यां वयक्षत्पीडिताभ्रृगम्‌ । 

दत्तान मातरोऽस्मम्यल्षिप्र यामस्तदान्तिकम्‌ ।२० 

इतोऽविदररे भाण्डीरे वनाभ्यन्तरमेव च । 

वटमूले मधुवने वसन्तौ रामकेशवौ ।२१ 

विघ्रान्तौ क्ष्‌ धितौ तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः। 

किमू देयमदेयं वा शीघ्र वदत नोऽधुना २२ 

गोपानान्च वचः भत्वा हृष्टानन्दाश्रुखोचनाः । 

पुलकाकितस्वाङ्धास्तत्पादाम्निमनोरथाः ॥।२३ 

नानाव्यञ्जनसंयुक्त' शाल्यन्नं सुमनोहरम्‌ । 

पायसं पिष्टकं स्वादु दधिक्षीर धृतं मधु ॥र४ 

रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे कृत्वा मदान्विताः! 

तः स्वा विप्रपल्न्यश्च प्रपयुः कृष्णसन्तिधिम्‌ ।॥२५ 
हमको बलराम श्रौर कृष्ण ने आपके पासमभेनां हैक्योंकि हम भूख 
से बहूत ही भ्रधिक पीडितहोरहैदहैँ। हे माताओ ! माप हमको मन्न 
देव जिससे हम लोघ्र ही उनके समीप में पर्टुच जावे ॥२०)। यर्हासे 
समीपमेंही भण्डीर वन में वन के श्रन्दरूनी भागमें वटके मूल मे मधुः 
ब्रनमें राम प्रर केशवं दोनों विराजमान दै ।२१॥ हे मातरो | त्र 





^ ~ व म 
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महूत थके हृए है श्रौर क्षुधायुक्तं ह । वे श्राषसे भन्ते की याचना कर रह 
हैँ । भव श्राप लोग हमको शीधघ्ही उत्तर देदो कि भषको अन्नदेनाहै 
या नहीं देना है ।1२२॥1 गोपालो के इस वचन को सुनकर विग्र पिनियां 
हर्षानन्द कँ ग्रसुश्रों सेनेत्र भर लाई थों। सत्रके श्रद्ध मे रोमाञ्चो 
गया था क्योंकि वे उनके चरणों मे मनोरथ रखनेवाली थीं ।२३॥। 
वे समस्त विप्र परिनर्यां भनेक व्यञ्जनो से संयुक्त--्रम सुन्दर पाय्- 
पिष्टक स्वादिष्ट दधि-क्षी र-घृत-मधु आदि खाद्य परमोत्तम पदां कासे 
दी के पात्रों मे रवकर भ्रति हर्षित होतो हुई सबकी सब कृष्ण की 
सन्निधि में चलो गई थी ॥२४-२५॥ 

तानामनोरथं कृत्वामनसा गमनोत्सुकाः । 

पतित्रतास्ता घान्याश्चभोकृष्णदश्नोत्सुकाः ॥२६ 

श्रीकृष्णं ददृशुगेत्वा रामञ्च सहबालकम्‌ । 

वटमूले वसन्तन्तमूडमध्ये यथोड्धपम्‌ ॥॥२७ 

द्याम किशोर वयस्ता पीतकौशेयवाससम्‌ । 

सुन्दर सस्मितं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ ।।२८ 

शरत्पावंणचन्द्रास्यं रत्ना खंकारभूषितम्‌ । 

रत्तकुण्डलयुग्माभ्यां गण्डस्थलवि राजितम्‌ ॥२९ 

त्वं ब्रह्य परमंधामं निरीहोनिरहुकृतिः। 

निगु णश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयम्‌ ॥३० 

साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः । 

प्रक्तिः पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परम्‌ ॥२१ 

सृष्टिस्थित्यन्तविषये येच देवास्त्रयः स्मृताः । 

तेत्वदशाः सवंमीजा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।।३२ 

यस्यलोस्नाञ्च विवरेचाखिरुविश्वमीश्चरं । 

महाविराद्महाविष्णुस्त्वं तस्यजनको विभी ।।३३ 


तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः। 
तरेदेऽनि वं चनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहे श्ररः ।३४ 
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वे मने प्रनेकं प्रकार कै मनोरथ करती हुः गमन मेँ भति उत्पुक 
पतित्रताे' परम धन्य ह जोकि ्रीकष्ण के दशन की उत्कण्ठा लिये हुए 
थीं || २९।।. वहां जाकर उने सबने बालकों के साथ बलराम ब्रौर कृष्णं 
का द्धन किया था वे दोनों भाई वटकेमूलमे बालकों के मध्य र्म 
उद्गणा के मध्यमे चन्दन की माति विराजमान थे ॥२७।। उनको 
किशोर श्रवस्था थी ओर श्याम वणं था वे पीत वस्त्र का परोघान क्ये 
हए थे । परम सुन्दर उनका स्वूप था । मन्द मुस्कान से युक्त--प्रति 
दान्त एवं मन को हरण करे बाला राथ्ाकान्त क्रा दरोन उन्होने किया 
था जिनका मुख शारलूणिमा के चन्द्र के तुल्य था तथा रत्नालङ्कारोंसे 
भूषित थे । उनके रत्नों के कुण्डलं शण्ड स्थल पर भरम रहैये । एसेधरी 
कृष्ण का दर्शन विप्र पल्नियों ने करके उने कहा--।\*७-२६।। 
बराह्मरियों ने कहा-- प्राप तो परम धाम साक्षात्‌ ब्रह्म हैँ । आप निरीहं 
रौर निरहङ्कार युक्त है । श्राप निगुए--निराकार हैँ । आप श्रपनौही 
इच्छा से इस समय सगुण-एवं साकार हो गये हैँ । श्राप साक्निरू्ष-- 
निसिप्त श्रौर निरकपति साक्षाद्‌ परमात्मा! आप ही पुरुष ओर भरकृति 
दोनों ह । श्राप उन दोनों के परम कारण हैँ । सृष्टिस्थिति भौर उप- 
संहारके कार्योमे जो तीन वेद बताये गये हैँ वे सब आपके ही अश 
स्वल्प जो सकफे बीज रूप ब्रह्या-विष्णु भौर महेश्वर इन नामो वाले 
कहे जाति हैँ ॥३०-३२॥ है विभौ ] जिसके रोमों के विवरो मे यह 
समस्त विश्व स्थित है । हे ईस्वर ! जो महा विराद्‌ श्रौर महा विष्णुहै 
उसके भी जनक है ।॥॥३३॥ आप तेजरूप ओर तेजस्वी हैँ तथा प्राप ज्ञान 
नौर ज्ञानी दोनों ही है । आप ज्ञान परायण हँ । जपिक्रा निर्वचन वेदों मे 
भीनहींहोतादहै । है ईश्वर ! श्रापकी स्तुति करने पँ कौन समयं 
हो सकता है ?॥३४॥ 

ताः पदाम्मोजपतिता दृष्ट्रा श्रीमधरुसू दनः । 

वर' वृणुत कल्याणं भविता केत्युवाच ह्‌ ।(३५ 

श्रीकष्णस्यः वचः श्रुत्वाविप्रपत््योमुदान्विताः । 

तमृचुवे चनं भक्त्याभक्तिन ज्रात्मकन्ध सः । ३६ 
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वर कष्णन गृहु-णीमो नः स्पृहा त्वतपदाम्बुजे । 

देहि स्वं दास्यमस्मभ्यं हटा भाक्त सुदुलभाम्‌ ।।३७ 

पदयामोऽनुक्षणं वक्त्रप्तरोजं तव केशव । 

सनुग्रहं कुह विभो न यस्पामो गृहं पुना ।३८ 

दिजपत्नीवचः श्रुत्वा श्रीक एणः करुणानिधिः । 

मो मित्युक्त्वा त्रिलोकेशस्तस्थौ बालकसंतदि ॥३९ 

नारायण ने कहा--इस प्रकार से स्तवन करती हुई उन को श्रपने 
चरण कमलौंमे गिरो हुई निप्र पयो को देखकर श्री मधुसूदन ने 
उनसे कहा--ह वित्र पलिनियो | तुम वरदान माग लो तुम्हारा कल्यागा 
होगा ॥३५।। श्री कष्ण के इस वचन को सुनकर विप्र पतिनर्या परम 
षित्त दोकर भक्तिके भाव से विनम्‌ कन्धरा वाली हती हई श्री कृष्ण 
से बोलीं--1३६। हिज पत्तियों ने कहा--हे कृष्णा ¡ हम को श्रन्य वर 
नहीं चाहती हैँ । हमारी तो श्राप कै चर्ण कमलो मेंदहीष्पृहादहै। 
प्राप हमको श्रपना दास्य यह्‌ प्रदान करिये श्रौरः हमको श्रपनी परम दुलभ 
हृ भक्ति दीजिए ।॥३७॥। है केशव ! हम यही चाहती है कि प्रतिञ्चणा 
प्रापक मुख कमल का दोन करती रहँ! है विभो! भप हमारे उपर 
अनुग्रह करिये । श्रब हम फिर उमर श्रपने सांसारिक बन्न युक्त घर मे नहीं 
जायेगी ।1३८।। द्विज पत्नियों के प्रेमे वचन का श्रवणा कर करुणा के 
सागरश्रीक्प्णनेरेसादही होग--इस तरह स्वोकार कर लिया था भ्रीर 
वे तीनों लोकों के स्वामी वहां पर ही बालकों की संपद में स्थित हौ 
गये थे ।॥३६।। 

प्रदत्तं वरिप्रपत्नीभिमिदमननं सुघोपमम्‌ । 

वालकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च वुश्रुजे विभु 1 11४० 


एतस्मिनन्तरे तत्र रा तक्रुम्भं रथं परम्‌ । 
दटशुविप्रपल्यश्च पतन्तं गगनादहौ ॥४१ 
रत्नदपंणसंयुक्त रत्नसारपरिच्छदम्‌ । 
रःनस्तम्भेनिबद्धञ्च सद्रत्तकलरोज्ज्वलम्‌ ।॥ ४२ 
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दवेतचामरसंयुक्त वह्निशुद्धांशुकान्वितम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां मालाजाङेविराजितम्‌ ।। ४३ 

रतचक्रसमायुक्त मनोयापि मनोहरम्‌ । 

वेष्टितं पाषददिन्ये वनमालाविभूषितः 11४४ 

भवरुह्य रथात्तर्णं ते प्रणम्य हरेः पदम्‌ । 

रथस्यारोहणं कर्तृमूवूरब्राह्मणकामिनीः ॥४५ 

विप्रभार्या हरि नत्वा जगमूर्गोरोकमीप्सितम । 

बभूवुर्गोपिकाः सयस्त्यक्त वा मानुषविग्रहान्‌ ४६ 

विप्र पलिनियों के हायादिया हमा इष्ट श्रनन जोकि सुधा ॐ समान 
परमोत्तम विभु ने स्वयं उसका उपभोग कियाथा ओर गोप बालकों को 
खिलाया था ।॥४०।। इसी श्रन्तर में विप्र पल्नियौं ने एक परम सुन्दर 
सवण का रथ श्रकाश्च से नीचे उतरता हुप्रादेवा था ।४१) वहु रथ 
रत्नों श्रीर दर्पणो से युक्त था तथां उसक्रा परिच्छद भी उत्तम रलों 
काथा। उसमें रत्नोंके स्तम्भ निबद्धयथे तथा रत्नौके कलशौसे वड्‌ 
परम शोभा समन्वित था । उस रथ मे ठेवेत चपर संलग्न थे श्रौर बह्ल के 
समान शुद्ध वरण से यृक्तथा। चारों ओर उसके परिजात के पृष्पौंकी 
मालाएे लटक रहीं थीं ।॥४२-४३।। सौ चक्रं से वह्‌ रथ युक्त था । मनौ- 
वेग वाला-मनोहुर-~वनमाली दिव्य पार्षदो से वेष्टित था ॥४४)। वे पार्षद 
शीघ्रही रथसे नीचे उतर पडेथे ओर उन्होने हरि को प्रणाम किया 
था । इसके श्रनन्तर उन्होने विप्र पलिनियों से रथ पर श्रारोहण करने 
कीप्रार्थनाकी थो ।४५। वे विप्र भायि हरि को प्रणाम करे श्रभी- 
भ्सित गोलोकं मे चली गई थीं। उन्होने तुरन्त ही श्रपने मानषीय शरीर 
कात्याग करदिया भओौरफिरवे गोलोकधाम की दिव्य गोपिकाः 
होगई' थीं ।४६॥ 


९६--कालीयदमनाष्यानम्‌ 
एकदा बालकः साधं बलदेवं विना हरिः । 


`...  , जगाम यमूनातीरं यत्र कालीयमन्दिरम. ॥? 
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परिपक्वफलं भृक्त वा यमूनाती रजं वने । 

स्वेच्छामयस्तृटूपरीतः पपौ च निर्मलं जलम ॥२ 

गोकुल चारयामास शिशुभिः सह कानने । 

विजहार चतं: सार्ध स्थापयामात्त गोकुलम्‌ ॥३ 

करींडानिमग्नचित्तोऽयं बाककाश्च मुदान्विताः । 

भुक्त वा नवतृणं गावो विषतोयं पपुमुने ॥४ 

विषाक्तञ्च जल पीत्वा दारुणान्तकचेशया । 

ज्वालाभिः कालक्रुटानां सद्यः प्राणांश्च तत्यजुः ।।५ 

ष्ट्रा मृत गोप्षमूहं गोपारिचन्ताकुा भिया । 

विषण्णव्रदनाः सव तमभूचूमधुसूदनम्‌ ।।६ 

ज्ञात्वा सर्वं जगन्नाथो जीवयामात्त गोकुलम्‌. । 

उत्तस्थुस्ततक्षणं गावो दह शुः श्रीहरेमु खम. ॥७ 

दस श्रघ्यायमें कालीय दमनके श्राल्यान का निरूपणं किया जातत 
है । नारायण ने कहा-एक बार घी हरि बल्देव के बिनादही ग्न्य गोप 
नालकों को साथमे लेकर यमुना केतटपर जा निकले थे जहौ पर 
कालीय का मन्दिर था ।।१॥ व्हा पर यमूनाके तट पर वेन में परिपक्व 
फलों को सबने भक्षण क्रियाथा श्रौर पिपासा से पीडित होने पर 
स्वेच्छा से परिप्रणं होकर निमल जल कापानकियाथा गारा उपवन 
मे बालकों के माथ गौप्रोको चरायाथा। इसके श्रनन्तर गो-समूहुको 
वहां पर संस्थित करा कर उन बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे थे 1 २॥ 
यह हरि तो भपनी क्रीडा में निमग्न चित्त वाले ये श्रौर श्रन्य सभी बालक 
भी हषं से समन्वित होरहै थे । हे मुने ] उस समयमे गौरो ने नवीन तुस 
खाकर वह्‌ विषंला जल पी लिया था ॥४॥ उप विषाक्त जल को पीकर 
उनकी बड़ी दारण अरन्त करने वाली चेष्टा दहो गई थी श्रौर कालकूट विष 
कौ ज्वालाग्रोंसे उन गौग्रौंने तुरन्त ही श्रपनै प्राणों को व्याग दिषा 
था 1)५॥ उस मौर कं समूह को मृत देस कर॒ समस्त गोपो के बालक 
भय से बहत ही चिन्तित हो गयेये। विषादसे परिपृणं मुख वाले संब 
गोप बालक ष्ण से कहने लगे ।\६॥ जगत्‌ के स्वामी भीकप्ण ने यह्‌ सब 
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वृत्तान्त जान्‌ कर उन सभी गौश्रीं को जीवित कर दिया था | गौरे" उसी 
समय उठ खड़ी हुई श्रौर उन्होनि श्रीकृष्ण के मख का दकेन किया 
था ॥९। 

कृष्णः कदम्बमारुष्य यमुनातीरनी रजम्‌ । 

पपात्त सपेमवने नागमध्ये नराकृत्तिः ।८ 

रातहस्तपमाणञ्च जलोत्थानं बभूव ह्‌ । 

भाला हषं विषादञ्च मेनिरे तत्र नारद ॥९ 

सर्पो नराकृति दृष्टौ कालियः कोघविह्वलः । 

जग्राह्‌ भ्रीहरि तूणं तप्त लोहं यथा नरः ॥१० 

दग्धक्ण्ठोदरो नागश्चोद्विनो ब्रह्मतेजसा । 

प्राणा यान्त्येव्मक्त्वा च चकारोदमनंगुनः । ११ 

भग्नदन्तो रक्तमुखः कृष्णवच्ाद्धं चवेणात्‌ । 

रक्तवक्चस्य भगवानुत्तस्थौ मस्तकोपरि ।११२ 

तागो विश्वम्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्त्‌ मुच्यत: । 

चकार रक्तोद्रमनं पपात मूच्छितोम्‌ने । १३ 

दृष्तः मूच्छित नागा रुरुदुः प्रंमविहुलाः । 

केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविविशुविेम ॥ १४ 

कृष्ण उसी समय यमुना के तट पर जलम खडे हए एकं कदम्ब के 
वक्ष पर चदग्येये प्रौरनरकी श्राति वलि वहु उस वृक्ष से उस 
कालीय दह्‌ मेंनागों के मध्यमे सर्पाँकेधरमें कूदे पड़ेयथे।।८)। उप 
समय ध्रीकृष्ण के कूदने पर वहां यमूना का जल एक सौ हाथ तक ऊचा 
उचछलाल मारकर उठगपाथा | हे नारद ¦ उस्तक्षणमे जो बालक वहये 
उन्हे उस क्रीडा को देखकर हषं ओर विषाद दोनों ही हृए थे ॥६।। वहां 
पर समागत एक नर के श्राकार वाले व्यवितको देख कर कालिय सपंको 
बडा भारीक्रोधहूश्राथा। उसने शीघ्र ही श्रीहरि को पकड लियाथा ` 
जैसे कोई मनुष्य तपे हुए लौह को पकड़ लिया करता है 11१०।। श्रीकृष्ण 
के पकड़ने से कालिय नाग के दात भुग्न हगये थे- मुहु से रुधिर आने 

लगा. --उसका कण्ठ भौर उदर दश्व होगयाथा वह्‌ नाग नब्रह्म तेजसे 
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उदि होगया था--उसे एेसा प्रतीत होने लगा किं उसके भरारा निकल 
कर जारह हैं श्रतः उसने तुरन्त श्रीकृष्ण को छोड़ दिया था) किर उसने 
वमन कियाथा | क्रृष्णके व्रके समान भद्ध के चर्व॑ंण करने से उसके 
महसे सून बहने लगाथा। उसी समय भगवान्‌ उठकर उसके सस्तक 
पर खड हो गये थे ।1११-१२।। विश्वम्भर से आक्रान्त होने पर उम 
कालियनागने भपने प्राणों केत्यागदेनेकी तैयारी कर लीथी। ह 
मूने [ वह बराबर रक्त का वमन करने लगा श्रौर मूच्छिति होकर भमि 
तल पर शिर गथा था ।।१३।। उस स्वामी कालियनाग को वेहश्च देखकर 
भन्य नाग प्रेम से विह्वल होकर रुदन करने लगे थे । उनमें से कुष्ठतो डर 
कर वर्हासे भाग गयेथे ओौर कुछ विलोंमें प्रविष्ट होगये थे।१४। 

मरणाभिमुखं कन्तः दृष्टा सा सुरसा सती । 

नागिनीभिः सह प्रेम्णा रुरोद पुरतो हरेः ।॥ १५ 

पूटाञ्जलियुता तुरं प्रणम्य श्रीहरि भिया। 

धृत्वा पादारविन्दे च तम्‌वाच भियाकुखा ॥ १६ 

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद । 

पतिः प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ।१५७ 

अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं | 

त कुर वधमनन्तप्रेमसिन्धौ ! सुबन्धो 1 । 

भखिटभरुवनबन्धो | राधिकाप्रेमसिन्धो ! 

पतिमिह कुर्‌ दानं मे विधातुविधातः ॥१८ 

त्रिनयनविधिशेषाः षण्मृखश्चास्यपङ्घः ; 

स्तवनविषयजाडचाः स्तोतूमीशा न वाणी ॥१९ 

न सलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्पेऽपि देवाः । 

स्तवनविषयराक्ताः सन्ति सन्तस्तवेव ॥२० 

कूमतिरहमविन्ना योषितां क्वाधमा वा । 

केव भरुवनगतिरीशश्चश्चुषो गोषरोऽपि ॥२१ 

विधिह्रिहुस्शेषैः स्तूयमानश्च यस्त्व 

मतनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि त त्वाम ॥२२ 
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सती सुरसा ने भपने स्वामी को मरने वाला देखकर नागिनियों के 
साथ हरिके सामने प्रेम से रुदन करना श्रारम्भ कर दिया था।॥१५।। वह्‌ 
हाथ जोडकरघ्नी हरि को प्रणाम करने लगी भ्रौर अपनेश्रापको उसने 
भय से आकुल होते हुए हरि के चरणों मे रख कर उनसे कहने लगी 
|) १६॥ सुरसा ने कहा-हे जगत्‌ के कामत [ है मानद ] आप मूके मेरा 
स्वामी श्रौर मान दीजिए । स्त्रियोंका पतिदहीएक प्राणोंसेभी भ्रधिक 
प्रिय होता है । उससे अधिकं उनका अन्य कोई बन्धु नहीं होता है ।।१७।। 
हे सुरभष्ठंके स्वामी ! है श्रनन्त प्रेम के सागर | ह सुबन्धो ] यह्‌ कालिय 
नाग मेरे प्राणों कानाथदहै। श्राप इसका वधन कर} भापतो समस्त 
भुवन के बन्धु हैँ जौर राधिकाके प्रेबके सागर । श्राप विधाताके भी 
विधाता ह) आप कृपा कर मेरे पतिदेव का दान कर देवे ।\१८। आपका 
स्तवन कौन कर सकता है । शिव्र-ब्रह्मा-शेष-षण्मुख भी अपने बहुत स 
मुखों के द्वारा भ्रापकी स्तुति करनेमेजड़दही रहते हैँ तथा सरस्वती भी 
भसमथं होती है ।1१६। सम्पू वेद या अन्य देवगणा आपके स्तवन करने 
मे अशक्त होते दहै केवल कतिपय सन्त दी आपकी स्तुति कर सक्ते हँ 
।\२०॥। मै तो दृष्ट बुद्धि वाली ह--अविन्न हं प्रौर स्त्रियो मेंर्मे अधम हूं । 
कहां तोम सी भधमा ह श्रौर श्राप भुवनगति ईहवर कर्हां जिनका कि 
आज ममे साक्षात्‌ दशंनदहो रहाहै।२१॥ जो भाप विधि-हरि श्रौर 
हर तथा शेष आदि के द्वारा स्तूयमान हँ एेसे श्रतनु मनुज ईरवर भ्रापकी 
मै स्तुति करना चाहती हं ॥२२॥ 


इत्येवं स्तवनं कत्वा भक्तिन म्राट्मकन्धरा । 

विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशवल्लभा ॥।२३. 
उत्तिष्टोऽत्तिष्ठ नागेशि वर वृणु मयं त्यज । 
गृहाण कान्त है मातमेदरादजरामरम. ॥ 
कालिन्दीहदमुतुसृज्य स्वकोयं भवन ब्रज ॥२ 
भर्त्रा स्वगोचा साद्ध ञ्च गच्छ वत्से त्वमीप्सितम । 
बद प्रभृति नगेशि भूता कन्या च त्व मम । २५ 
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त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता चंन संशयः) 

मत्‌पादपद्यचिह्न न {रुडस्त्वत्‌पति शुभे ॥२६ 

कत्वा च स्तवन भक्त्या प्रणमिष्यति मत्‌पदम्‌ । 

त्यज त्व गरुडादृभीति शीघ्र रमणकं ब्रज । 

ह दान्निगेच्छ वत्से त्व वर वृणु ययेप्सितम ॥२७ 

वर दास्प्रसिचेन्मह्यः वरदेश्वर हे पितः । 

त्वतुपादान्जे टढांभक्ति निदचरादातुमहुस्ि ॥२८ 

मन्मनस्त्वतुप्रदाम्भोजे भ्रमतु भ्रमरो यथा। 

तव स्मृतेविस्मृतिमं कदापि न भविष्यति ।1२४ 

इस प्रकार से स्तवन केरके भक्तिसे विनम्र कन्यरा वाली नागेश की 
प्रेयपी श्रीकृष्ण के चरण कमलो को ग्रहृण कर स्थिति हो गर्द थी ॥२३॥ 
उस समय श्रीङृष्ण ने कहा--हे नागेश ] उठ जाभ्रो भौर मूसे वरदान 
मगि लो-अव भयकास्याग करदो है माता | मेरे वरदाने तुम 
अपने स्वामी को अजर एवं अमर ग्रहण करो । श्रन तुम इस यमूनाके 
हद कात्याग करके श्रपनेहो भवनमें जाकर रहो |२४॥ हे वत्से! 
तुम स्वयं श्रपनी गोष्ट भ्रौर स्वामी के साथ अपने ही इच्छित स्थान पर 
चली जाभो । हे नगेरि | श्राजसे लेकर तुममेरी कन्याहौ गरहौ 
॥ २५ तुम्हारा यह्‌ प्राणाधिक भी जानता है इसमें कुछ भी संशय नहीं 
दै । प्रन मेरे चरणों के चिव मस्तक पर रहनेसेहेि शुभे ! गरुड तुम्हारे 
पतिसे कुदमी न कहैगा ।२६॥। ग्ड अवमेरे चरणोंके चिह्लोंकौ 
प्रणाम कर भक्ति भावस उनकौ स्तुति किया करेगा । भरतः तुम अब 
गरुड का भय त्याग करशीघ्दही रमणक द्वीपमें चले जाभो । वत्से) 
तुम हृद से निकल कर चली जा--वरदान माँगलोश्रौर यथेष्सित वर 
प्राप्त कर लौ ॥२७॥ सुरसाने कहा-हे पिता ! है वरदेश्वर ] यदि 
आप मूके वरदान देना चाहते हैँ तो अप भपने चरणौ में हढ एवं निश्चल 
भक्ति का वरदेनेके योग्य ।॥२८॥ मँ यही चाहूतीहंकि मेरा 
मन श्रापुकरे चरण कमलो मे एक भ्रमरकीर्मातिही सव॑दा मंडराता रहा 
करे । आपकी स्मृति कभी भी मेरे मन से विस्मृत न होवे ॥२६॥ 
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विज्ञाय सुचिर बाला नोत्तस्थौ तज्जखाद्धरिः। 

चक्र. विषादं मोहाच्च रुरुदुथेमुनातटे ॥२० 

स्ववक्षो घातनजञ्चक्र्‌,: केचिद्राराः शुचाकुलाः । 

केचिन्निपत्य भुमौ च मूर्च्छा प्रापुहुरि विना।।३१ 

हदं प्रवेष्ट` केचिच्च विरहेण समद्यताः । 

केविद्गोपालबालास्व चक्र.शच तन्तिवारणम. ॥३२ 

कुत्वा विखापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्त्‌, समुद्यताः । 

तेषां केचिज्ज्ञानवन्तो रक्लाञ्चक्र.: प्रयत्नतः ।।३३ 

एतस्मिन्नन्तरे केचिद्‌ बारका नन्द पन्निधिम. 1 

संप्रापुरतिलोराश्च रुदन्तः शोकविह्वलाः ॥\ ३४ 

प्रवृत्तिम्‌ चृस्त शीघ्र यरोदां मूर्तो बलम. । 

गोपानुगोपालिकाश्च॑वरक्तपकजखोचनाः ।२५ 

त्वावार्ताल्चि ते सवंरीघ्र जग्मुः शुचान्विताः। 

कलिन्दनन्दिनीतीरं ररुदुर्बारकयुंताः । २६ 

इधर बालकों ने देखा कि बहुत समयहौ गयादहैश्रौर हरि यपुना 
कै जलमसे नहीं उठकर निकलेहैं। तबतोमोहुसेवे सब बड़ा विषादं 
करके यमूनाके तटपर रोनेलगेथे ॥२\०॥ कृ बालकतो वहाँ पर 
.चिन्ता से बेचन होकर श्रपने वक्षःस्थल काघात करने लगेथे भौर कुद 
गोप बालक हरि के विनाभरूमि पर गिर केर मूदितदहौ गये ये ।३१। 
कुच हरि के वियोग से उसददमेही प्रवेश करके मरनेको उद्यतहौो 
गये ये श्रौर कुदं गोप बालक उनका निवारण केररहैथे। कुष्ट गोपाल 
, बालक विलाप करके अपनेप्रार्णोकादही त्याग हरिके श्रभावमे करने 
को सपद्यत हो गये थे । उनमें कू ज्ञान वाले भी बालकथे जो उन सब 
की रक्षा सममा बुा कर कर रहे थे ॥३२-३३। इसी अन्तर मे कु 
बालक जो श्रत्यन्त चंचल प्रकृति वले थे शोकं से विह्वल होकर र्दन 
करते हुए नन्द के समीप मे पर्व गये थे ॥३४॥ उन बालकों ने नन्द-- 
यञ्ञोदा भौर बलरामसे श्रादिसे लेकर सारा वृत्तान्त कह दियाथा। 
यह्‌ वृत्तान्त अन्य सभी गोपो भ्रौर गोपालिकाप्रो से भी उन्होने कह्‌ दिया 
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कालीयदमनरस्य।नम्‌ | [ ९४५ 


था । इस दूर वृत्तान्त को सुत्त करवे क्षमी लाल कमल के तुल्यनेत्रं 
बाले-रोक मे निमग्न होकर शीघ्रही वहं गये थे अर कालिन्दी रे तद 
प्रर जकर सब्र उल बलकं के साथ दन करने लगे 14३५-३६५१ 

गत्वाङ्म्मीलिताः सवं रुरुदुः शोकमू्छिताः । 

ददं विशन्ती मम्बांतां केचिच्चकऋ.निवा्णम्‌ !1 

हदं विद्यन्त तं राधां वारयामास काश्चन्‌ । 

म॒च्छाञ्च प्रपकाक्ञोकान्मूततेवच सरित्तटे ।॥२७ 

विरुप्यादिभरृशं नन्दी मूर्च्छा प्राप पृः वुनः। 

भूयोऽपि रोदन कृत्वा भूयो मूच्छमवाप हु ॥३८ 

विलयपन्त भृश नन्द यशोदां शोककर्षिताम्‌ । 

गो पाश्च गोपिकाश्चं व राधिकामत्तिम्‌च्छिताम्‌ ।(२९ 

रुदतो जालकान्‌ सर्च बाङ्काश्च शुचान्विताः | 

सर्वाश्च बोधयामास चलश्च ज्ञानिनां वरः ॥१४० 

वरहा उस समम सभी सम्मिलित हये ग्येयेश्रौर सत्र सहात्‌ शोके 
सूच्छित्त होकर द्ाहाकार कर रहे थे । माता यशोदा होकाक्ुल होकर 
उप्र ह्कद मे प्रवेश कूर रही थ उस सये कृषं लोगो ने उसका निवस्ण 
कियाथा। राधा भी उस षणएना कै ्धदमे प्रवेश् करना चाहती थी, 


उसको भी कृच्छं गोषियों ने रोक दिया था किन्तु बहे शोक के कारणा वही 


यमुना तट परणएक भृतकी भति मूर्छको प्रास्त हो गई थी ।३५७॥ 
अत्यन्त विलाप करके नन्द बारे मृच्छकमे प्राप्त होतेषे । होश्ष करके 


फिर जह्‌ रुदन करते थे भौर वनः मूच्छिततिहौ जातिभे १३८॥१ प्रत्यन्त 
, विलाप करने वाले नन्द को-महात्‌ रोक से कर्शितं यशोदा को-गोपों 
, को-गोपिकामों को--प्रस्यन्त मूच्छित राविका को--रोते हुए बालकों करो 


श्रौर चिन्ता मरन बालिकाप्रों को सबको ज्ञानियो पे परम प्रष्ठ बलराम 


तै प्रगोधत कराया था ।३६-४०॥ 


गोपा गोपालिका बालामसरवेश्ृणुतमंद्रचः । 
हे नन्द ज्ञानिनां श्रं ्गगंवाक्यस्मरतिकुरु ।।४१ 


` * जगद्विभुः; शेषस्य सहतु: शङ्करस्य च 
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विधातुः संविधातुश्च मुवि कस्मात्पराजयः ॥४२ 

परमाणुः परो व्यूहः स्थुलात्‌ स्थूलः परात्परः । 

विद्यमानोऽप्यविहद्यः संयोगो योगिनामपि ।४३ 

दिशां नास्ति समाहारः स्पृदयोनाकाडच एव च। 

भपि सर्वरेरवरो बाध्य इत्यूचुः श्रू तयः स्फुटम्‌ ।1४य 

एतस्मिन्नन्तरे कृष्णमूत्पतन्तं जलान्मूने । 

ददृशुस्तं सुप्रसन्ना ब्रजाश्च ब्रजयोषितः ॥४५ 

शारत्पावंणचन्द्रास्यं सस्मित सुमनोहरम्‌ । 

मस्तिग्घवस्त्रमस्निग्धमलुप्तचन्दनाञ्जनम्‌ ५४६६ 

सत्राभरणस युक्त ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । 

मयूरपिच्छन्ुडञ्च व शीवदनमव्युतम्‌ ४७ 

यशोदा बाछक दृष्ट कृत्वा वक्षसि संस्मृता । 

चुचुम्ब वदनाम्भोजः प्रसन्नवदनेक्षणा १1४८ 

कोड चकार नन्दश्च बख्डच रोहिणी मुदा । 

निमेषरहिताः सवं ददृशुः श्रीमुख हरेः ॥ ४९ 

प्र मान्धा बालका सवं चक्र्‌.रालिद्धन हरेः । 

पपुश्चक्ष्‌ श्चकोरेश्च मूखचन्द्रज्च मौपिका ॥५० 

धी बलदेव ने कहा--है गोपो ! हि गोप बालिकाश्रो ! हे बालाभ्रो ! 
भाष सभी लोग मेरे वचन क्ाध्रवणा करो1 हे नन्द ! भ्रापतो ज्ञानियों 
मेश्चष्र्हु। श्राप गगे सुनि के वाक्य कोयादकरो ।)४१।) इस समस्त 
जगत्‌ के भरण करने वाले का-शेष करासंहार करने वाले शङ्कुर का 
भौर ब्रह्माका जौ विवाता है उसका इम भूतल में कभी कहीं भी पराजय 
किपीसे हौ सकता है? ग्र्या उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं 
है ।॥४२॥ यह परमाणुकषे पी पर व्यूह्‌ है भौर स्थूलसे भी अधिक स्थुल 
है--परसे भी परह । यह विद्यमान भी अविहश्यदहै ओौर योगियो करा 
भीसंयोगदै। दिश्लाश्रों का समाहार नहींहै श्रौर श्राकाश हौ स्पर्शंकरने 
के योग्य नहीं है । समस्तघ्रति्योने यही स्पष्ट कहारहैकि सर्वेश्वरभी 
बाध्य होता है ।1४३-४४।। हे मने ! बलराम इस्‌ प्रकार से सबको सममा 
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हीरहैयेकिदृसी बौचमे जलसे उपर कोश्रति हुएकृष्ण कौ सबने 
देखा था उस समय सब ब्रजकी नारियां रौर श्रन्य व्रज निवासी बहुत 
प्रसन्न हए ये (१४४।। शरत्काल पावे चन्द्र के समान मुख चाले-- मन्द 
स्मित से युक्त-सुमनोहर-सिनिग्यता बून्य वस्त्रो वले--स्वयं भी स्नि- 
ण्धता से रहित-ग्रलृक्ष चन्दन श्रौरं अञ्जन वाले--समस्त भ्राभस्णोंषे 
समन्वित-मोर की पंख मस्तक में वारण करने वाते--मूख में चंश्षी को 
लगापरे हुए तथा ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान अच्युत बालक भ्रीकरप्ण को देख 
कर यशोदा ने लपक करले लिमाश्रौर अपने वक्षःस्थल से लभा लिया 
या 1 प्रसन्न मुख ओर नेत्रो नाल यशोदा ने श्रीकृष्ण के मुख कमल का 
म्बन किया या ।४६-४८।। इसके श्रनन्तर नन्द-बलराम भौर रोहिणी 
ने बड़ी ही प्रस्ततासे धरीरकृष्णं को श्रपनीर्‌ गोदमें लेकर स्वेहालिद्धन 
किया था 1 सबने इकटक होकर हरि के प्रीमुखको देवाधा ॥४६॥ 
समस्त बालक प्रेम से अन्ध होकर हरि का प्रालिङद्धन कर रहै ये | गोपि- 
काश्नों ने श्रपनी चक्षुरूपी चकोये के दासय भ्रौकृष्णके मृख रूपी चन्रमा 
क्म पान किया था ॥५०१। 


एतस्मिन्नन्तरे तत्न सहसा काननान्तरम्‌ + 
दावाग्निवष्टयामास तः सर्वेः सहमोकुलमु ।५१ 
ष्ट भ्ैलप्रमाणाग्नि परितः काननान्तरे । 

प्रणा मेनिरे सव भयम पुश्च स॒ द्ुटे ॥५२ 
श्रीकृष्ण तुष्टवुः सवं सम्पुषशञ्जलयो व्रजाः 
चालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभक्तिनिम्रात्मकन्धराः ॥५३ 
यथा संरक्षित ब्रहान्‌ सर््रापतूस्वेव नः कुलम्‌ । 
तथा रक्तां कुर पुनर्दाबाग्नेमधुसूदन ॥५४ 
स्वभि्टदेवतास्माक त्वमेव कुरूदेवता । 

सरष्टा पाता च शहतत जगताञ्च जगत्पते ।:५५ 
अभय देहि गोविन्द वर््खिसंहस्ण कुर्‌ । 

चय त्वां शरण यामे रश्च चः अ्चरणागतानु ॥ ५६ 
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दसी ्रनन्तर मेँ वहां सहमा दूरं काननको दावाग्नि ने वेष्टित कर 
लिया था उसमें गोधन के सहित वे सभी थे ॥५१।। उस समय काननान्तरमें 
चारों ओरसेश्ैलके प्रमाणाके तुत्य श्रभ्निको देख कर सवने अपना 
पूरा प्रणाश समफ़लियाथा ग्रौर उम सद्कुटमे पसमीभय को प्राप्तहो 
गये थे ।५२।। समस्त व्रजवासीमणा सम्पुटाञ्जलि से युक्त होकर कृष्ण 
का स्तवेन करने लगे । सम्पूरणं वालक-गोपीगण उप्र समप सन्त्रस्त 
दोकर भवितसे द्रिनम्न कन्धरा वालेयो गये ये ॥५३१ बालाश्रोंने 
कहा हे ब्रह्मन्‌ } आपने प्रव तकजो भी ब्रज में श्राषक्तियां श्रई थी उनसे 
हमारे समस्त कुलकी रक्लाकीथी। हे मधुसुदन ! श्रब यहु दावाभ्नि की 
महान्‌ प्राप्ति जिर परभ्रा गहै इससे फिर हमारी रक्षा कते ॥५४॥ 
श्रापही हमारे इष्टदेव हँ श्रौर श्राप ही हम सब के कुलदेवता भी ह । हे जग- 
त्पते ! श्राप तो जगतो के सृजन करने वकाले--पालकं श्रौर संहार करने 
वाले हं }} ५५)! हे गोविन्द | हम सवको इस संमय श्रमयका दान करो 
ओर वद्धि का संहार करो । हम सन आपके शरणमे अये है} करण 
मं श्राय हुए हमारी अप रक्षा करो ॥५६॥। 


इत्ये वभुक्तवाति सवं तस्थुध्यत्वापदाम्बुजम्‌ । 
दूरी भतस्तुदावाग्तिःश्चीकृष्णामृतटष्टितः ॥५७ 
दूरीभूते च दावाग्नौ ननृनस्ते मुदान्विताः) 
सर्वापिदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रत ।॥५८ 
दावाग्निमोक्षण कृत्वा तैः सद्धा श्युणु नारद । 
जगाम श्रीहरि गेह ` कुवेरभवनोपमम्‌ ॥५९ 
ब्राह्मणेभ्यो घन ` नन्दः परिपुर्णददौ मृदा । 
मोजनं' कारयामास ज्ञात्िवर्गश्चवान्धवान्‌ ॥६० 
नानाविध मङ्धलच्च हरेनमिनुकीरत्तनम्‌ । 
वेदांश्च पाठयामास विग्रद्रारा युदान्वितः।)६१ 
एवं मुमुदिरे सवे वृन्दारण्ये गृहे गहे । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजधष्यानं कतानमानसाः ।1६२ 
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इत्येवं कथित सवं हुरेश्चवरितमङ्कलस्‌ । 

कलिकिल्विषकाष्टानां दहने दहनोपमम्‌ ।६३ 

ङ्स प्रकारसे श्रीहरि की प्रार्थना करके वे सब उनके चरण कमल को 
ध्याने करक वर्ह स्थिव हो गये थे 1 ध्रीकृष्ण की प्रभृत हृष्टि के प्रभावसे 
चहु दावागिनि दूरहौ मई थी ॥।५७1१ जब सने देखा किं चह दावाग्नि 
दूर हट गईटै तौ सब आनन्दातिरेक से सत्य करने लगे श्रौर कहने लगे 
कि हरिके स्मरण मात्रसेही समस्त प्रापत्तिर्यानष्टहो जाया करती है 
।।५८॥१ श्रीनारायणा ने कहा--हे नारद ¡ आप ध्रचवणकरोकि ह्रिने 
उस दावार से समस्त ब्रज निवाध्ियोको चुटकास दिला कर फिर वहू 
उन्हीं के साथ वृूवेर कं भवन के समान समृद्ध अपने घरमे च्लेगयेथे 
१।५९॥। वहु पर पुन कर नन्द ने परम दषंसे ब्राह्मणों को परिपूणं धन 
का दान दिवा था + ज्ञाति नगं को जलोंको अर वन्धु बाःधवों को भोजन 
कराया था ।६०}। नन्द ने वरह श्रनेके प्रकारके सद्धल कम॑-हूरि के 
नामों का संकीत्तन-वेदोंका ब्राह्मणे के द्वाखं पारनं यहु सभी हर्षं के 
साथ कराया था १।६१।१ इस तरहसे व्ृन्दारण्य में घर-घर में सब प्रति 
प्रानन्द से समन्बित हो गयेषे । सब लोग ्रीङकष्सके चर्ण कमल के 
ध्यान मँ एक तन मन काले होकर ब्रजमे निवास करतेथे ॥६२।) इस 
प्रकार सरे यह पस्म॑ मद्धल हरि का चरित कहु दियादै) यहु हरिका 
चरित कलियुग के पाप रूपी कष्टक दहन करनेमे सक्षात्‌ अन्तिके 
ही समान है 1) ९२4 

८०-- ब्रह्मणा गरैवत्सादि हरणम्‌ 


एकदा बालकः साधं बलेन सह्‌ माधत्रः । 

भुक्त्वा पीत्वानुलिप्तश्च वृन्दारण्य जगाम हु १ 
क्री डाञ्चकार भगवानु कतुकेन च तं: सह्‌ । 
क्रोड़ानिमग्न वित्तानां दूर तद्‌ गोकुल ययौ ५२ 
तस्य प्रभावं विज्ञातु विधाता जगताम्पतिः। 
जहार गाक्ष्व सवइ वत्सांश्च बालकानपि ॥१३ 
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विज्ञाय तदभित्रायं सवज्ञः सवकारकः 1 

पूनस्चकार' तत्सवं योगोन्दरो योगमायया ॥४ 

जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोद्रुलम्‌ । 

कलेन वार्कः सार्धं कोडाकौ तुकमानसः ॥1५ 

एवं चकार भगवत्‌ वषपरेकञ्च प्रत्यहम्‌ । 

यसूनाममन गोमिबं लेन पह बालकः ॥ ६ 

ब्रह्मा प्रभावं विज्ञाय लज्जानस्रात्मकन्धरः। 

आजग।म हरेः स्थान भाण्डीरतवरटमूलके ।।७ 

इस अध्यायमे ब्रह्याकेद्वारागो वत्सोकेहुरण के गाद्यनका 
निकूपणा किया गया है । नारायण ते कहा--एक बार माधव बालकों के 
तधा बलराम कं सथक्ता-पीकर श्रौर अनु्तिपत होकर वरन्दारण्य में गय 
थे ।\१।1 वर्ह पर भगवानु ने कौतुके के साथ बालकों को साय तेकर क्रीडा 
कीथी 1 जब समी क्रीडा में निमग्न चित्तवलेहौो गये येतो गौग्रों जौर 
वत्सोका मप्रु्राय च्रे दूर चला गयाथां })२।। जगतो के पति 
विधाता ने उका प्रभाव जानने के लिये सम्भरणं गौं को-वत्सोंको 
प्रौर छोटेर बालकोंकोभी हरण कर लियाथा ॥३।। सर्वज्ञ ओर सभो 
कुछ करने वाले योगीन्द्र धीरकष्ण ने उस ब्रह्मा का अभिप्राय समक करर 
श्रपनी योगकोमायाके द्वारा उन सभी को फिर बना दिया था ॥४॥ 
क्रोडाके कौतुक को रेने वाले मनसे युक्तं ध्रीहूरि बल भौर बालको कं 
साथ समस्त गौभों के समूहको चराकर गृहमे च्चे गये थं ॥५।) इम 
प्रकारसे पूरे एक वष तक प्रतिदिन भगवान्‌ ने कियाथः कि प्रतिदिन 
यमूना पर गमन गौओं-- बलराम भौर बालकींके साथ होता था ।॥६॥ 
ब्रह्मा ने प्रभाव की जानःलियाथा भौर लज्जा से विनच् कन्धरा वाना 
होकर वर्ह भण्डीर वन के वटके मूलम हरिके समीप वह्‌ प्राया था।।५)) 

ददशं कृष्ण" तत्रं व गोपालगणवेष्टितम्‌ । 

यथा पावेणचन््रञ्च विभान्त' भगणैः सह्‌ ।८ 

रत्न्िहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मित मृदा । 

पीतवस्त्रपरीघधान ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा ॥९ 
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एवंभूत प्रभु दृष्ट्रा प्रणनामातिविस्मितः 1 

दल दशेमीदवर त प्रणनाम पुनः पूनः 1१० 

यद्‌ दृष्ट हूदयाम्भोजे द्रप वहिरेव वं 

या मूत्तिः पुरतो हृष्टा खा परचात्परितस्ततः ।1११ 

त॒त्र वृन्दावने सवं हृष्ट वा कृष्णक्तम' मृने । 

च्यायं घ्यायञ्च तद्र प. तत्र तस्थौ जगदूगरः ।१२ 

गावो वत्साश्च बालाश्च लता ग्मश्च वौरूषः । 

सर्वं वृन्दावन ब्रह्मा श्यामरूप' ददश ह्‌ ।१३ 

दृ वैवं परमःइचय्यं पूनर्ध्यानिव्चकार ह 1 

ददश्ं चिजगद्‌ ब्रह्या नान्यत्‌ कृष्ण विना मुने 11१४ 

वहाँ पर उस ब्रह्मा ने गौपालगण से वेष्टित श्रीहरि का दर्शेन फिय 
था निस तरह पूणिमा का पूं चन्द्र॒ अन्ध नक्षत्रों के साथ विभा से युक्त 
विराजमान हो प्रीकृष्ण उस समय रत्नों के मिहासन षर विराजमान थे । 
हष से हास्य युक्त थे भौर स्मित सहित उनका मुख कमल य । पीतता 
स्बर वहने हुए ज्नहातेज से जाज्वल्यमान थे ॥८-६। इस प्रकार के प्रभ 
का दश्चन करके ्रहया भत्यन्त चिस्मय युक्त होकर वहाँ उपस्थित हुभां 
श्रौर हरि को प्रणाम क्याथा। उस सर्वेरवर प्रभुको बारर्‌ खर्‌ कर 
पुनः-पूनः ब्रह्मा ने उनके प्रणाम किया भा ।॥१०।। जो उने अपने हदय 
कमल मेंध्यानकेद्वाराहरिका खूप देखा था वही रूप बाहिर भीदेखां 
था । जो मूत्ति सामने देखी थी वहौ पी प्रौर सब ओरदेखी ग्ईश्मे 
१।११॥ हि मने 1 वरहा वृन्दावन में सन कृष्ण के ही समान देख कर उनके 
रूप का बारर्‌ ध्यान करके जगत्‌ का गुरु ब्रह्मा वहीं पर स्थित दहो गमा 
था ॥१२॥ ब्रह्मा ने गौे--वत्स--बाला-लता-गुल्म-- वीरुध सभी 
चन्दावन कोष्यामकेही स्वरूप वाला देखायथा ।१३। ब्रह्य ने इष 
भाति परम भ्रार्चय को देख कर पुनः ध्यान कियाथा\ है मूते ! ब्रह्म 
ने तीनों जगत्‌ मे कृष्णा के बिना श्रन्य कुष्ठ भी नहीं देखा था । १४५ 

च्व कष्णो जगतां नाथः वेव वा मायाविभतयः। 

चव कृष्णमयं दृष्ट किञ्चिन्निवंक्त्‌.मक्षमः ॥ १५ 


१५२ ` -[ ब्ह्मवेकर्तपुराण 


कि स्तौमि कि करोमीति.मनपेव' प्रगृह्य च। 

तत्र स्थित्वा जगद्रातता जप कतु समयत: |) १६ 
सु योगासन कृत्वा बभुव सम्पुटाञ्जछिः । 
पलकाद्ध्युर्वाङ्कः सार नेत्रोऽतिदीनवतु ।॥ १७ 
इडां सुषुम्नां मध्याञ्च पिद्भलां नलिनीन्धुराम्‌ ) 
नाड़ीषट्‌कञ्च योगेन निबध्परचभरयत्नतः ।1 १८ 
मूलावार्‌ स्वाधिष्ठान मणिपूरमनाहतम्‌ । 
विशुद्ध करमान्ञाख्य षट्‌ चक्रञ्व निबध्य च} १९ 
ल घन कारयित्वा चतः षटचक्र क्रमादहिधि!।\२० 
ब्रह्यरन्प्रं समानीय वायुपूणंञ्चकार हु ।।२१ 
निबध्य कायु मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । 

त वायु भ्रमयित्वा च थोजयामाप्र मध्यया ॥२२ 


ब्रह्मा ने सबको कृष्णमय देख कर बड़ाही विख्पयहुप्राथा श्री. 
वहु कु भी कहने मे सम्थनदहौस्काथा। कर्तो कृष्ठा सम्पुरौ जगतीं 
के नाथ ओर कहाँये मायाकी विप्रुतियाँं है ।॥१५॥) क्यार्म स्तवन 
केष श्रौर क्या कायं कल-इस प्रकारसे मनमें सोच करके वर्ह पर 
स्थित होते हुए जगत के धाता जय करने कोम्नतुयतदहो गयेये ॥१६॥ 
सुख पूवक योगासन लगाकर सभ्बुट अञ्जलि वालेहो गये । त्रह्मयाका 
सम्पूणं भद्धः पुलकितं ही गया धा--नेतरों मेँश्र्न, छलक उठेध ओौर 
ध्रत्यन्त दीन कौ भति उस समय ब्रह्याकी दशा हो.गई थी 11१७) 
रह्मा न इडा-पुषुम्ना-संध्या-पिद्धला--नलिनी--धुरा इन नाडियौं 
के षट्ककी योगकेद्रारा प्रयत्न पुर्वकं निबद्ध करके तथा मृल्ताव्ार- 
स्वावरिष्टान--मणिपूर--अनाह्‌त विशुद्ध श्रौर परमान्नास्य इम षट्‌ 
चक्रको निबद्ध करके लंघन करा कर उप्र षद्‌ चक्रको क्रमसे ब्रह्मरन्ध्र 
मे लाकर ब्रह्याने वायुसमे पूणं कर दिया था ।१८--२१)) मध्यान्ता 
वागु को निबद्ध करके हृदयाम्बुज मे लाकर उक्त वायु को रमित करा कर 
मध्या के साथ योजिते कर दियाथा।॥२२॥ 
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एव कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा । 
जजाप प्रम मन्व तस्येव च दशाक्षरम्‌ ।२३ 
मुहृत्तं श्च जप कृत्वा ध्यायं ध्यायं पदाम्बुजम्‌ । 
ददक्षं हूदयाम्मोजे सवेतेजोमय मुने ॥२४ 


तत्तेजसोऽन्तरेरूपमतीव सुमनोहरम्‌ । 

दविमजं मूरलीहस्तं भूषित पीतवाससा ॥२५ 

श्र तिमूलस्थलन्यस्तञ्वलन्मकरकुण्डलम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्य' भक्तानुग्रहुकातरम्‌ ।\२६ 
यद्‌ दृष्ट ब्रह्मरन्ध्र च हूदि तद्बह्रिव च । 
दृष्टवा च परमार्चर्य्यं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥२७ 
यत्‌ स्तोचञ्च पुरा दत्त हरिणेकाणवे मृने। 
तमीश तेन विधिना भक्तिनिम्रात्मकन्धरः ॥२८ 


दस प्रकार से करके निष्पन्द होकर जो पिले हरिके द्वारा दिया 
गथा णं उसके ही दशाक्षर परम मन्नकाब्रहयाने जाप कियाथा ।२३॥ 
हे मुने ! एक मुहूत्तं तक जप करके श्रौरहरिके पदाम्बुज का ध्यान 
बारे करके ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में सवं तेजोमय का दर्शन किया 
था ।।२४।। उस तेज के श्रन्तर मे अतीव मनोहर हरिका कूप था जिसको 
दो भुजे थी-मुरली हाथमे लिये हुए थाग्रौर पीतवणंके वस्त्रसे 
भूषित था ।॥२५॥। उस रूप वाले हरि के कानोँके मूल स्थलमं दीप्तात्‌ 
मकर के जकार वाले कुण्डल थे । मन्द हास्यसे प्रसन्न मुख वालेथे। 
भक्तं के ऊपर प्रनुग्रह करने मेँ प्रत्यन्त कातर स्वरूप वाले थे ॥२६।। जो 
यहु परम सुन्दर स्वल्प हरि का ब्रह्मरन्ध्रमे देखा था वही हृदय में देखा 
ध्रौर.वही बाहिरिभी देखाथा। इस समान स्वरूप को सर्वेत देख कर्‌ 
ब्हया को परम भ्राश्चयं हुभ्रा था । उस समय उसने हरि का स्तवन किया 
था ॥२७।। हे मूने ! पदतले एकाणेव मेंजो स्तोत्र हैरिने दियाथा 
उसीके द्वारा उसी विधि से भक्तिभाव से नन्न भतम कधरा वाला होकर 
उष ईश्वर का ब्रह्मा ने सवन कियाथा |॥२८॥ ,. 
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सव॑स्वरूप ` स्वंश' सर्वकारणकारणम्‌ । 

स्वानिव चनीय त नम।मि शिवरूपिणम्‌ ॥२९ 

नवीनजलदाकार' श्यामसुन्दरविग्रहम्‌ । 

स्थित्त' जन्तुषु सव षु निङप्त' साक्षिरूपिणम्‌ ॥३० 

स्वात्माराम पणकामः जगदरयापि जगतुपरम्‌ । 

सवेस्वरूप सव षां बीजरूप सनातनम्‌ ।।३१ 

सर्वाधार ' सवं वर सव शक्तिसमन्वितम्‌ । 

सर्वाराध्यं सव गुरु सवं मद्धरकारणम्‌ ॥३२ 

सवेमन्त्रस्वरूपठ्च सवेसम्पत्‌कर' वरम्‌ । 

शक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तौमिस्वेच्छामय' विभुम्‌ ॥ ३३ 

शक्तीश राक्तिबीजञ्च शक्तिरूपधर वरम्‌ । 

संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासमन्वितम्‌ 1३४ 

पृण्यप्रदञ्च शुभद शुभबीज नमाम्यहम्‌ । 

द््येवं स्तवन कत्वा दत्तवा गारच सबालकान्‌ ॥३५ 

निपत्य दण्डवत्‌ भूमौ रुरोद प्रणनाम च । 

ददशं चक्ष्‌ रुन्मीस्य विधाता जगतां मृने ।३६ 

गते जगतकारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि । 

श्रीकृष्णो बालकः साधजगामस्वालयंविभुः ३७ 

गावो वत्साश्च बालाइच जग्मु वेर्षान्तरे गृहम्‌ । 

श्रीकृष्णमायया सव मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ ।।३८ 

ब्रह्मा ने कहा--हे प्रभो | श्राप सबका स्वरूप हैं श्रौर श्राप सबके 
ईृश्वरभीदहै। प्राप सवके कारणोंकेभी कारणर्हैश्नाप सभीकेदारां 
निर्वचन करने के श्रयोग्य हैँ एसे शिव स्वरूप वाले जापको र्म नमस्कार 
कृरता हँ ।\२६॥ श्राप नूतन मेवके भ्राकार वले हँ--धापका शरीर 
इयाम वणं का पर्प सुन्दर है । श्राप समस्त जन्तुश्रो मे स्थित रहने वाले 
ह । भापका स्वरूप निर्लिप्त है ओर आपका साक्षी स्वरूप है । रसे भ्रापको 
मरै भरणाम करता ह ।।३०॥। श्राप अपनी ही श्राल्ा में रभण करने वाते 
पुणे काम-जगत्‌ मेँ व्यापक प्रौर जगत से भी. -पर है । श्राप सवं सवर्प 
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सवके बीज कूप भ्रौर सनातन सै आपको मै नमस्कार करता हँ 
।३१।; अप स्वके श्राधार है-सवे शक्तो से संयुत-सबके श्राराध्य~ 
सबके गुर आर सब मद्धवों के कारण हँ ।।३२। प्राप समस्त मन्त्रौ के 
स्वकूप वाने ह--समस्प सम्पत्तियों के करने वाले--धरे ्-शक्ति से युक्त 
भौर अयुक्त है । ठेते स्वेच्छामय विभु कमै स्तुति करता हं ।॥३३॥ श्राप 
शक्ति के स्वामो-रविति के बीज-शक्किकेरूपको धारण करने वात्ते ओौरः 
इस अति घोर संसाररूपी सायरमें श्राप रक्ति कौ नौकासे समन्वित 
ह । एसे प्रभुकेश्रगे भूमिम दण्ड की भाति मिर करब्रह्याने प्रणाम 
कियाथा ओर रुदन करतेल्मा था। हे मूने | जगतो के विधाताने 
फिर चश्नुश्रों को उन्मीलित करके भीहरि का दरोन किया था ॥३४-२६॥ 
नारापण ने कहा- जगत्‌ के करण ब्रह्मा के ब्रह्मलोक मे स्तवन करके 
चले जाने पर श्रीकृष्ण बालकों के साथ अपने श्रालयमे षलेशयेये 
।1३७।1 टे -वत्स भौर ब(लक भी सब एक वषं के पञ्चात्‌ अपनै गृह 
को गये थ । श्रीढृष्णकौ मायासे उन्होने दिन का अन्तर दी मान 
लिया था ॥३८॥ | 
७१ --इन्द्रयाग वणेनम्‌ 

एकदानन्दयुक्तरच नन्दगोपो ब्रज मूने । 

दुन्दुभि वादयामास सक्रयागकतोद्यमः ॥ १॥ 

दधिक्षीर घृत तेकर नवनीत गडः मधु । 

एतन्ादायर शक्रस्य पूजां कुवन्त्वितिन्र्‌वनु ॥२ 

ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यरच बालकाः । 

बालिकाइच द्विजा भूयो वेद्याः शृद्रारच भक्तितः ।\३ 

इत्येव श्रावयित्वा च स्वेयमेव मुदान्वितः । | 

य्टिमारोपयामास रम्यस्थाने सुविस्तृते ॥४ 

ददौ तत्र क्षौमवस्त्र मालाजारु' मनोहरम्‌ । 

चन्दना परुरुकस्तुरीकुड कुमद्रवमेव च ॥५ 

स्नातः कृताटहिनिको भक्त्या धृत्वा धौते च वप्सी 

उवास स्वणपाठे घर प्रक्षाङितपदाम्बुनः।॥६. 
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ननिप्रकारपात्रेसच ब्राह्यणेस्व पुरोहितं : । 
. मोपाक्गोपिकाभिश्च बालाभिः सह्‌ बालक ।७ 
` इस अध्यायमें इन्द्र के याग का वंन किया जाता है । नारायणने 
कहा-हे मुने ! एक बार नन्द इन्धकेयाग के लिये उद्यम करने वाले 


व्रज में प्रत्यन्त श्रानन्द से युक्त होकर दुन्दुभिका वादन करा रहै थे ॥१। 
नन्द समस्त व्रज निवासियों से कह रहे थे कि तुम सब लोग दधि--क्षीर ` 
--घृत--तक्र--नवनीत-- गरड ओर मधु इन सब पदार्थो को लाकर ` 


इन्द्र देव की पूजा करो 11२।! जो-जो भी यहाँ नगर मे गोप--गोपी-- 
नालक--बालिका--द्विज-- वेरय-शद्र हैँ वे सभी भक्ति भाव सः एकत्रित 
होकर इन्द्र देव की पूजा करे ।३। इस प्रकारसे नन्दने सबको सुना 
दिधाथाओौरस्वयने भी परमानन्द से युक्त होकर सुविस्तृत सुर्य 
स्थल में यष्टिका प्रारोपण किया था ॥४॥ उप्त यष्टि के स्थान परक्षौम 


वस्व श्रौर मनोहर मालाश्रो का जाल समपित किया था । चन्दन ` 


अगुर-क़ ङ म-कस्त्री- चन्दन आदिः का द्रव भी श्रपितं किया गया 


था ॥1५।। नन्द नै स्नान करके प्राह्िक कृत्य समाप कर धौत वस्त्र धारणं : 


किपिये भौर भक्ति भाव. से अपने पदाम्बुज का प्रक्षालन कर स्वणं पीठ 
पर स्थिति की थी ॥६।। उनके साथमे नाना प्रकार के पात्र थे--्राह्मण 
--पुरोहित - गोपालः गोपिका--बालषि ओौर बालक सभी साथमे वहां 
स्थित हर थे ।७]। 


एतस्मिन्नन्तरे तत्राजगमुन गरवात्िनः । 
महासम्भृतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥८ 
अ।जभ्ममु नय; सव ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । 
रान्ताः शिष्यगः साद्ध वेदवेदांगपारगाः ॥९. 
ब्राह्मणाश्च कतिविधा भिक्ष्‌ का वन्दिनस्तथा ।. 
भूया वं इ्याक्च शूद्राश्च समाजग्मुमं होत्तवे ।।१० 
दष्टा मूनीन््रात नन्दश्च ब्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 
व्रण पीठात् ्मृत्तस्थो ब्रजाङ्चोत्तस्थुरेव च ।। ११ 


~ अ 


-नन-~ = ~ 


॥ 


= द प प = 
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प्रणम्य वासयामास मुनीन्द्रान्‌ धिप्रभ्रूमिपानु ॥ 

तेषामनुमति प्राप्य तत्रोवास पुनमु दा ॥१२ 

पाकञ्च यषश्टिनिकटे कत्तु माज्ञाञ्चकार ह्‌ । 

पाकप्राज्न ब्राह्मणानां कतमानीय सादरम्‌ ॥१३ 

एतस्मिन्नन्तरे दीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । 

गोपाकबाछकः साधं बलेन बल्शालिना।\१४ 

दसी वोच में वहाँ पर नगर वासी समस्त लोग आगये थे जिनके 
साथ अनेक प्रकारके सम्भार (सामश्निर्या ) ये भौर विविध भीति उपा- 
यन भी थे ।८१) ब्रह्य तेज से म्रत्यन्त दीति वाले सव मुनिगण वहं आये 
थे जो प्रम शान्त स्वल्प बलि ओर बेद-वेदाद्धो,के पारगामी. थे । 
उनके साश्र क्लिष्यगण्‌ भी भये थे ॥६।। उस महोत्सव में -्राह्ए--कि्ने 
` ही प्रकार के भिश्लुक-वन्दी यण--भूप--वेद्य--सूद्र वहां श्रयेि.थ 
॥। १०॥ नन्द ने मुनीन सण-त्रह्मण शरीर भूमियों को आता हुभ्रा देखकर 
` स्वं पीठ से उठकर भातरो त्थान दिवा था भौर उनक्ते साथ समस्त - व्रजं 
` वासी उड खड हुए थे ।।११॥ उन सक्को प्रमाम करक मृन्निगो-मूमियो 
श्रौ विप्रं को सर्मूरचित श्रास्नो पर विराजमान कराया था फिर उनकी 
` अनुमति प्राप्त करके नन्द स्वयं भी सहषे बठ गये थे ।॥१२।॥ फिर पाक 
को यष्टि कं निकट मे रख देने कीप्राज्ञादी भी ओर सौ ब्राह्मणों 
 कोश्रादर के सहित बुलाकरपाक करनेकीश्राक्ञा दी थी जोकि पाक 
` करने कं विशेष पण्डित थे ।१३।। इसी अन्तरम वहाँ पर हरि स्वयं शीघ्र 
ही श्रा गयेभे। उनके साथ बहूतसे गोपाल बालकये ओर बलराममभी 
थे। जोकि विशेष बलशाली ये ।॥१४॥ 
हृष्ट वा तञ्च जनाः सवं सम्भ्रान्ता हषंविहवलाः । 
उत्तस्थुराराद्‌ भीताश्च पृलक्ाद्भ्तिविग्रहुः ।५१५ 
क्रोडास्थनात्‌ समायान्त शान्त सुन्दरूविश्रहुम्‌ । 
विनोदमुरलोवेणुष्यु ्गंशन्दषमम्वित॒म्‌ ।\१६ 
भो भो वल्छवराजेन्द्र कि करोषीह सुव्रत । 
आराध्यः कश्चका पूजाकि फल पूजनेभवेत्‌ ।(१७ ` . 
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फलेन साधनः कि वा कः साध्यः साधनैन च । 
दैवे रुष्टं भवेत्‌ किं वा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥१८ 
तुष्टो देवः किं ददाति फलमव्र परत्र किमू । 
काचिह्‌दात्यत्र फल" परत्रे नैह काचन ॥१९ 
काचिच्च नोभयघापि चोभयत्रापि काचन । 
भवेदविहिता पूजा सवं हानिकरण्डिका ।।२० 


पूजेयमधुना वाते किमु वा पुरुषक्रमात्‌ ! 
दृष्टो देवस्त्वया कस्मिनुपूजेय' चानुसारिणी ।२१ 


श्रीकृष्ण को देश्चकर सभी लोग सम्भ्रान्त श्रौर हर्षं से विह्वल ही 
भये ये । वे सब लोग समीपम हीं श्रान पर भीत हतत हृए उठकर खंडे 
हो मये ये श्रौर उनका शरीर पुलकायमान हो गया था ।1१५॥ धीङृष्प 
उ समय प्रपते क्रीडा स्थान से वर्ह जाये थे । उनका स्वर्ण परम शान्तः 
था} उनके हाथो मे मूरली-वेणु-्ृद्धं थे जिनकी ध्वनि से विनोद कर 
रहे ये ॥१६॥ श्री कष्ण ने कहा -है वल्लव रजेन्र } यह पर यद्‌ श्राप 
क्या युत्रत कर रहे टँ? इस पजा का भाराध्य देव कौन है मरौर यह्‌ कौनं 
भी पूजा है तथा इसके पुजन का क्या फलं है 7 ।1१७)। इस फल से वया 
साधन होताहि भौर उस साधनके दारा कौन साध्य है यदि इस पूजाका 
प्रतिवन्ध कर दिया जावे तो उक्त देवताकेर्् हो जने पर क्या हो 
जायगा ? ।}१८॥ यदि देवता तुष्ट हो जतत है तो वह्‌ यहाँ श्रौर परलोकः 
मे क्याफल दिया करताहै ? कोई देवतातो यहं इस लोकमेही फल 
देता है श्रीर कोई यहौ तो कृ भी फल नहीं देता है केवल परलोक में 
फल दिया करतां है 1 कोई देवता दोनों ही जगह कु भी फल नहीं देता 
है भौर कुषरेसेभीदेवताहैजोदोनों लोर्कोमे फलदेतेहैँ । जौ पूजा 
बेद दारा विदित नहीं होती है कहु तो सब प्रकार की हाति करंड्किा हभ 
करती है ॥१६-२०।) यहं पूजा इसं समय भापने ही आरम्भ की द 
भ्रथवा यह्‌ पुरुष क्रमसे चलीश्रारहीदहै? क्या श्रापने वहं दैवं कभी 
देखा है जिसके लिये यह्‌ पूजा की जारही है ? ।२१॥ 





। 
| 
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पौर्वापरीयः पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः । 

सुवृष्टिसाधनीसाध्यं सवशस्यमनोहरम्‌ ।।२२ 

शस्यानि प्राणिनां प्राणाः श्स्याज्जीवन्ति जीविनः। 

पूजयन्ति त्रजस्थाश्च महेन्द्र पुरुषक्रमातु ॥२३ 

महोस्सवो वत्सरान्ते निविष्नाय शिवाय च । 

इत्येव ` वचन श्रूत्वा बलेन सह्‌ माधवः ॥। 

उच्चज हास स पुनरुवाच पितर मृदा ॥२४ 

अहो श्रृत विचित्र ते व्चन परमाद्‌भृक्षम्‌ । 

उपहास्य लोशशास्त्र वेदेष्वेव विमरहितिम्‌ ।२१५ 

तिरूपण नास्ति कुत्र शक्राद्‌ वष्टः प्रजायते । 

सपं नीतिवचनः श्र तमद्य मुखात्तव ॥२६ 

श्यृखु नीति धृतिमतां ह तात नानयं वदे। 

वचन ` सामवेदोक्त सन्तो जानन्ति सवं उ: 1२७ 

घ्रदन कुरुष्व मन्त्रांश्च विविधानपि संसदि । 

ब्र वन्तु परमाथंञ्व किमिन्द्राद्‌ वृिरेव च ।(२८ 

सूर्यादधि जायते तोयं तोयात्‌ सस्यानि शाखिनः! 

तेभ्योऽन्नानि फखान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविनः ॥२९ 

नन्द ने कहा--यह्‌ पूजा पौर्वापरो है भ्र्थात्‌ पराम्पया गत है मौर 
यह्‌ महान्‌ श्रात्मा चाले इन्द्र दैव कौ मर्चा होती दहै । इससे सुवृष्टिदह्प्रा 
करती है जिस साधनक द्वारा सुन्दर फसलकारहोना ही साध्य है ॥२२॥ 
दास्य ही प्राणियोंकेप्राणहुप्रा करते हैँ क्यों किं समस्त जीवधारी 
दास्यसे ही अपना जीवन धारम किया करते है । ब्रज में रहने वाते 
लोग पुरुष क्रम से इस महेन को पूजा करते हैँ ।२३॥। ग्रह महोत्सव 
घषे के भरन्त में एक बार विध्नोंके अभावके लिये ओर कल्याणे लिये 
ही किया जातां है । इस प्रकार फे वचनं को श्रवण कर बलराम के 
साथ माधव बडे जोरसे हँस षडे थे गीर फिर उन्होने आनन्द पूर्वक भ्रपते 
पिता से कहा था--।२४॥ ्रीरृष्ण ते कहा-हे प्रभो ] बडा हौ प्राश्चयं 
दे । भ्राज भ्रापका यह्‌ परम श्रदुभूत भौर अव्यन्त चिचित्र॒ वचन सुना है 
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जो कि उपहास करने के ही योग्य है यह्‌ लौक शस्त्रहै किन्तु वेदो मे यह्‌ 
निन्दित माना गया हि 1२५) इस का कहीं भी निरू तहींहै कि इन्द्र 
से वृष्टि हुभा करती दहै} मने गाज यह नीति का अप्व ही कचनं श्रापके 
मुख से श्रवण क्रियादहे।)रद)) हे तात } श्राप घ्रुतिमानों की नीति का 
श्रवणा करो ओर जो अनय है उसे कमी भी नहीं बोलना चाहिश् ) सर्न्तं 
लोग सामि वेदमें कहै हुए वचन को सवं प्रकार से जानते है ।२७)) 
संखद में प्रन श्रौर विविध मर्न्वौको कये ओरपरमाथ' जोह उसको 
कटो-क्या कभी इन्द्रसे भी वृष्टि होती है 1\२८॥। सूर्यं से जलं कौ उत्पत्ति 
होती है भौर तोय मे शस्य एवं शाली समुत्पन्न होती हँ । उन्हीं से प्रन्न 
एवं फल सभत्पन्न हुश्रा करते हँ जिनसे जीव घारीलोग जोवित्त रह करते 
है । २६] 


सूथ्यःग्रस्तञ्च नीरञ्च काले तस्मात्समुदमवः। 
सूर्य्यो मेघादयः क्वं विधात्रा ते निरूपिताः ।३० 
यत्राब्दे यो जरुधरो गमजस्चसागरो मतः। 
रस्याधिपोन्‌पौ मन्त्रीविधात्रातेनिरूपिताः ३१ 


जं लाद्कानां क्षस्यानां तुणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
 अब्देऽब्देस्त्येव तत्‌ सवः कल्पे कल्पे युगे युगे ।३२ 
विनिमितो विराटेन तत्त्वानि प्रकृतिजगत्‌ । 
कूमेश्च शेषो धरणी चाब्रह्यस्तभ एव च ।1३३ 
यस्याज्ञया मरत्‌ कुम धत्तेरेषं बिभत्तिसः । 
 -शेषो वसुन्धरां रूर्ध्नासि(च सवेञ्वरप्चरमू 11३४ 
यस्याज्ञया सदा वाक्ति जमतुप्राणो जय तत्रे) 
तपति श्रमणं कृत्वए भूगोल सुप्रभाकरः ।। ३५ 
दहुव्यभ्निः सञ्चरते मृत्युरच सवेजन्तुषु । 
विभति छाखिनः काले पुष्पाणि च फलानिच ।३६ 
स्वे स्व॑ स्थाने समृद्रादच तुरं मज्जन्त्यधोऽधुना । 
"तमीशं भज भक्त्या च शकरः भक कर्तुमीश्वरः ।३७ 


॥ १ 
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जलसूथंकेद्वाराहीप्रस्तहौ जातादहै प्रथा सूर्यकी किरणें जल 
का पान कर जायाकरतो हँ जौर जव समयश्राता है तब उसी सू्यं-से 


` जल की समृत्पत्ति मी हज करती है । सूयं भ्रौर मेघ श्रादि सब विधाता 


फै द्वारा निरूपित दँ ॥२३०।॥। जिस वध मे जो जलधरहोता है म्नौर गज 
सगर होता है । शस्यो का भअविपनुप ओर मन्त्री वेस्ब विघाता के 
दवारा निरूपित हैँ ।॥३१।। जलाढको-रस्यों श्रौर व्रणो का निरूपण करिया 
है । यह व्षे-व्षं में होता है । यहु सब प्रत्येक कल्प भौरयुग मे भी 
होता है ॥३२।। विराट्‌ केद्वारा सब वितिमित है। ये तत्व--प्रकति-- 
जगत्‌ -करूम-शेष--धरणी श्रीर्‌ श्राब्रह्म स्तम पयंन्त सभी विराट्‌ रूप 
ही है ।३२।। जिसकी श्राज्ञा से यह मश्त्‌ वहन करता है-कूमं शेष को 
धारणा केस्ताहै वह्‌ ही भरण किया करता है । जिसके अदेश से शेष 
त वसुन्धरा कोधारण करता ओौर वहु वसुन्धरा समस्त चराचर को 
धारण किया करती है ।॥३४।॥ जिसकी श्रन्ना से जगत्‌ का प्राण 
तीनों लोको मे सदा वहन कर्ता ्रौर यह्‌ सप्रभाकर इस समस्त भू 
गोल का भ्रमण कर्‌ तपता ह । श्रगिनि दाह किया करता है भौर मृत्यु 
सम्पूणं जन्तुभ्रों मे सन्वार करता रहता है वही वृक्षो--पृष्पों प्रौर एलों 
को समय पर भरण किया करता है ।२३५-२६।। श्रपने २ स्थान पर 
इश समय समूद्र अधो मज्जन किया करते हँ यह भी उसीको आज्ञाहै 
भक्ति भावसे उसी ईश का सेवन करो इन्द्र विचारा क्या करनेमें समथं 
है ? ।३५७॥ 

ब्रह्याण्डञ्च कतिविधमाविभूतं तिरोहितम्‌ । 

विधयश्च कतिविधा यस्य भ्रृभङ्कलीलया ।२३५ 

मृत्योम त्युः कालकालो विधातुविधिरेव सः। 

भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति २३९ 

अहोऽष्टाविशदिन्द्राणां पतने यदह निशम्‌ । 

विधातुरेव जगतामष्टीततरशताधिकः ।॥ ४० 

निमेषाद्यस्य पतनं निग णस्यात्मनः प्रभोः। 

एव शरुते पिष्तीशे शकरपूजा विडम्बनम्‌ ५४१ 
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द्त्येवमूक्तवा श्रीकृष्णो विरराम च नारद । 

प्रशशंसुश्च मुनयो भगवन्तं समासदः ॥४२ 

जिसकी भ्रभङ्ग की लीला से कितने ही प्रकार कै ब्रह्माण्ड प्रावि- 
भूत होतेह ओौरदचिप जाया करते है श्रौर उने कितने ब्रह्मा हुश्रा 
करते ट ।(३०८।। वह्‌ मृत्यु है तथाकालकाभी काल है एवं विधाता का 
भी वह्‌ विधिदै। हे तात ! आप उसी की सेवा करो । वह ्रापकी रक्षा 
श्रवश्य ही करेगा ।।३६॥ श्रद्ईस इन्द्रो का पतन एक ही श्रहोरत्रमेंहो 
जाता है श्रौर जगतों के विधाता का भी पतनएकसौ श्राठ वार होता 
है। उस तिगुणाप्रभु के एक निमेष के समयमे इना यह्‌ पतन हूर 
कृरतादटै। इम प्रकारके परम प्रभूके रहते हुए इन्दर की पुजा करना 
एक विडम्बना मात्रहीहै ।४०-४१ हे नारद ] इतना कहकर श्री कृष्णं 
विरतहो गये थे । उस समय सभी सभासद मुनियों ते भगवानू की उस 
उक्ति की भूरि-भूरि प्रशसाकी थी ॥४२॥ 


नन्दः सपुलको हृष्टः सभायां साश्रूलोचनः। 
भानन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रः पराजिताः ।॥ ४३ 
श्रोकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 
क्रमेण वरणं तत्र सवेंषाञ्च चकार ह्‌ ।।४४ 
पर्व॑तस्य मुनीन्द्राणां चकार पूजनं मुदा । 

बुधानां ब्राह्मणानाल्च गवां वहनेश्च सादरम्‌ ।॥ ४५ 
तत्र पूजाप्तमाप्तौ च क्रतौ च सुमहुोत्सवे । 
नानाप्रकारवाद्यानां बभूव राष्द उल्वणः ४६ 
जयशब्दः शद्खुशम्दो हरिशब्दो बभुव ह्‌ । 

वेदम ्गलकाण्डञ्च पपाठ मूनिपुङ्खवः ॥ ४७ 
वन्दिनां प्रवरो डिण्डी क्तस्य सचिवः प्रियः। 
उच्चः पपाठ पुरतो मंगलं मङ्कलाष्टकम्‌ ।४८ 
कृष्णः शान्तिके गत्वा भिन्नां मूत्ति विधाय च) 
वस्तु खादामि शलोऽस्मि वरं वृण्वित्युवाच ह ॥४९ 


` : ~ 
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नन्द उस समय पुलकाय मान होकरनेत्रोंसे श्रघ््‌ भर लाये थे। 
पत्रों के द्वारा यदि मनुष्य पराजितहौ जतिर्हैँतो वे ्रानन्द से परिपृणं 
हो जाया करते हँ 1४३1 सबने तुरन्त दीश्रीकृष्ण को श्रान्नाको 
मानकर स्वस्ति वाचनक्ियाथा भौर क्रमसे सवका वरण किया था । 
11४८।। फिर श्रानन्द पूर्वक पवंत का- मुनीन्द्रो का--वुधो का-त्राह्यणों 
का-गौओं का प्रौर अभिनि कां पृजनेश्रादरके साथ किया था ।४१५॥ 
वहा पूजन की समि श्रौर क्रतु में सुमहोत्सव के पणं हो जानि पर 
नाना प्रकार के वाद्यो का अव्यन्त घोर शब्द हुभा था ।४६।। वहां जय- 
जय का शब्द--दाह्भु की ध्वनि प्रौर हरि शब्द का उच्चारगा हृश्राया। 
मुनिश्वष्रींने वेद का मङ्खल काण्ड का पाठ किया था ।\४३)। वन्दियो 
मे परमश्रष्टेडिण्डीजो कि कसका प्रिय सचिव था उप्तने समक्न में बडे 
ऊचेस्वरसे मद्धलाश्कका मगल पाठकिया था ।४८॥) कृष्एा ने र्घल 
( गोवद्धन ) के समीप मे आकर एक भिन्न मूत्ति की रचना करक कहा- 


मशेल हँ श्राप की समस्त वस्तुभों को खाता हूं | मुभे वर मागलो 


।1४६९।। 
उवाच नन्दं श्रीकृष्णः पश्य शल" पितः पुरः। 
वरं प्रार्थय मद्रते भविता चेव्युवाच ह्‌ ॥५२ 
हरेर्दास्य ह्रेभक्तिवरं वत्र स वल्छवः। 
द्रव्यं भुक्त्वा वरं दत्वा सोऽन्तर्धानिञ्चकार हु ।\५१ 
मुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांङ्वव भोजयित्वा च गोपपः। 
वन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यरच मूनिभ्यद्च धन' ददौ ।॥५२ 
मूनिम्यो ब्राह्यणेम्योऽपि दत्त्वा नन्दो मुदान्वितः । 
रामकृष्णं पुरस्कृत्य सगणः स्वाख्यं ययौ ।।५३ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । 
मखभङ्खः बहुविधां निन्दां श्रत्वा सुरेश्वरः ॥ 
मरुदभर्वारिदः साद्ध रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥:५४ 
जगाम नन्दनगर वृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । 
सवं देवा ययुः परचाद्‌ युद्धशास्त्र विश।रदाः ॥५५ 
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रास्त्रास्त्रपफणयः कौपाद्रथमारुद्य नारद । 

वायुरब्दमंघरब्देः संव्यलञब्दभयानकः 1५६ 

चकम्पे नगर' सवः नन्दो भेयमवापह्‌ | 

भार्य्या सम्बोध्य स्वगणसमुवाच शोककोतरः ॥ 

रहःस्थ समानीय नीतिशास्व्रविकारदः।५७ 

श्री कृष्ण ने नन्द से काहे पिता! ! आप सामने दल को देखो । 
श्राप इस रोल ( गोवद्धन ) से वर दान प्राप्त कर लो! आपका कल्याण 
होगा 11५०} उपर समथ उस वल्लवने शैलसेहरिका दास्यभाव श्रीरं 
हरिकी भक्तिकावरदानर्मागा या! उस्र शैलने सम्पण द्रव्यको 
खाकर वरदान दिया ओर फिर अन्तर्थान हो गया था अर्थातु शेल मेनो 
कष्णएने श्रपनी ही मृत्ति स्थितकी थी वहु तिरोभूत हौ गई थी ।1५१॥ 
इस के श्रनन्तर गोप पतिते मुनीन्द्रो मौरब्राह्मणों को भोजन कराया था 
भौर वन्दिगणौं--च्राह्मणो तथा मुनियो को बहुत धन दक्षिणा के रूपें 
दिया था ॥५२॥ मूनियों कौ श्रौर ब्राह्मणीं को धन दैकर नन्द परम 
प्रसन्न हृए धे ओर फिर राम कृष्ण इन दोनों को श्रपने प्रागे साथ 
लेकर समस्य परिकर कै. सहित श्रपने गृह को चते गये थे ।५२॥) इसके 
भनन्तर नन्दने उसडिण्डीकोनजोकरि एक परम घ्रष्ठ वन्दी था सपये-- 
वस्व--सुव्रणं...ध्रष्ट प्र्ष-मशि-म्षय द्रव्य जो किं अनेकं प्रकारकाथा 
दिया । इसी अनन्तरमे इन्द्रको बडाक्रोधश्राया था ओर कोप की 
भ्रयिकतता से उसके होठ फड़क रहै थे जब किं उस सुरेश्वर ने अपने लिये 
किये जाने वाले मखका भंग ओर उस समयमे की गई निन्दा का श्रवण 
कियाथां ! वहु मरतोश्रौर बारिदोंकोसांथमें लेकर क्नीध्रही रथ प्रर 
समारूढ होकर ब्रज को चल दिया था ।५४॥। इन्दर नन्द के नगर में गया 
था जहाँ कि प्रतीव मनोहर वृन्दारण्यं था । अन्य युद्ध शास्त के महा 
मण्डितं देवगणा उसके पीञेसे गये थे । ॥५५।। हे नारद ! सभी के हाथो 
मे शस्व ये्रौरक्रोय करते हुए रथ पर समारूढ थ । उन्होने वायु के 
दाब्दं के द्वारा तथा मर्धो की गर्जन ध्वनि श्रौर भयानक संन्य के कोलाहल 
कै द्वारा सम्पुणे नन्द नगरकोकँपादिया था भौर नन्द भी भयस युक्त 
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हो गये थ । फिर नन्द ने श्रपनी भार्या को सम्बोधित करे श्षोक से 
कातर हीते हुए श्रपने गणो से कहा था भौर रहः स्थल में वह नीति 
शास्त्र के पण्डित सब कोले श्राये थ ।५६-५७।। 

हे यशोदे समागच्छ वचन श्युखु रोहिणी । 

रामङृष्णौ समादाय ब्रज दूर व्रजात्‌ प्रिये ॥५८ 

बालका बालिका नार्थो यान्तु द्र भयाकुलाः । 

बलवन्तश्वगोपालास्तिष्ठन्तुमत्समीपतः ॥५९ 

` पश्चाच्च निगेमिष्यामो वयञ्च प्राणसद्कुधात्‌ । 

इत्युक्त्वा बल्लवश्रं ःसस्मार श्रीहुरिभिया ६० 

१¶टाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिन म्रात्मफन्धरः। 

काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव श्रीशचीपतिम्‌ ।६१ 

इन्द्रः सुरपतिः शक्रो दितिजः पवनाग्रजः । 

सहस्राक्षो भगाङ्खश्च कश्यपात्मज एव च ॥६२. 

विडोजाईच शनासीरोमरुत्वान्‌ पाकशासनः । 

जयन्तजनकः श्रीमान्‌ दाचीरो द॑त्यसूदनः ।1६२ 

आखण्डलो हरिहयो नमुचिप्राणनाशनः । 

वृद्धश्चवा वृषर्चंव देत्यद पनिषुदभनः ।। 

षट्‌चत्वारिशन्तामानि पापध्नानि विनिश्चितम्‌ ॥६४ 

नन्द ने कहा--हे यशोदे ! य्हाश्राग्रो । दे रोहिणि} मेरा वचने 
श्रवण करो । हे प्रिये | बल्लराम भौर ष्ण को लाकर तुम दरस ब्रन से 
कहीं सुदूर स्थल में चली जागो ॥५८। जो बालक बालिके ओर 
नार्यां है वे सभी भयस आकूुलहो रहे ह श्रतः य्ह से दूर जाकर 
रहँ । जो गोपाल बलवान्‌ हवे ही इसं समय यहा मेरे पराप्र ठहुर 
लावे ।\*६।। हम लोग जब देवेगे कि प्राणों का सङ्कट ही उपस्थित होः 
गया दहै तो पीले से निकल जाँयगे । इतना कहकर उस वल्लवो मे श्र ने, 
भयसेश्रौहरिका स्मरण किया था ॥६०॥ नन्द ने पुटाञ्जलि से युक्त, 
भक्ति भावसे विनम्‌ कन्धरा करके काण्व शाखामे कहे हुए स्तोत्र, के; 
दारा श्री शचीपति ( इन्द्र) को तुष्ट किया था ।६१॥।. नन्द ने, कहा; 
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इन्द्र आप सुरोंके स्वामी है--शक्र दिति से जन्म ग्रहण करने वाले ओर 
पवन के ज्येष्ठ श्ाता है श्रापक्रे एक सह नेत्रै । आप भग कै अङ्ख 
वलि हँ श्रौर कश्यप मूनि के पृत्र हैँ ।॥६२। प्रापक बिडौजा-गुनासीर 
-मरुत्वान प्रौर पाक लासन कहते हँ । आप जयन्त कै पिता ह--श्रीमावु 
है प्रौर द॑त्यों के नाशक तथा शची के पति हैँ । श्रापकरा नाम जखण्डत 
श्रीर हरिहय हैँ भौर श्राप नयुचिकेप्राणों केनाशकरने वाले है । श्रापको 
वृद्धश्रवा ओर वृष भी कहा जाता है तथा आप सदादैत्योके देको नष्ट 
करने वाले हैँ ॥६३।। ये हयालीस आपके परम लुभनामरदै जोकि 
तिश्चव्‌ स्प से पापोंके हनन करने वाले होते हैँ ।॥६५॥ 

स्तोत्रं नन्दमूखच्छ्.त्वा चुकोप मधुसदनः। 

उवाच पितर नीति प्रज्वखत्‌ ब्रह्मतेजसा ।६५ 

के स्तौषिभीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 

क्षणाद्ध भस्मसात्‌ कत्तु क्षमोऽहमवलीलया ।।६६ 


गाश्चवत्सांशच बालांश्चयोषितो या भयातुराः । 

गोवद्धं नस्य कुटहुरे संस्थाप्य तिष्ट निर्भयम्‌ ।६७ 

मालस्य वचनं श्रुत्वा तच्चकार मुदान्वितः । 

हरिदधार शेलन्त' वामहस्तेमभ दण्डवत्‌ ।॥६८ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीप्तोऽपि रत्नतेजसा । 

मन्धीभ्रूतञ्च सहसा बभूव रजसावृतम्‌ ।(६९ 

सवातो मेघनिकरश्चच्छादगगनं मने । 

वृन्दावने बभूवातिवृष्टिरेव निरन्तरम्‌ ॥७० 

नारायण ने कहा--नन्द के मुखसे इस स्तोत्र को सुनकर मधु- 
सूदन को बड़ा क्रोधभ्रायाथा । भौर ब्रह्मतेज से प्रज्वलित होते हृए 
अपने पिता नन्द से नीति कहने लगे ॥६५।। आप क्रिस की स्तुति कर रहै 
है? हे भीरं ! इन्द्र विच।रा कौन है। श्राप अपने भय का त्याग कर 
देवे । मेरे समीप श्रवश्रप हं । फिर भी श्रापको किंसकाभयहो रहादहै। 
मै अपन्नी सामान्य लीलास ही.एक क्षण में इसको भस्मसात्‌ कने.की 
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साभथं रखता हँ ।॥६६॥ गौओं को-- वत्सो को- बालकों को भ्रर स्तियों 
कोजोभी भय पै भ्रव्यन्तं आतुरहो रहे दै भ्राप गोव्द्धनके कुहर में 
लेजाकर संस्थापति कर देवें श्रौर बर्हां भय रहित होकर स्थितं रहै 
॥[६७।। बालक श्री कृष्णा के इस वचन को सुनकर श्रानन्द युक्त हो वही 
कियाथा। हरि ने उस गोव्द्धनशैलको वाम हस्त से दण्डकी भाति 
धारण कर लिया था ॥६८॥ इस अन्तरमें वहं पर रत्नों के तेज से 
दीप्त भी वहु स्थन सहसा रजसे भ्नावरतत होकर प्रन्धी भूतो गयाथा। 
॥६६॥ हे मने ! मेघो के सप्रुदायने भ्राकाश मण्डल ठकं लिया था 
जिनके साथ वायु भी बड़ी तीत्रता से वहूनहो रहा था । उस समय 
वृन्दावन मे निरन्तर अति वृष्टि हुई थी ।७०।। 

शिखावुशिवजवृष्टिरुस्कापातः सुदारुणः । 

समस्तः पवतस्पर्शात्‌ पतितः दुरतस्ततः ।७१ 

विफरस्तत्समारम्भो यथानीरोद्यमो सूने । 

दृष्टा मौघञ्च सत्सं सद्यः शक्रक्चुकोप ह्‌ ।॥७२ 

जग्राहामोघकूलिशं दधीच्यस्थिविनिमितम्‌। 

टृष्टात वज्हुस्तञ्च जहाप्र मधुसूदनः ॥७३ 

सहुस्त स्तम्भयामास वच्रमेवातिदारुणम्‌ । 

सहामरगणं म॑घजञ्चकार स्तम्भन विभुः ।॥७४ 

सव तस्थुनिश्चलास्ते भित्तौ पुत्तलिका यथा । 

हरिणा जृम्भितः राक्र: सद्यस्तन्द्रामवाप हु ॥७५ 

ददर सर्वं तन्द्रायां तत्र कृणमयं जगत्‌ । 

द्विभुजं मूरलीहस्त' रत्नाल करारभूषितम्‌ 1७६ 

पीतवस्त्रपरीधान' रतनरसिहासनस्थितम्‌ । 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुप्रकातरम्‌ 11७७ 

घन्तबहिः समं दृष्ट्रा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥७८ 

केवल वर्षाही नहीं साथमे शिन्नाओं की वर्षा-वज्रों की वर्षा 
भोर महान्‌ दारुण उल्कभ्रों का पात भी हुमा था । यह्‌ सब पवंतके 
स्म्य होते ही दूरमेंही जाकर पतित होते थं ॥७१॥ हे मून | इन्द्रे 
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हारा किया श्रा यह समारम्म श्रनीरोद्यमकीं भांति ही विफल हो ` 


गया । इन्द्रते इस सबकी सद्य ही मोघता देखकर श्रौर मो श्रधिक कोप 
किया था ।1७२)। फिर इन्द्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों के द्वारा बनाया 
हुआ श्रमः व्र को ग्रहण किया था । उस व्र हाथ मेँ लेने वालि 
इन्द्र को देखकर मधुसूदन को हंसो अ, गई थो । उस समय विभु ने सबका 
स्तम्भन कर दिया था--अन्यन्त दारुण वञ्--श्रमरगणों कै साथ जेव 


सव स्पम्मित हो गये थ ॥७३-७४॥ सभी स्तम्भनहो जाने के कारश ` 


निश्चल भीत मे पुत्तलिका की भति ठहर गये थ । हरि के हारा जुम्भित 


किये जाने पर इन्द्र को तुरन्त ही वर्ह तन्दाप्राप्तहो गर्‌ थी ॥७१५।।.. 
उस इन्द्र ने श्रपनी तन्द्रित दशा मे सम्पण जगत्‌ को कृष्णमय देखा था । 


सर्वत्र दो भुजानां वाला-मुरली हाथ में लिये हए, रत्नौ के आभरणो से 
भूषित दिखाई देता था ॥७६॥ पीताम्बर के परीधान करने वाला- 
रत्न सहासन परर स्थित--मन्द हास्य से युक्त, परम प्रसन्न मूख वाला 
प्रौर निज भक्ते.पर रीघ्ही ्रनुग्रह करने के लिये कातर (उतावला) 
उनभ्री कृष्ण को देखा था ।७७॥ बाहिर प्रौर भीतर समान स्वरूप 
को देखकर इन्द्र ने परमेश्वर. का स्तवन किया था ॥७५८॥ 

ट॒न्द्रस्य वचन श्रुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः । 

प्रीत्या तस्मं वर' दत्वा स्थापयामास पव तम्‌ ।।७९ 

प्रणस्य च हरि राक्र प्रययौ स्वगणैः सहु ।।८० 

गह्वरस्था जनाः सव प्रजग्म गह्वराद्‌ गरम्‌ । 

ते सवं मेनिरे कृष्णं परिपूरातम विभुम्‌ । 

पूरस्करत्य ब्रजस्थांश्च प्रययौ स्वालयं हरि ॥८१ | 

नारायण ने कहा--इन्द्र के स्वन-वचनों काभ्रवणा करभ्री निफेतन 
ने कहा कि मेँ प्रसन्नतासे वरदेता हं । यह इन्दर से कह कर उस पर्वत 
को वहीं स्थापित करा दिया था।५६॥। इन्द्रभीहरि को प्रणाम केरके 
अपने सब गणो क साथ वापिस चला. गया था ।॥८०।। गोवर्धन पवत के 
गह्वर मे स्थित सम्पूण .ब्रज के जन भी बाहूर निकल कर श्रपने २ घरों 
कमो चले गये थे। उस संमय उन सबने कृष्ण को परिपूणंतम विभु. मात्रः 


~ न न कक 
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लिया था! इसके उपरान्त हरि भी सब व्रज वाक्षियों को श्रपने प्रागे लेकर 
स्वालय फो चले गये थे ।८१।) 
७२--घेनुकासु रोपाष्यानवणेनम्‌ 
एकदा राधिकानाथो बलेन सह्‌ बारक : । 
जगाम तत्ताखवन परिपक्वफलात्वितम्‌ ॥ १ 
वृक्षाणां रक्षिता दं त्य; खररूपी च धेनुकः । 
कोटिसिहस्मबलो देवानां दपेनादानः ॥२ 


रारीर' पवेतसम' कुपतुस्ये च छोचने । 

ईषापड क्तिसमा दन्तास्य ०३' पवंतगह्वरभ्र ।३ 

गतहुस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । 

कास(रसदशा नाभिः शब्दस्तस्य भयानकः ।।* 

ष्टा तालवन' बाला हषमा्ुरनिन्दिताः । 

कौतुकात्‌ ृष्णमुचुस्ते स्मेराननसरोरुहाः ॥५ 

हे कुम करुणासिन्धो दीनबन्धो ज गतुपते । 

महाबलनरुभ्रातः समस्तवखिनां वर ॥६ 

घवधन कुर विभो क्षणाद्ध नो निवेदने । 

क्ष्‌ धितानां लिश्रुनाञ्च भक्तानां भक्तवत्सक ॥ 

स्वादूनि सृन्दराण्येव पर्य तार्फानि च ।७ 

इस श्रघ्याय में घेनुकासुर के उपाख्यान का.वरणंन किया जाताहै। 
नारायण ते कहा-एक समय में राधिका के नाय वलराम श्रीर्‌ श्रन्य 
गोपाल बालको के साथ उसताल वनमें गये थे जहाँ परिपक्व फ़लोमे 
यक्तं वृक्ष थे ।१।। उन वृक्षोकी रक्षा करने वाला खरकेरूप वारण 
केरने वाला एक देव्य था जिसका नाम धेठुकथा । वहु करोड श्विहोके 
तुल्य बल वालाथा श्रौरदेवोंके दपं कानकरने वाला था॥२्‌। 
उसका विशाल दारीर पव॑त के समानथा भौर नेत्र कूप के समान ये। 
दषा पक्ति के समान दिये तथा उनका भख पव॑त की खोह के तुल्य था 
॥1२। उष दस्य कीजीभसौ हाथलम्बीधी जोकि बहुत चं््न एवं 
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भयानके थी । उसकी नामि एक कासार के तुल्य गहरी थी तथा उसकी 
ध्वनि श्रव्यन्त ही भयानक थी 11४1) उसताल वनको देखकर सभी 
बालक बहुत ही हषं संयुक्त हौ गयेथे।1 वे सभी सुन्दर बालक हँसते हूए 
मुख वाले श्री कृष्ण से कहने लगे थे । बालकों ने कहा--हे कृष्ण ! हे 
करणा के सागर ¡ हि जगत के स्वामी  मापके तो बड़ भाई महान्‌ बल- 
वान्‌ हैँ जो समस्त बलधारियों मेंभीपरम श्वष्ठर्है।५-६॥ हि विभो! 
थोडी देरकेलिएनजो ह्म लोग निवेदन कर रहे है उसका श्रवण करने 
की कृपा करे । हे भक्तं वत्सल | अति स्वादिष्ट श्रौर सुन्दर परिपक्व ताल 
के फलों को देखकर श्रापके भक्तये सभी बालक भूख वलेहो गये है 
रथाच इन्हे भूख लगौ है ।1७1) 

भङ क्त्‌, चालयतु वृक्ानु पातितुञ्च फलानि च ॥८ 

नानावर्णानि पष्पाणि कक्वानि दूरुमानि च । 

आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्तु वय ` क्षमाः ॥ 

किन्त्वत्र दत्यो बख्वान्‌ खररूपी च पेनुकः । 

अजितस्तिदशेः स्वम हाबरुपराक्रमः ।1१० 

दुनिवायंश्च सवेषां क सस्य सचिवो महान्‌ । 

हिसकः सवेजन्तुनां वनानामस्ति रक्षिता । ११ 

सुविचार्य जगतुकान्त वद नो वदर्तां वर । 

युक्त काय्यमयुक्त वा कत्तेव्यमथवा न वा ॥ १२ 

घालकस्य चचः श्रुत्वा भगवान्‌ मधुसूदनः। 

उवाच मधुर बालान वचन तत्युतावहम्‌ ॥१३ 

इन ताल के वक्षो को. तोडने-हिलाने भौर फलों को गिराने के लिये 
हम सभी समथं हँ । इसमें बडे सुन्दर पके हुए दुलभ फल ओर फल लगे 
हुए हँ 1 अप हमको यदि आज्ञा प्रदान करतो हुम इन वृक्षों को हिलाने 
की चेष्टा कर ।।८-९॥ किन्तु भय इसी बात का है कि.रहां एक महानु 
बलज्ाली दत्य रहता है जिसका खर केसमानरसूप है ओर घेतुक नाम 
है । वहुदेवोंके द्वारा भी भजित है । सभी देवगणो ने ब्डाजोर लगा 
` लिया है किन्तु इस महान्‌ बल-पराक्रम.वाले को कोई भी भ्राज तके जीत 


घेनुकासुरोपाख्यानवणंनम्‌ |] [ १७१ 


नहीं सका है ।॥१०॥ यह यहां से हटाया नहीं जा सकता है क्योकि यह्‌ 
कस राजा का महान्‌ सचिव है । यह समस्त प्राणियों की हिसा करने 
वाला ओर वनोंकी रक्षा करने वाला दैत्यहै ।११॥ दहे जगत्‌ के 
स्वामी ¡ आप स्वयं भली भाति विचार करके हमको श्राज्ञा देवें । श्रापतो 
स्वयं बोलने वालों मे अति ध्रंष्ठ है । यह कायं युक्त है मथवा अयुक्त है। 
हम सबको यह इस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ॥१२॥ 
इस प्रकार के बालकों के वचन सून कर भगवान्‌ मधुसूदन उन बालकों पे 
मधुर वचन बोले जो उनको सुख देने बाला था ॥१३॥। 


रि वो दैव्याद्धय' बाला यूयं मत॒सहचारिणः । ` 
वृक्षान्‌ भङः क्त्वा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ।। १४ 
श्रीकृष्णाज्ञां समादाय बालका बलशाखिनिः । 
त्पेतुवर क्षशिखर क्ष.धिताश्च फलाथिनः ।।१५ 
नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि सुन्दराणि च । 
फलानि पात्तयामासुः परिपक्वानि नारद । १६ 
केचिद्‌ बभञ्जुवु क्षश्च चालयामासुरेवं। . 
केचितु कोलाहलञ्चवकन नृतुस्तच्च केचन ॥ १७ 
सवरह्य तरुभ्यश्च बालका बलश्ालिनः। 
फलन्यादाय गच्छन्तो दहशु्दत्यपुङ्खवम्‌ ॥ १८ 
महाबल महाकाय घोर गदेभरूपिणम्‌ । 
आगच्छन्तं महावेगात्‌ कु्वेन्त' शब्दमुल्वणम्‌ १९ 
त. दृष्ट्रा रुरुदुः सवं फलानि तत्यजुभिया । 
कुष्ण कंष्णेति शब्दञ्च प्रचकूब हूधा भृशम्‌ ।२० 


श्री कृष्ण ने कहा--है बालको ! आपको उस दैत्य से क्यों भय होता 
दै? आपतो मेरे सहवारी हँ । आप वक्षो का भङ्ग करके ओर उन्ह खूब 
हिला कर नियता के साय फलों को खाग्नो ॥१४॥। श्री ष्ण की इस 
भ्रज्ञाको प्राप्त कर बालक बहूत बलक्लाली होगयेथे। वे्षुषासे युक्त 
फलोके खनेकी ईच्छा वाते वृक्षों के शिखरो परच्‌ गये थे। ह 
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नारद ! उन बालकोंने नाना प्रकार क स्वादु युक्त सुन्दर फर्लोको 
जोकि पूणं तथा पके हए थे नीचे भूमि तल पर गिरा दिया था ॥१५-१६॥ 
कुछ बालकों ने वृक्षो को भग्न कर दिया था कुछ ने उन्दँ सूब हिला दिया 
था । कुं बालक वहं बहुत अधिक कोलाहल कर रहे थे भ्रौर उनमें कु 
प्रानन्द म मग्न होकर नृत्य कर रहै थे 11१७॥। वृक्षों से नीचे उतर कर 
उन बलशाली बालक्रों ने फलों को लेकर जब चल रहै तो उस्र धेनुक दैत्य 
श्र्रको वहां देखा था ।} १८) इसका महात्‌ बल था ओर इसका शरीर 
भी अत्यन्त विक्ञाल था। यहु परम घोर गदभके स्वरूप वालाथा। 
बालकों ने देखा कि वह्‌ उर्ीकीश्रोर घोर भयानक घ्वनि करता हृश्रा 
महान्‌ वेग स्ते चला आरहा ह ।।१६॥। उसको प्रति हुए देखकर सभी 
बालकों ने भयसे फलोंको वहीं फक दिया भौर वे रुदन करने लगे थे) 
उनके मुख से ठस समय भयभीत होने के कारण हे कृष्ण-हा कष्ण-ये 
ही शब्द प्रायः निकल रहै थे ॥२०॥ 


अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । 

हे सङद्धषण नो रश्च प्राणा नो यान्ति दानवात्‌ ।॥२१ 

हे कृष्ण हे कष्ण हरे मूरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो । 
गोपीश गोपेरा भवार्णंवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥२२ 
भयेऽभये वाथ शुभेऽशुभे वा सुखेषु दुःखेषु च दीननाथ । 
त्वय।विनान्यंश्रणं भवाणवेननोऽस्तिहेमाधवरक्षरक्न ।।२३ 
जय जय गुणप्िन्धो कृष्णभक्त कबन्धो । 

बहुतरभययुक्तान्‌ बालकानु रक्त रक्ष ॥ 

जहि दनुजक्रूलानामीशमस्माकमन्तं । 

सुरक्‌लबलदपं वधयेमं निहत्य ॥२४ 

बालानां विक्लव हृष्ट वा बलेन सहु माघवः । 

भाजगाम किशुस्थान भयहा भक्तवत्सलः ॥२५ 

भय नास्तिभय नास्तीत्युक्त्वादुद्रावसत्वरम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्योनिर्भयं दत्तवानुिशूनु ।२६ 


णगि 
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दुवा कृष्णः बलः वाला ननतुर्विजहुभयस्‌ । 

हरिस्मृतिश्चाभयदा सवम गलदायिका ।।२७ 

श्रीकृष्णो दानव दृष्ट वा ग्रसन्त ` पुरतः शिशन । 

बलः सम्बोध्य बलिनमुवाच मधुसूदनः २८ 

दानवो बलिपुत्रोऽयं नाम्ना साहसिको बलो । 

गदैभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्वाससा पुरा २९ 

हे कृष्ण ! हे कृपा के निवि ] यहाँ अकर हमारीरक्नाकरो। हे 
सङ्कुषंण | इस दुष्ट दानव से हमारे प्राणों कौ रक्षा करो ॥२१। हे छृष्ण ! 
हे मुरारे। दहै दामोदर ! है गोविन्द | हे दीन बन्यो | है गोपौ | 
हे गोपेश ! हे नारायण ! हे अनन्त ! इस भवार्णव मे हमारी रक्षा करो. 
रक्षा करो ॥२२॥ भय में-ग्रमय मे-ञुममे भौर श्रश्ुभ मे-पुखमें श्रौर 
दूखखमेंहे दीनोंके नाथ | हे माधव ! एकश्च संसारसरूपी समद्र मेश्रापक्र 
बिना हमारा श्रन्य कोई भी रक्षक्ररण नहींहै। भपही हमारी इस 
समय रक्षा करो ॥२३। हे गुणों > सागर! हे भक्तो के एकमात्र बन्धो । 
है कृष्ण ! आपकी जय हो-जय हो । इस समय में प्रत्यायक भय से हम 
कातर बालक हो रहे है श्राप यर्हां भाकर हमारी रक्नाकरो ॥२४।॥ इ 


दनुज कुलो के स्वामी का हनन करो जोकि हमारा न्त करदेन वाला 


होरहा है । भप इसको मारकर सुरकूल दपं का वधन करो ॥२५॥ 
बालकों के इस प्रकार के भय ओर घबराहट से परिपूणं विवेचन को सुन- 
कर तथा उनकी सन्तरस्त दला देखकर बलराम के साथ उन बध्वों के 
स्थान परभा गये थे क्योकि भगवान्‌ तो भयके हरण करने वाते ओर 
प्रपने भक्त जनो पर प्यार करने बाले हैँ ।॥२६॥ मूख पर थोडा सा हास्य 
करते हूए प्रसन्न मुख वले मावव ने वहां पहुच कर बालकों से कहा- 


- कोई भी भय नहीं है तुम लोग शीघ्र यर्हा; से चले जाश्रो-एेसा कहते हृए 


हरि ने बालकों को निर्भयता प्रदान की थौ ।॥२७।। जब बालकों ने कृष्ण 
प्रौर बलराम को भ्रपने निकट देख लिया थातोवेभय कालत्थाग कर 
भ्रानन्द से नृत्यक्रने लगेथे। हरि कास्मरणदही श्रभयका देने वाला 
तथा सम्पूणं मद्धलो का प्रदान करने वाला होता है ॥२८५ श्रीकृष्ण ने 
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देखा कि वहं दानव सामनेही बालकोंको ग्रसरहा है उस स्मय मधु 
सूदन ने बलशाली बलराम को सम्बोधित करके कहा था ॥२६॥ 
पापिष्ठो मम वध्योऽयं महाबलपराक्रमः । 
अहमेन वधिष्यामि त्वं रक्च बालकान्‌ बर ॥।३० 
आदाय बालकान्‌ सर्वान्‌ दुरं गच्छेव्युवाच ह्‌ । 
तान्‌ गृहीत्वा बलः शीघ्रः जगाम त्वरयाज्ञया ३१ 
दुष्ट्वा कृष्ण दानवेन्द्रो महाबलपराक्रमः । 
जग्रास लीलया कोपाञ्ज्वखुदग्निरिखोपमम्‌ ॥२३२ 
बभरूवातिदाहयुक्तो मतु कामोऽतितेजसा । 
उणज्जग्रास्त पुनर्देत्यो विश्रु" तेजस्विनः भिया ।३३ 
उञ्ित सन्ततमीदाञ्च दष्ट्वा दैत्यो मूमोचह्‌। 
भतीवयुन्दर दान्त ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा ॥ ३४ 
.ष्णदशेनमात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः। 
आत्मान बुबुधे कष्ण जगतां कारण परम्‌ ।।३५ 
तेजःस्वरूपमीशन्त द्वा तुष्टाव दानवः। 
यथागम' यथा जन्म गणातीतः श्रुतेः परम्‌ ॥३६ 
ध्री कृष्ण ने कहा--यह दानव बलि का पुत्रै यहु बहुतदही बल 
वालाहै। पहिले दुर्वासा च्छषिकेशापसे जोकि एक ब्राह्म शपथा 
उससे शप्त होकर इत गदभ शरीर को प्राप्त हृश्राथा ।२३०॥ यह्‌ भहान्‌ 
पापिष्ठहै ओौरमेरे हारा वधकरने के योग्यै! इसमें महान्‌ बल ओर 
पराक्रम है। हे बलराम | श्राप इसं समय बालकों की रक्षाकरो श्रीर्मे 
इस दृष्ट देत्य का वध करूंगा ।\३१॥ भप इन बालकों को सबकोले 
जाकर दूर यहाँसे चलेजाभ्रो। इसङृष्णकी प्राज्ञासे बलराम तुरन्त 
उनको लेकर दूर चले गये थे ॥३२। महानु बल भौर पराक्रम वाले दान- 
नुने कृष्ण को देखकर लीलासेही उनको प्रास करने लगा था जोकि 
कोप से जलती हई भ्रग्नि ॐ समान ये ।।२३। कृष्ण के भ्रसने से वह द॑त्य 
भ्रत्यन्त दाह से युक्त होगया था ओर ष्ण के अत्यन्तं असह्य तेज के 
कारणा मरने के करीब होगया था। फिर रउसदत्यने उस विभुकोजो 


एन । 
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अति तेजस्वी थे, भय से उगल दिया था ३४) उसको इष्ण कै दर्शन 
मात्रसे ही पूरानी स्मृति होगरई थी । उसने अपने श्रापको सम लिया 
था श्रौर जगतो के परम कारण कृष्ण कोभी पहचान लिया था ।)३५।॥ 
उस नेत्र के स्वरूप वाले ईइवर का दर्शन करके उस दानवनेश्रतिसे भी 
परश्रौर गुणो से अतीत उसको जन्म के अनुसार यथायम स्तुति कौ 
थी ।३६॥ | 

वामनोऽसि त्वमंशेन मत्पितुयज्ञभिक्ष्‌ कः । 

राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतटस्यलदायकः ।1३७ 

बलिभक्तिवशो वीरः सवसो भक्तवत्सलः । 

शीघ्रः त्व हिसि मां पाप शापाद्ग्दं मरूपिणम्‌ ॥३८ 

शरुत्वानुमेने देत्येन्द्रस्तवन करुणानिधिः । 

कथ करौति संहारमीद्शः भक्तमित्यहो ।३९ 

अनुमन्य स्मृति तस्यस्रंजहारहरिः स्वयम्‌ । 

नहि युक्तोवधस्तोतृद वं क्त्‌. विधिरीश्चवरातं ।।४० 

दानवो माययः विष्णोविसस्मार पुनः स्वकम्‌ । 

दुरुक्त कण्ठदेशे तदधिष्ठानं चकारह । ४१ 

उवाचं श्रीहुरिदित्यः कोपात्‌ प्रस्फुरिताधरः । 

मूनेसद्यो मत्त्‌, कामौ दवग्रस्तो विचेतनः ४२ 

दानव ने कहा-हे प्रभो ¡ अप असे वामनं टँ जोकि मेरे 
पिता के यहं यज्ञ के भिक्षुक बने थे । श्राप मेरे.पितता के राज्य 
प्रौर ध्ीकेहरण करने वलिता सुतलं लोक का स्थल प्रदात 
करने वाले हँ ।\३७।। अप बलिकी भक्ति के वज्ञ में रहने वाचे 
वौर-सबके स्वामी भौर भक्तों पर प्यार करने वाले हैँ । अब श्राप मुकको 


शोघ्रटही मार दीजिए ।मेबड़ा पापीहुंभौरशपकेकारणसेहीइम 


गदभके स्वरूप को प्राप्त करने वाला हु हुं ।॥३८।) नारायण ने कहा- 
करणा के निधिश्री छकष्णने दंत्येन्द्र के स्तवन काश्रवण॒ कर उसे 
स्वीकार तो कर लिया किन्तु उनके मन में यह्‌ विचार उत्पन्न हुभाथा 


कि एसे अपने भक्त का श्रब संहार कै्े किया जावे ॥३६९॥ फिर उसकी ` 
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स्मृति को मानकर हरि ने स्वयं उसका संहारक्याथा। जो स्तवन करने 
वाला है उसका वध युक्त नहींदटै। जो दुवक्ताहैरउसीके वधकी ईरवर 
से विधि है ।४०।। विष्णु की मायासे वह्‌ दानव फिरश्रपने को भूल 
ग्या था ओर दुरुवितं ने उसके कण्ठके भाग में श्रपना प्रधिकार कर लिया 
था ।(४१।। वह्‌ दं त्य क्रोध से प्रस्फुरित श्रधरों वाला होकरश्री हरिस 
बोलाथा) हे मूने ] वहु चेतना से सन्य होकर दवग्रस्त होगया थाभौर 
तुरन्त ही मरने की इच्छा बालां बन गया था ।४२।) 

घ्र वं त्वं मत्त्‌. कामोऽसि दुबु द्ध मानवाभेक । 

भद्यप्रस्थापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ ॥४३ 

भायासिं जोवनाकाङक्षी मम तारवनं शिशो । 

न यास्यसि पुनगेहं बान्धवं न हि द्रक्ष्यसि 1४४ 

न कसो न जरासन्धो नरको न समो मम। 

देवाः कम्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मतूसमा भुवि ।४५ 

न हि संहारकर्ता च मां संहक्तु क्षमः शिवः। 

न च ब्रह्मान विष्णुश्च न मृत्युः कार एवं च ।1४६ 

मम तालतसरून्‌ भङ क्त्वा पातयित्वा फलानि च । 

भहंकारोऽति सहसा किमहो कस्य तेजसा 1४७ 

कस्त्वं वद वटो सत्यं केमनीयोऽतिसुन्दरः । 

दुलेभं जीवन दातु महयं कथमिहागतः ।।४८ 

इत्युक्त्वा मस्तके कत्वा प्रेरयिता तु त बी । 

दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्मृखः 11४९ 

दत्य ने कहा--है मानव के बच्चे | है दुष्ट बुद्धि वाते ! तु निश्चय 
ही मेरे हाथसे मरना चाहतादहै। म आजतुे यमराजके यह अवश्य 
ही पहुचा दुगा ।)४३॥ हे शिशो! तु श्रपने जीवन की इच्छा रखते हए 
मेरे इस तालवनं मे आगया है -यह्‌ कंषे अस्वियं की बात है । विन्त श्रवतू 
जीवित यहा से अपने धर जाकर बन्धुओं को फिर तहं देख पायेगा । ४४ 
, कस-जरासन्ध ओर नरक इनमें कोई भो मेरे समान बलवान नहीं है। 

मूसे समस्त देवगण भी कापिते रहा करते हँ । मेरी समानता रखने वाला 


~ --~~ 
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अन्य इस भतल में कोई भी नहीं है 1 मेरे संहार करने बाता भी 
कोट नहीं उत्पन्न हअ है । यदि मेस कोई रहार करने की क्षमता रलत्ता 
हैतो वहु केवल एकक्चिवदही दहै) उसके भ्रतिरिक्त अहमा-विष्णु-मृल्यु 
अौर काल कोई भी मेरे संहारकरने मे सभथं नहीं है ।॥४५-४९।। मेरे इस 
वनकेतालके वृक्षों को भग्न करके श्रौर उनके एलको गिरा कर सहसा 
तुके अह्र गया हँ । यहतो बततादे किं यह पसा मण्ड तुभे किसके 
तेजसे हुआ दै ? ।।४७॥ हे कलक ! तु मे यहु तो सत्य बत्तला देक 
त्‌ इतना सृन्दर कौन दह ? इस अपने दलम जीवनको मूकेदेने केलिये 
यहाँ क्यों भआगया है ॥[४८।॥ दतना कहु केर उस बलवान्‌ दंत्यने कष्ण 
को श्रपनें मस्तक पर करके तथा घुमा कर मरणोन्मुख उसते ध्री्ष्ण को 
दूर भिरादिया था +।४६॥ 

पातयित्वाच त भूमौ विषाणयभ्यां जघानस्षः। 

कृष्णाङ्खस्पशेमात्रेणतद्िषाणौ बभञ्जतुः ॥५० 

दैत्यो भन्नविषाणश्च तमीशं कोपे मुने । 

जग्रास चवं णं कर्तुं भग्नदन्तो बभूव ह्‌ ।(५१ 

तेजसा दश्धवक्वररच तमृज्जग्राहु ततक्षणे । 

जज्वाल व्यथितः कोपाहदार खुरतोमहीम्‌ ।।५६५ 

घूणेयित्वातु खांगूरं शब्दं कृत्वा भयानकम. । 

स जगाम रिक्षुस्थानेदुदवुबलिकामिया ।॥५३ 

वख्ञ्च प्र रयामास मस्तकेन महाबली । 

मलो मृष्ट ददौ तस्मं म च्छमिात ततोऽपुरः 11 ४ 

क्षणेन वेत्तनां प्राप्य जगाम ह्रिसखल्तिरधिभ. । 

वचरम याच व्यथितः पुनम चछमवापसः ॥५५ 

पुनर्च चेतनां प्राप्य सम्‌ तस्थौ व्यथाकरः । 

उत्ससजं बृहल्लेडं (ण्ड) म्‌. चञ्च भयमापह्‌ ।1५६ 

उसने श्रौकृष्ण को भूमि परगिरा केरश्रपनेसींगोंकेद्वारा मारना 
श्ररम्भ करदिथाथा किन्तु कृष्णएके श्रद्ध के संस्पशंहौनेसे ही उसके 
दोनो व्षिण भग्न हौ गये थे. ५०।१हेमूने | इत्यने भरन विषाणु 
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वाला होकर श्रीकृष्णा पर बड़ा कोप क्रिया था ओर उसका चवण करने 
के लिये उसको प्रसं लियाथा रिन्तु चवण करने काम्रारम्भ करतेही 
उसके सव दक्ति भग्न हौ गये थे ॥५१।। श्रीङृष्ठा के तेजसे उसका मुख 
द्धहो गयाथा गौर उषी क्षण में उप्तको उगल दिया था । वहु श्रत्यन्तं 
व्यथा युक्त होकर जलने लगा थाग्रीरकोप सेखुरोंसे भूमि को बोदन 
लगा था।५२।। उसतदानवने श्रपनीपूढको घुमा करतथा मुहुसे 
भ्रत्यन्त भीषणा शब्द करफे फिर वह वहां गया थां जहाँ सभी बालक 
स्थित थे) बालक्र भयसे भाग गयेथे ।॥५३।} उस महान्‌ बलवाननें 
अपने मस्तक से बलराम को परित कियाथा। बलदेव ने उसमे एक 
मक्का जमा दिया थो जिससे वहं भ्रुर वेदोद हो गया था ५४ एक 
क्षणा के पश्चात्‌ वहु चेतना भराप्त करक हरिके समीपमें गया था पिर 
उसमें एक वच मृष्ट लगाई थी जिससे वह व्यथितं हौकर पुनः मूर्छखाको 
प्राप्तहौ गया था ॥५५। इसके उपरान्त व्यथा से आकुल होकर वह्‌ 
पूनः चेतना कौ प्रप्त हो गयाथा भौर उठ खडादहो गया था) उसने 
भय से एक बहुत बड़ा लेड श्रौर मूत्र का उत्पगं किया था ॥५६॥। 


क्षणात्‌ सन्धिक्षणप्राप्य महाबलपराक्रमः । 
कृतवारिरस्िगोविन्दं घुणयामासदानवः ॥५७ 
पातयामास भूमौ तं घरूणंयित्वा पनः पूनः। 
उत्पाट्य ताख्वृक्षत ताडयामास माधवः ।५८ 
यथा केरापहारेण मानवस्य भवेद्‌ व्यथा । 

तथा बभूव वेत्यस्य तालवुक्षस्य ताडनात्‌ ॥५९ 
गोवर्धनं समृत्पाटच घातयामास तं विभ्रुः। 
पपात वेगाच्छलेन्रस्तस्योपरि महामुने ॥६० 
पवेतस्य प्रहारेण मूच्छमिप महाबलः । 

वभूव पलिता ङ्धश्च रुधिरञ्च समुद्वहन्‌ ।\६१ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुषायुरः । 
गृहीत्वा पवंतश्रेष्ठ प्र रयामास माधवम ।॥६२ 
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ष्टा शेलमु पतन्तं वेगेन मधुसूदनः । 

जग्राह दक्षिणकरे यथेध्चुदण्डवत्प्रभरुः | ६२ 

पूवंस्थाने पवेतं तः स्थापयामास कौतुकात्‌ । 

गुहीत्वादेत्यकर्णाप्र' पातयामास दूरतः ॥६४ 

एक क्षण में सन्धि काक्षणा पाकर महात्‌ बल भौर पराक्रम वाले 
उस दैत्येन्द्र ने गोविन्द को श्रपने मस्तक पर करके धुमा दिया था ।५७। 
इस तरह बार-बार धुमा कर उस गोविन्दको भूतल पर गिरा दिया 
था । माघव ने एक ताल का वक्ष उखाड़ कर उस पर उससे प्रहार किया 
था 1\५८}। जिस प्रकारसे कैशोके प्रपहारसे मानवको व्यथा हुभा 
करती है उसी तरह ते उस दत्य कोताल व्रृक्षकेद्वारा त्ाडनसे हू्थी 
।॥५६।॥ इसके पश्चत्‌ विभु ने गोकवद्धनको उठा करम पर घातकी 
थी । हे महा मूने ! वह शैलेन उसदंत्यके उपरव्डेवेगसे गिराथा 
॥६०॥ पवेत के प्रहार मे वह्‌ महाव बलवान्‌ मूर्च्छा कोप्राप्त होगया 
-थाश्रौर मूख से रक्त का उद्वमन करता हुप्रा पलित श्रद्ध वालाहो ग्या 
था ॥६१।। फिर वह्‌ नधुर थोडीदहीदेरमेहोश्च मे आकर क्रोध कै साथ 
खड़ाहो गया था! उसने उस श्रष्ट पवत को प्रह करके माधव के ऊपर 
गिरा दिया था ।६२। बडे वेभसे उपरस्षेश्राते हुए शेल को देख कर 
मधुसूदन ने उसे दाहिने हाथमे ईखके दण्डकी भाति प्रहु कर लिया 
था ॥६२॥ फिर माघव ने उस पवत को कौतुकसेपूवेकेहौी स्थान पर 
स्थापित करदियाथा भौर दैत्य के कर्णोके अग्र भाग को पकड कर दूर 
छसे गिरा दिया था ॥६४॥। 

उत्पत्य च महावेगाच्चकार वेष्टनः हरेः । 

पुथिवीं घषयामास तीक्ष्णाग्रेण खुरेण च ।*६५ 

परगृह्य श्री हरि वेगातेक्रता मूध्नि महासुरः। 

उत्पपात मनोयायी लीलया लक्षयोजनम्‌ ॥६६ 

प्रहुरञ्च तयोयु द्धं निलक्षे च बधूव ह । 

ततो गहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतले ॥६७ 
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पूनम हृत्त यु द्रञ्च बभ्रुव भूतले तयोः । 

मुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वरम्‌ ॥६८ 
मध क्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्वज्जीवन परम्‌ । 
स्वस्स्यस्तुते दानवेन्द्र वत्सनिर्वाणतां व्रज ।(६९ 
महशेन ` स्वस्ति बीजं पर निर्वाणकारणम्‌ । 
सर्वाधिकं सवंपर लभ स्थानः मनोहरम्‌ ।॥७० 


उसने उठ कर फिर क्डेभारीवेगसे हरिका वेष्टन क्ियाथा ओर 
तीक्ष्ण भ्रग्र भाग वाले खुरसे पृथिवी को धर्षित करने लगा था ।६५॥ 
उसदैत्यने हरि को पकड कर वेग से मस्तक पर करके मनोयायी वह्‌ 
महानु अभुर लीलासे ही एक लक्षयोजन ऊपर उद्लं गया था ।1६६॥ 
वरहा आकाश में एक प्रहर तक निलं्नमे उनदोनों कायुद्ध हृश्राथा 
. ओौर इसके पश्चात श्रीकृष्ण कोश्रहुण कर धरणीतलं मेंगिर पडाथा 
।६७॥ फिर भूतल मेँ उन दोनों का युद्ध एक मृहूत्त' तक हृजा था । हरि 
ने प्रसन्नता से दानवेश्वर कौ हँस केर बहुत प्रदांसाकी थी ॥६२८॥ धी 
कृष्णा ते कहा- मेरे भक्त बलि के पुत्र ! तेरा जीवन परम धन्यदहै। ह 
दानवेन्द्र } तेरा कल्याणं हो । है वत्स | अवतु नि्वपशताको प्राप्त कर 
॥६९। मेरा देन कल्यारका बीजहोतादहै भौर निर्वाण पददेने 
वाला है। श्रव तू सबसे भ्रधिक~-सनसे पर मनोहूर ` स्थान की 
प्राक्च कर ।७०॥ 


इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णः सस्मार चक्रमत्तमम्‌ । 
सुथ्यंकोटिसम दीप्तया जग्राह ततु धुदशंनम्‌ ॥७१ 
चिक्षेप भ्रामयित्वा च षोडशारमनुत्तमम्‌। 
चिच्छेद छीलया वध्यं ब्रह्यविष्णुमहैश्वरः ॥७२ 
पपात मस्तक भूमौ दानवस्य महात्मनः । 
तेजःसमह उत्तस्थौ शतसूथ्यंसमप्रभः ।।७३ 
विलोक्य हरिलोकं संदिलष्ट कृष्णपदाम्बूजे । 
सम्प्राप्य परम मोक्षमहो दानवपुद्धवः ॥७४ 
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इस प्रकार से यह्‌ कहु कर श्रीकृष्णा ने उत्तमच क्र का स्मरणा किया 
था । वह्‌ सुदक्षनचक्र करोड़ों सूर्यो के समानं दीत्तिवालाथा। उसको 
हरि नै ग्रहण किया था ।७१।। उस सोलह भ्रार वाले म्रत्यन्त उत्तम 
चक्रको ह्रिनै धुमाकर उस दत्य प्रक्षिप्त कियारा ब्रह्माविष्णु श्रौर 
महेश्वर के वारा वध्यकरनेके योग्य उसको उस चक्रने लीलासेदही 
चिक्ष कर दिया था ॥७२। महान्‌ श्रात्मा वाले उस दानव का मस्तक 
कट. कर भूमि पर भिर गया था । उससे एक तेज का समूह जो हात सूरयो 
के समान था उत्थित हुप्रा धा ॥।७२३।। उसने हरि लोकको देखा भ्रौर 
फिरश्री कुष्ण के पदं कमलमेवहु सदिलष्ट हो गया था. दानवोंमें 
श्रष्ठुने परम मोक्ष की प्राप्षि करली धी ७४ 
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स्युणु नारद वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरित पूनः । 

गोपीनां वस्त्रहुरण वरदान मनीषितम्‌ ॥१ 

हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममोहिताः। 

क्रत्वा हविष्यं भक्त्या चं यावन्मासं सूसंयुताः ॥२ 

स्नात्वा सुय्यसुतातीरे पावेतीं वालुकामयीम्‌ । 

कृत्वावाह्य च मन्त्रेण पूजां कुवन्ति नित्यशः ।।३ 

चन्दनागुरकस्तुरीकुडः कुमेश्च मनोहरं : । 

नानाप्रका रपुष्पेश्च माल्यैबेहुविधरपि ।\४ 

धुपर्दपिंश्च नेवेदयवेस्व॑ननिफलेमु ने । 

मणिमुक्ताप्रवारश्च वाद्यैननाविधषरपि ॥१५ 

हे देवि जेगतां मातः सुष्िस्थित्यन्तकारिणि । 

नन्दगोपसुतं कान्तमस्मम्यं देहि सुत्रते ।1६ 

मन्त्रणानेन देवेरीपरिहार' विधाय च । 

ततः कृत्वा तु संकत्पं पुजयेन्मुलमन्वतः।।७ 

स श्रध्यायमें गोपियों के वस्त्रोके श्रपह्रण में जयदुर्गात्रतका 
निरूपण किया जाता है । नारायण नै कहा--टे. नारद | मैश्री कुष्ण के 
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चरित को पुनः कहता ह उप्तको तुमश्रवण करो । इस चरित में 
गोपियों के वस्त्रों के अपहरण का तथा श्रपने ्रभोप्सित वरदान का वणंनं 
किया गया है 1 १।1 हेमन्त ऋतु मेँ प्रथम माप्त मे गोपिकाः काम से 
मोहित हो गई थीं । उन्हे भक्ति भाव से हनिष्य को बनाकर पूरे मास 
तक सुसंयत होने का नियम प्रहरण किया था॥२। वे गोपियां प्रतिदिन 
सूयं सूता ( युना } के तीर षर स्नानः करके बालुकामयी पावती देवी 
की प्रतिमा बनाकर मन्त्र के सविधि श्रावाहून करे उपकी नित्य ही पूजां 
करती थीं ।\३॥ पूजा के उपचारो मे सभौ आवर्यक वस्तेः थीं । 
चन्दन--श्रगुरु--कस्तूरी--ओर मनोहर कुङ्कुमके द्वारा तथा अनेक 
प्रकार के सुन्दर सुगन्धित पष्प एवं बहुत तरह की मालीभ्रो के द्वारा देवी 
न पजा करती थी ।४॥ घूप--दीप--नवेव--वस्त्र श्रौर नाना भाति 
के फलों से तथा मणि-मूक्ता भौर प्रवालों के द्वारा देवीकी श्रचंना को 
जाती थी एवं अनेकं मनोहर वाधों से देवी को प्रसन्न किया करती थीं 
।।५।। है मूने ! गोपिर्यां देवी का श्रच॑न करके प्राथैना शिया करती थीं कि 
हे देवि ! आप समस्त जगतो की जननी है श्रौर सृष्टिस्थिति श्रौर संहार 
के करने वाली । है माता] हे सुव्रते] आपक़ृपा कर हुम सबको नन्द 
गोपकेपृत्रको कान्त वनादेने का वरदान प्रदान करं ।६।) इस मन्त्र के 
दवारा देवीकशी का परिहार करके फिर संकल्प करनी थीं । भ्रौर मूल मन्व 
के द्वारा पजा किया करती थीं 11७॥ 


एवं पणं च मासे च समाप्तिदिवसे तथा ! 
स्नातुं प्रजग्मृगप्यइ्च्‌ वस्व्राण्याधाय तत्तटे ।।८ 
नानाविधानि द्रत्प्राणि रललर्मूल्यानि नारद । 
पीतलोदहित शुक्लानि चारुणि मिधिताति च ॥९ 
तीरावृतान्यसं ख्यानि तं श्च तीर सुशोभनमु । 
चेन्दनागुरुकस्तूरीवायुना सुरभीकृतम्‌ ॥ १० 

नैवेदेश्च बहुविधैः कालदेशोदुभवैः फल; । 

 . धूपैः प्रदीपैः सिन्दूरः कुङ्कमेऽच विराजितम्‌ ११ 
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जले कीषोन्मुखा गोप्यो बभुवुः कौतुकेन च । 

नग्नाः क्रीडाभिरासक्ताः श्रीकृष्णापितमानसाः | १२ 

ट्च वा कृष्णश्च वस्त्राणि द्रव्याणि विविधानि च । 

वासांस्यादाय वस्तूनि चखाद रिशुभिः सह ।* १३ 

गत्वा दूरञ्च मोपालास्तस्थुः सवं मुदान्विताः । 

वस्त्राणि पुञ्जीकृव्यादौ ऊचुः स्कन्धेऽतिरखोलुपाः ॥१४ 

इस प्रकारसे एक मासके परंदहौ जाने पर जव दस पूजन के 
नियम कम समासि का दिन प्राप्त हृभाथातोवे समस्तं गोपि यमूनाके 
तट पर वस्त्र लेकर स्नान करनेको गर्दभी 1:|} हे नारद | उनके साथ 
्रनेक प्रकार के रहन मृत्य द्रव्य थे जो पीत-लोहि्र भौर शुक्ल--सुम्दर 


-भ्नौर मिध्ित, थे ॥६॥। ये समस्त द्रव्य असंख्यभेश्रौर यमूनाकेतीरको 


भावृतत कयि हृए थे । इन सबसे यमुना क्रा तट शौभित हो रहा था । 
चन्दन--ग्रगुर--क्स्तूरी कौ वायू से तट सुगन्वित हौ गया था ।॥१०॥ 


,वहां बहुत प्रकार के नैवे थे तथा काल ओर देश में होते वाले फल थे, 


इन से एवं धूप-दीप-सिन्दूर-ग्रौर कुद्धः म से वहु यमुना का तट विभूषित 


हो रहा था ॥?१।। उस समयमे गोपिर्यां कौतुकं से यमूना के जल मेँ 


क्रीडोन्पुल हो गई थीं! समस्त गोपिर्यां जल को क्रोडा मै आसक्त-- नग्न 
श्रौर श्री कृष्ण में प्रपना मन अपित करने वाली थीं ।१२॥ कृष्ण ने 
हस गोपियों की जल क्रोडा को देखा ओर्‌ उन के वस्त्र तथा श्रन्य समस्त 
द्रव्य उठालियेथे। जो वस्तुएे खाने के योग्य थीं उनको बालकों के साथ 
वह चखने लगे थे ।।१३। सब गोपाल दूर जाकर बडे श्रानन्दसे युक्त 
होकर स्थितहो गये थे । सब वस्त्रों को एकत्रित करङ़े स्कन्ध में अत्यन्त 


` लोलुपवे प्रादि में बोले ॥१४॥ ,. 


श्रीदामा च सुदामा. च वसुदामा तथव च। 

सुबलर्च सुपारव इच शुभाङ्ग सुन्दरस्तथा ।। १५ 
दद्भानुर्बीरभानुः-सूय्यंभानुस्तथेव च । = - 

वयुभानू रत्नभाचु गोपालद्रादश्च स्मृताः 1.६. .: 


र कनः ह । ॥ न्न 
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श्रीकृष्णो बलदेवई्च प्रधानाइच चतुद श । 
गोपा हरेवं यस्याश्च कोटिशः कोटिशो मुने ॥१७ 


वस्वाण्रादाथ ते सवं तस्थुरेकत्र दूरतः । 

शतशः पुञ्जि कास्तच्र स्यापयामासुरून्पुखाः ।। १८ 

किञ्चिद्रस्त्र समादाय कृत्वा च पुञ्जिकां मुदा । 

समारुह्य कदम्बाग्र मुवाच गोपिकां हरिः ।। १९ 

भोभो गोपालकाः सर्वा विनष्टा ब्रतकमंणि। 

कृत्वा विधान ` मद्वाक्यं श्ना कोडत मन्मथात्‌ ॥२० 

स कल्पिते ब्रताहं च मासे मगलकम णि । 

यूयं न्ना: कथ तोये व्र्तांगहानिकारिकाः ॥।२१ 

ध्रीदामा--सुरामा--वसुदामा--पुवल--पूपाश्व--शुभः ङ्ग -- सुन्दर 
--चन्द्रमानु--वीरमानु--पूयमानु--वपुभानु ये बारह गोपात कटै गपे 
ई ।॥१५-१६॥ श्रौ कृष्ण भौर बलराम ये प्रघ्रान थ । इस तरह गोपा्तों 
कापृण मण्डल चौदहकाथा। हि मूते ¡ हरिके समान अवस्था वन्न 
मित्र गोपाल करोडों को ससूपा में थे ।(१७॥ वे सब्र गोपियों के वक््नौ को 
लेकर वहां से दूर एक स्थान मेँ स्थित हो गये थे । इष तरह वरहा पकड़ 
पूञ्जिकाएेः उन उन्मुखो ते स्थापित करदी थीं ॥१८॥ उनमें से कूं 
वस्त्रो को लेकर उनकी आनन्द से पुज्जिका बना कर करम्बकी ऊ ची 
दासा पर चड्कर श्रोहरि गोपिकाश्रो से कटा--१९। श्री कृष्ण 
बोले--हे गोपालिकाग्रो ! प्रापने जो यहत्रत्तका कमं किया है उसमें 
भाप सभी विनिष्टहो गर्‌ ह । मेरे वाक्य को श्रवणा कर के विधान करने 
कै परचात्‌ मन्मथ से क्रोड़ा कंते ॥२०॥ तुमने जो एक माप पर्यन्त त्रत 
के याग्य मङ्धल्न कनं का सङ्कुल्प किपा है उक्षे तुम लोग नरन होकर 
यमुना के जन्त पे कंते क्रीडाकररहीदै? यहं तो तुम्हारे त्रपो की 
हानि करने वाला कर्म है ।॥२१॥ 

परिभ्रैवानि वासांसि पुष्पमाल्यानि यानि च। 

व्रता्हाणि च वस्तुनि केन नीतानि वोऽुना ॥२२ 
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ब्रते तु नग्ना यास्नातितां रुडोवरुणःस्वयम्‌ । 

व रुणानुचरा वासद्वक्क.वं स्तुविनिहू तिम्‌ ॥२३ 

कथ यास्यथ नम्नाश्च त्रतस्य कि भविष्यति । 

व्रताराध्या कथः साच वस्तुनि किन रक्षति ।॥२४ 

चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुष्टाव बलिरीश्वरीम्‌ । 

युष्माकमीहशीदेवीनश्चक्तावस्तुरक्षणे ॥२५ ` 

कथ ब्रतफल' सावो दातु शक्तायुरेश्वरी । 

फलः प्रदातु या शक्ता सा शक्ता सवेक्मंणि ॥।२६ 

श्रीकृष्णस्य वचः र्‌ त्वा चिन्तामापुतव्रजस्त्रियः। 

दहृशुयमुनातीर' वस्त्वस्तुविहीन कम्‌ ।1२७ 

चक्र विषाद तोये च नेग्नास्ता रुरुदुभ शम्‌ । 

क्व गतानि च वस्त्राणि वस्तू नी्युचुरत्र नः २८ 

कृत्वा विषादः पत्रं व तमूवृ्मोपिकन्यकाः। 

पुटाञ्जलियुताः सर्वा भक्त्या विनयपु्वेकम्‌ ।।२९ 

तुम्हारे परीधान करने के योग्य वस्त्र प्रौर जो पुष्पों की माला प्रादि 
त्रत के योग्य वस्तु हँ वे सब आपकी इस समयं किसने तेली हैँ ? 
॥२२॥ इस वृत के कालमेंजो न॑सन होकर स्नान करती है उससे वरूण 
देव स्वयं बहुत र्ट हं । वर्ण के अनुचरो नेही तुम्हारे वस्र को एवं 
भन्य वस्तुग्रों का अपहरण किया है ।२३।। अब" तुम यहाँ से नग्न होकर 
कंसे जाभोगी श्रौर तुम्हरे त्रत काक्या फलहोगा ? वह ब्रतके द्वारा 
भाराध्या देवी केीहै? क्यावह तुम्हारी वस्तुजों कीभी रक्षा नहीं 
करती दै ?॥२४।। उसौ देवी का चिन्तन करो श्रौर पुज्य उसका स्तवन 
करो तथा उस ईदवरी को बलि दो । श्रापकी एेसौदेवी है कि बहु आपकी 
वस्तुओं की भी र्षा करने में समथं नदीं है ।॥२५॥ वह्‌ सूरेश्वरी श्राप 
कोत्रत का फल किंस तरह प्रदान करने में समथ होगी । जो फल प्रदान 
करने की क्षमता रखती है वह सभी कर्मोके करने मे समथं हुश्रा करतीं 
है ।२६॥ श्री छृष्ण के उस वचन का भरवण कर व्रजकी स्त्र्या बह 
चिन्तित हो गई थीं वयोकि उन्होने मरमुनाके तट क्रो वस्तु भौर वस्त्रों 
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से विहीन देखा था ।1२७॥ वे जलम ही स्थित होती हुई विषाद करने 
लगीं थीं श्रौर नग्न वे अत्यन्त सदन कररही थींवे कहु रही थीं कि 
हमारे वस्त्र तथा वस्तुरे कहाँ गये जो यहां पर दही रके हुए थे ॥२८॥ 
दरस तरह से विषाद करके वहाँ पर गोप कन्यक्राएे' उससे कह्ने लगो थीं । 
वे सब हाथों को जोड़ हुए थीं श्रौर भक्ति के भाव से विनय पूर्वक श्रीङृष्ण 
से उन्होने कहा था ।२६॥ 

परिधेयानि वस्त्राणि किकरीणां सदीश्व रः । 

निवोधयात्मानमेव स्पश कत्त्‌. त्वमह सि ।\३० 

ब्रतार्हाणि च वस्तुनि देवस्वानि च साम्प्रतम्‌ । 

अदत्तानि नोचितानि गृहीतुं वेरविद्रद ३१ 

देहि धौतानि धत्वा च करिष्यामो त्रत वथम्‌ । 

वस्तुनान्येन गोविन्द वस्तूनां भक्षण कुरु ।॥३२ 

एतस्मिन्नंतरे तत्र श्रीदामा वस्व्रपुञ्जिकाम्‌ । 

दर्ौयित्वा च ताः सर्वा दुर दुद्रावततुपूरः।।३३ 

दृष्ट वा सवस्त्र गोपार` सर्वाप्तामीश्वरीपरा । 

सर्वावयस्याश्चोवाच कोपयुक्ताजरप्लुता ।1३४ 

गोपालिकाश्नों ने कहा--प्राप सदीरवर है अपने भ्रापको ही समा 
लेवे' \ वेया हम किङ्करियों के परीवान के योग्य वस्त्रों का प्रप स्पशं 
करने केयोग्यहोते हैँ? ॥३०। आपतोवेदोंके ज्ञाता ्है। गाप ही 
हम को बताद्ये कि जोव्रतके योग्य वस्तु हैवे इस समय देवस्व हैं| 
जब तक देवत। के लिये उनको समित नहीं किया गया है क्या उनका 
दस तरह ग्रहण कर लेना उचित दहै ?।३१। भप हमको उन्हं दे दे। धौतों 
को धारण करके हम व्रत को सम्पन्न करेगी) है गोविन्द | श्रन्य वस्तु के 
दारा श्राप वस्तुग्रों का भक्षण करे ।॥३२। इसी अन्तर मे व्हा पर श्रो- 
दामा ने वस्त्रों की पुञ्जिकाको गोपियोंका दिखाकर उनके सामनेही 
उन सबसे दूर वह्‌ भाग गयाथा ।॥३३॥ सब की परा ईरवरी ने वस्त्रों 
के सहित गोपाल को देख कर जल मेही प्लुतु होती हुई कोप युक्त होकर 
प्रपनी समस्त समवयस्कृ सहेलियों से बोली ।३६॥ 
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हे युरीले राशिकले है चन्द्रमुखि माधवि । 
कदम्बमाले है कुन्ति यमुने सव॑म ङ्घले 1३५ 

हे 3अपृखि सावित्रि पारिजाति च जाह्ववि। 
सुधामुखि शुभे पद्य है गोरिहि स्वयंप्रभे ।३६ 
कालिके कमले दुग हे सरस्वति भारति । 

अपुणं रति हे गद्ध चाम्बिके सति सुन्दरि ॥३७ 
कृष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिति। 

युयं सर्वः समूत्थाय बद्ध्वानयत वल्लभम्‌ ।॥३८ 
सर्वा राधाज्ञेया तूर्णं समूत्याय जलात्‌ कधा । 
प्रजग्मुर्गापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ।३९॥ 
एतासां सरहुचारिण्यो गोप्यस्तूर्णं सहस्रशः । 
प्रजगमुस्तेन सूपे ग कोपादारक्तलोचनाः ।1४० 

वेगेन दुद्र वुः सर्वाः श्रीदामानञ्च बालिकाः । 
वेगेते च प्रधावन्त बिभ्न्त वस्त्रपुञ्जिकाम्‌ ।४१ 
जगामशओोघ्रः श्रीदमा यत्र गोपाः सहांशरुकाः। 
जवेन दुद्र वुर्णोप्यस्तत्पल्वाद्बलसंयुताः ॥४२ 


ध्री राधिका ने कहा-दे सुशीले ! है शशिकले | है चन््रमुखि! 
हे माधवि ! है कदम्ब माले | है कुन्ति | हि यमूने | है गौरि ! हि स्वयं 
प्रभे ! हि फालिके ] है कमले ! हि दुगं | हे सरस्वति! है भारति । ह 
भ्रपूर्णे | हे रति] हिगगे! हि श्रस्विकि ! हि सति! है सुन्दरि! हे कष्ण 
प्रिये ] हि मधुमति | हि चम्पे | हे चन्दन नन्दिनि | तुम सब उठ कर खडी 
हो जाओ भ्रौर इस वल्लवकोर्बाधिकर ले आगो ॥३५-२८॥ ध्री राधा 
को आन्न से सब गोपियां शोघ्र जल से क्रोध मेंभ्राकर निकल श्रा 
ओर शिं से अपनो योनि को ढक कर चलदी थीं ।॥॥२३९॥ इनकी सहु 
चारिणी सहस्रो श्रन्य गोपिर्यां भी क्रोध से रक्तनेत्रं वालो होती हुई उसी 
श्प से चलदी धीं 11४० समस्त बालिका ब्डेवेग से श्रीदामा के 
पठे दौशंथींजोक्ि वस्त्रों की पुञ्जिकाक्रोलेकरवेग कै साथ प्रागे 
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भागा जारहा था ॥४१॥ श्रीदामा शीघ्र ही वह पहुच गया था जहाँ 
अन्य गोप वस्तो के सहित संस्थितथे । गोपियाँ भी बडे वेग के साथ बलं 
से संयुत होती हुई उनके पे से दौड लगा रहीं थीं ।॥४२। 
वस्व्रचो रांश्च गोपार्च वेष्टयामायुराद्यु ताः । 
भियः प्रदुद्र वुर्बाखा यत्र कृष्णः सहांशुकः ॥ ४३ 
श्रीक्ृष्णसहितानु बालान वरथामापुराशु च । 
गोपिकानां भिया गोपा ददुवं स्त्राणि माधवम्‌ ।।४४ 
माधवः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा । 
कदम्ब व्रक्षः शुशुभे वस्त्रं ननिाविधेरपि )1*प्‌ 
वस्त्राणां पुञ्जिकाः सर्वाः स्कन्धेषु विनिधाय च | 
उवाच गोपिकाः कृष्णः परिहासपर वचः ॥५४६ 
वस्त्रौ की चोरी करने वाले गोपोंकोञउ्न गोपियोंनेशौघ् ही षैर 
लिया था । उक्ष समय बालकं भय सै वस्तो को लेकर दौडते हुए वहं 
पहुंच गये थे जरह श्री कृष्ण विद्यमान यथे ॥४३।। गोपियों ने श्री कृष्ण 
के सहितं सब बालको को शीघ्र वारणं किया था। गोपिकाभोंकेभयसे 
गोपो ने समस्त वस्त्र माधवकोदे दिये थे ।४४।। माधव ने उन वस्त्रों 
को वृक्ष के स्कन्य--स्कन्य पर स्थापित कर दिया था। वहु कदम्ब का 
वृक्ष नाना भांति के वस्वो से भ्रत्यन्त सुशोभित दही गया था ॥४१५।। 
वस्त्रो की पुञ्जिकाभ्रों को कदम्ब के स्कन्धो भे लटका कर कृष्ण ने परि- 
हास पूर्वंक वचन गोपियों से कह थे ॥४६॥ 
भोभो गोपालिकानम्नाइदानीं कि करिष्यथ । 
वस्व्रधाच्जांप्रकतु ञ्चकुरुतागु पुटाञ्जलिम्‌ ॥४७ 
गत्वा बदत युष्माकमीश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्र वस्त्राणि याच्जां कृत्वा पुटाल्जलिम्‌ ॥४८ 
सन्यथाहु न दास्याभियृष्मःम्यमश्कानि च। 
युष्माकमीश्च री राधाकिकरिष्यतिमेऽुना ॥४९ 
ब्रताराध्याचयादेवीसावामे किं करिष्यति। 
येव कथित सवं ब्ग त यूयञ्च राधिकाम्‌ ।५० 
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श्री कृष्णा ने कहा-ह गोषालिकाभो ! भब नग्न ह क्या करेगी ? वस्त्र 
की याचना करना चाहती हो तो श्चीघ्र दोनों हाथ जोड़ो ।।४७।। जाकर 
तुम अपनी दृरवरो राधिका सेभीकहदो कि वह भी चस्त्रोकी याचना 
करने के लिये पुटाञ्जलि करे ।।४८। अच्यथा चिना हाथ जोडे हृए मै 
किसी भी प्रकार से तुम्हारे वस्त्रो कोनहीं दुगा तुम्हारी स्वामिनी राधा 
मेरा इस समय क्या प्रपकार कर सकेगी ॥(४६।। आपकी प्रत के हारा जो 
प्राराधना करने के योग्यदेवी है षह भीमेराक्ष्या क्र सकती हं। इस 
भकार मे यह सब तुमसेकह दिया है अब तुम जाकेर अपनी स्वामिनी 
साधासे कट्‌ दो ५०१ 

श्रीकृष्णवचन' श्रुत्वा ताः सर्वां गोपकन्यका 1 

दीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्म्‌ राधिकान्तिकिम्‌ ।।५१ 

चकर निवेदनं मत्वा यद्रूवपच हरि.स्वयम्‌ । 

शरुत्वा जहासः सा राधा बभुव कामपीडिता ।५२ 

शरुत्वा तसाञ्च वचनं पुरखक{ञ्चितविग्रह 1 

न जगाम हरेः स्थानं ब्रीडया सस्मितासती ॥५३ 

जले योगासनं कृत्वा दध्यौ कृऽ्णपदाम्बुजम्‌ । 

ब्रहम शानन्त धर्माणां वन्यमीप्सितदं परम्‌ ॥।५४ 

स्मार' स्मार पदाम्भोजं साश्रुसम्पूणलोचना । 

भावातिरेकास््राणेशन्वुश्टाव निग णेपरम्‌ ॥५५ 

श्री कृष्ण के इम वचन को श्रवण करके उन सब गोपियों ने म्रपने 
नेत्र के कोने से देखकर फिर वे सव्र राधिका कं समीषर्मे चली भई थीं 
।५१।। वह्यं जाकर उनने राधिका से वहु सभे निवेदनं करदिया था जो 
स्वयं हरि ने उनमे कहा था । यह्‌ शप कर राधा [हंस गई थीं ओर 
कामसे पीडति हो गर्‌ थीं ।।५२। उन गोपियोंके वचनं को सुनकर राधां 
का सम्पुणं शरोरांग पलकायमान दहो गया था । वह्‌ लज्जा से सिमित युक्त 
होती हुई सती हरि के उप स्थान पर नहीं गई थी) फिर यधाने उस 
यसूना के जलमेंही बंठकरयोग का भासन जमाकरश्ची ष्ण चरणं 
कमलो ऊाध्यानक्यिथाजोकि तरह लान-धर्मोौ के वन्दनीय श्रौरं 
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परम ईप्सित ये ।३-१८ राघाध्री कृष्ण के चरणकमलों कौ वार 
वारस्मरण करके नेत्रम ओं भर नाई । उस समय सधा ने 
भावातिरेक युक्त हकर प्राणे का स्तवन किया था ।\५५।) 
७०-- रासक्रोडाप्रस्ताववणनम्‌ 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु तासाञ्च हरिणा सह । 
वद केन प्रकारेण ब्रूवे तनुसद्धमः।॥।* 
वृन्दावनं किप्रकार किविधं रासमण्डलम्‌ । 
ह॒रिरेकस्ताश्च बह्वयः केन क्रीडा बभुव ह ।।२ 
कुतहर भवति मे इदं श्रतु नवं नवम्‌ \ 
कथयस्व महाभाग पुण्यश्चव णकीत्तेन ॥२ 
कथा पुराणसाराणां रासयाव्रा ह्रेरहो । 
हरिखीराः पृथिव्यान्तु सवर श्र तिमनोहुराः ४ 
नारदस्य क्वःश्र त्वां ऋषिनीरायणः स्वपम्‌ । 
प्रहस्य सुप्रसन्नास्यः प्रवक्तः मुपचक्रमे ।\५ 
एकदा श्रीहरिनेक्त' वन वृन्दावन थयौ 
शुभे शुकछत्रयोदश्यां पूर्णं च्द्रोदये मने ॥।६ 
यूथिकामालतीकुन्दमाधवीपूष्पवायुनाः । 
वासितं करुनादेन मधुभ्राणां मनोहरम्‌ ॥७ 
नवपल्लवसंयक्त प स्कोकिखरतश्रृतम्‌ । 
नवलक्नषरासवचाससंयु क सुमनोहरम्‌ ॥८ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडः कुमेन चवाितम्‌ 1 
` कपु रान्विततम्बूलमोगद्रन्यस्तमन्वितम्‌ ।\९ 
दस अध्याय में रास क्रीडा के प्रस्ताव का निरूपणा किया जति है। 
नारदने कहा- हरिके पाथ उनके तोन मक्त व्यतीतौ जाने पर 


उनका किंस प्रकारसे दारीरका सद्धम हूम्रा था र्यंह्‌ बताने कौ कृपा करर 


॥}१॥ वृन्दावन किं प्रकारका था ओौर ठसमं भी रसमण्डल् बना हूना 
था वहू किस तरहुकाथा। हरितो एक हरि थे ओर गोपिकाः बहुत- 
सौ थीं । उनके साथ किस रीतिसेक्रीड़ाहूर्दृथी 2 ।॥२।॥} हे पुण्य श्रवण 
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कीत्तन ] हे महामाग ! मुके इसे श्रवण करने का तवीन-नवीन कुतूहलं 
होता दहै। आप इसे कहिए ।॥३।। हरि की रासयात्रा पुराणों के सारो 
छो कथा है । पृथिवी मे समी हरि कौलौलाश्चवेण करने में अत्यन्त सुन्दर 
होती है ।।४।। सूतजी नै कहा-नारद के इस वचन को सुनकरन रायण 
चऋषि स्वयं प्रहर्षित हुए ओौर सुप्रप्रत्न मुख वाले उन्होने उसे कटुना 
श्रारम्भम किया था 1५)! नारायणा बोले-एक बार हरि राति के समय 
मे वृन्दावन नामक वनमेंग्थेथे। ह मून} दुक्लपक्ष की शुभ त्रयोदशी 
मे पणं चन्द्रके उदयहोने का ण्ह समय था ॥६।। वहु वृन्दावन यूथिका~ , 
मालती-कन्द--माधवी लताभों के पुष्पों की वायुसे सुवासित था ओर 
मधघुकरों के कलनाद से प्रत्यन्त मनोहर हौ रहा था 1७|| नवीन पल्लवो 
से युक्त तथा पु स्कोकिलों के सूत श्रथति कुहूः की ध्वनि उसमेश्रूतहो 
रही थी । वह्‌ नवलक्ष रास षाससे समन्वित था तथा सुमनोहर था 
॥८।। चन्दन-अगुर--कस्तूरी भ्रौर कुंकुम से सुगन्पित्त था 1 कपूर से 
युक्त ताम्बूल प्रादि भोग करनेके द्रन्यों से संयुत था ॥६।॥ 

प्रसूनैश्चम्पकानाल्च कस्तूरीचन्दनान्वितैः। 

रतियोग्येविरचितैननातत्पैः सुशोभितस्‌ ।।१० 

दीप्त रत्नप्रदीपेश्च धूपेन सुरभीकृत्तम्‌ । 

नानापुष्पेश्च रचित माखाजाेविराजित्तम्‌ ॥११ 

परितो वर्तुलाकारं तत्रैव रासमण्डलम्‌ । 

चन्दनागुरुकस्तूरीकुडः कूमेन सुसंस्कृतम्‌ ॥१२ 

पुष्पोद्यानैः पुष्पितश्च युक्तः क्रीडासरोवरं:। 

हुंसकारण्डवाकी णंजंखकुक्क्‌ृट कर जितैः ।1 १३ 

क्रीडनीयैः सुन्दरं श्च सुरतश्रमहारिभिः। 

शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूणः सुनिमरेः ॥ १४ 

दधिपूर्णशुकलधान्तजखनिर्मञ्छनीकृतम्‌ । 

रम्भास्तम्भसमूहेन सृन्दरेण सुरोभितम्‌ ।१५ 

यह्‌ वृन्दावन चम्पको के पृष्पोसेजो किं कस्तूरी ओौर चन्दन से युक्त 
थे तथा रति के योष्य “विरचित नाना प्रकारके पर्यद्कों से सुशोभित था 
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॥१०। वह॒ वन रर््नोकेप्रदीपौसे दीक्षमाच ओरधूषसे सुरमीकृतदही 
रहा था। अनेक प्रकार के पुष्पों से निमितं माला्भौँके समृहुसे विशेष 
शोभा युक्त था | ११।। वहू पर ही चारों प्रर गोल घ्राकार वाला राक्ष 
मण्डल वना हृश्रा था जो चन्दन-~प्रगृरु-क्स्तूरी मौर कु कुम से मली-रमातिं 
संस्कार किया हुजा था ।१२।।' उसमे पुष्यो से युक्त पृष्पोयान ये तथा 
अनेक क्रीड़ा करने के लिये सरोवर बनेहुएयथे जोकि हुम कारण्डव आदि 
क्षियो से धिरे हुए ये ग्रौर जल कुक्कुटी से कूजित से षरिपृरौ थे 11१२1) 
ये सकं सरोवर क्रीडा करने के योग्ये भौर परम सुन्दर तथा चुरतके 
श्रम कोदूरकरने वालि थ । इनं सबमे विशुद्ध स्फटिक मरिके तुल्य 
निर्मल जल परिपूशं रूप से भरा इप्रा था ।1१४।। दधि पूणे शुक्लं धान्य 
के जल से यह्‌ निमंच्छनीकरेतं तथा सुन्दर कदली के स्तम्भोके समरहुसे 
सुरोभित रासमण्डल कना हुजा था ।1१५।। . 
भास्रपल्लवयुक्तत सूत्रबन्धेन चारुणा | 
भूषित" मङ्खलचरः सिन्दरुरचन्दनान्वितं : । १६ 
 मालतीमाल्यसंयुक्तं नारिकेरफलान्वितं ; । 
स रासमण्डल दृष्टा जहास मशरुुदनः ।॥१७ 
चकार तत्र कतुकाद्विनोदमुरलीरवम्‌ । 
गोपीनां कामूकीनाञ्च कामवधेनकारणम्‌ 11१८ 
तच्छ द्वा साधिका खद्यो मुमोह मदनातुरा । 
बभूव स्थागुवहहा ध्यानेकतानमानसा १९ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुश्राव सा ध्वनिम्‌ } 
उवास सा समृत्तस्थो उमूद्धिगना पुनःपूनः ।॥ २० 
त्यक्त्वा कावरयकं कपे नि-ससारादुश्ुत गृहात्‌ । 
ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य च्तुदिशम्‌ ।॥२१ 
ध्यायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महुएत्मनः । 
तेज साच दुयोत्तयन्ती सद्ररत्नसारभूष्णंः ।।२२ 
यह्‌ रास मण्डलः आस के पल्लवो से युक्त परम सुन्दर सूत बर्न 
भूषित हो रहा था ओर सिन्दुर तथा चन्दन से समन्वित मद्खल कलशौ 
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पे युक्त था । यह्‌ रास मण्डल मालतीके पुष्पों द्वारा बनी हुई मालाभौं 
से समन्वित श्रौर नारियल के फलौ से युक्तथा। रेमे रास मण्डलको 
देव कर॒ भगवानु राक्ष विहारी मधृपमूदन रहस गये ये 11{६-१७) वरहा 
पर रास्षबिहारी श्रीष्णने पहुंच कर कौतुक से विनोदाथे मूरलिका 
वादनकीष्वनिकीथीजो कामुकी ब्रजाङ्खनाश्रों के कामके वर्धन करने 
काकारण थी ॥१८॥ उस मुरली की वनिका श्रवणा कर राधिका 
तुरन्त ही कामातुरा होती हई मोहित हो गई थीं । उनका इारीर एक 
स्थारगु कै समान निष्पन्द हो गया थां भीर ध्यान उनका मन एकर तान 
हो रहा था । १६।। एकं क्षण के पश्चात्‌ चेतना प्राप्त हर्द थी उप राधा 
ने पुनः वही वेशी काराब्द सनाथा) वह्‌ खड़ीहोग्ह्थी ओर बार- 
बार सपुद्धिनत चित्तवाली होगर्ईथी २० घरमे जो भी कुत 
ध्रावक्यज काम था उसको तुरन्त हीत्याग दिया था श्रौर अपने घरप्त 
एक अद्भूत रीति ३ निकल पडी थी । जिवर से वहु मोहन की मोहनी 
मूरलिका की मधुर मनोरथ ध्वनि आ रही थी उसी श्रोर चारों दिशाश्रौ 
फो देख कर चल दी थीं ॥२१। वह अपनै सुन्दर एवं उत्तम स्त्नौके 
भूषणो के द्वारा तथा नसगिक स्वात्म तेजकै द्वारा दिशाभों को प्रकाशित 
करती हुई प्नौर महान श्रात्मा वाले श्रीकृष्ण के चरण कमल का मनमें 
ध्यान करती हुई वृन्दावन की भ्रोर चल दी थीं ।॥२२॥ 

बहिबभूवुस्तास्त्रस्ता वरेण हूत्तचेतनाः । 

कलधम परित्यज्य निःलङ्का काममोहिताः ॥२३ 

चयस्विशद्रयस्याश्च ताः पुशीलादयः स्मृताः । 

राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥२४ 

तासां पश्चादृययुर्गोप्यस्तासर संख्यां निबोध मे । 

समावेशेन वयस! रूपेण च गणेन च ॥६५ 

ययुः सुशीलासङ्धन सहस्ाणि च षोडश । 

ययुश्न्द्रमूखीपश्चात्सहलाणि च षोडश ॥२६ 

 एकादङषहस्राणि माघन्यास्यश्च निययुः । 
जग्मू; कदम्बमालात्यः सहस्राणि त्रयोदश ॥\७ 
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ययुः कून्तीवयस्याश्च सटहरघ्ाणि दश स्मृताः । 

चतुदेशसहस्राभि यथुस्ता यभनानुगाः ।२८ 

धर वै निकल तो पड़ी क्रिन्तुजंसे दी बाहिर वे सब शोपकाे' गई 
वैसे ही वरकेद्ाराहुर्णक्यि हर्‌ चित्त की चेतना वाली त्रस्त हो गई 
थीक्योंकिवे सब षने कुलके धमंका एक दम व्यागकर्कै कामसै 
मोहित होती हुई निःशङ्क होकर घर से निकल चलीं थीं ।। २३।। राधिका 
की अत्यन्त ही प्रियतमा सुक्घोलाश्रादि तेतीस् वयस्या सहली थीजोकि 
समस्त गोपियों मे सर्व॑श्चष्टथीं। वे सभी चल दी थीं।।२४।। उनके पील 
से प्रन्य गोपयां भी बरन्दावन बिहारी के समीपमें गई थीं उनकी संख्या 
भीश्रवणकरलोनजोकरि समी गोपियां वेश-रूप-गुण ओौर श्रवस्थामें 
उनके ही समान थीं ॥२५।। सोलह सहस्र तो घुनीला के साथ गई थी। 
इसके पीष्टै से चन्द्रमुखी के साथ भी सोलह हजार गोपियां थी ॥२६॥ 
माधवी के साथ ग्यारह सहच थीं ग्रौर कदम्ब माला के साथ तेरह सहस्र 
निकल कर गई थीं ।।२७।। कुन्ती के साथ उसकी सैली दश सहस्र थीं 
यसूना के पी जाने वालो गोपयां चौदह पहघ्र थीं जो सभी वृन्दावन 
मे मूरली वादन की ध्वनि से मस्त हकर घरसे रात्रिमें निकलकरश्री 
तरुष्ण के समीप मे गई थी ।२९८।॥। 

जाह्ववीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुर्नव । 

ययुनवं सहस्राणि १द्ममृख्याल्य एव च ।।२९ 

सावित्रयाल्यः पञ्चदश सहस्राणि ययुत्रैजात्‌ । 

सरिजात.वयस्यारषं सहृखाणि ययुदश्च ॥३० 

स्वयप्रभानुगाः सप्त सहस्राणि ययुत्रंजात्‌ । 

यथुः सुधामृखीगोप्यः सहस्राणि चतुदश २ १ 

शुभानुगा ययुर्गोप्यः सहस्रा चमुदश । 

पद्मानुगा यथुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदंश्ञ ॥३२ 

गौरी पद्मा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश । 

ययुः सवम द्गक।त्यः सहस्राणि च षोड़र ।।३३ 
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कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सहृख्रःणि च षोडश । 

निययुःकमलाल्यक््वसटल्ाणिन्रयोदश {३४ 

टुगानुगा यथुर्गोप्यः सहामि च षोडश । 

ययुः सरस्वतीपद्वात्सहूखाणि चरयोदश ।।३५ 

जाह्ली फी सहच!रिणी नौ महस थी व्नैर पद्ममुखी कौ सहेती 
भौ नौ सहस थीं । सावित्री की श्रनुगामिनी गोपिरयाँ पन्द्रह सल्ल थीं जो 
व्रजसे वर्ह रात्रि में गर्ह थीं पारिजाता कौ वयस्या गोपी दक्ष सहर 
यः ।२९-३० स्वयंप्रभा की सहचारिणी गोपियों की संख्या सातहजार 
थं श्रौर सुधा मुखी के साथ चौदह महस गोपियां गई थीं ।३१। शुभा 
कं पीले जने वाली चौदह सहर थीं । पद्मा कौ सहचारिणी भी चौदह 
सहर थीं ।1३२।) गौरी प्रौर पदम की अनुगामिनी मी चौदह सहश्च वहां 
गई थी तथा सवे मद्धला की सहचारिणी सोलह हजार थीं 1३३ 
कालिका ग्राली भौ सोलह हजार थीं तथा कमश्लाकी सहली तेरह हजार 
थीं। दुगं की ्रनुगामिनी सोलह हजार थीं श्रौर सरस्वती कौ सह्गाभि्नी 
तेरह सहस्र निकल कर गई थीं ।\३८-३५।। 

प्रजग्मृर्मारतीपक्चात्सहस्राणि दश्च बरनात्‌ । 

भपर्णासिहचारिण्यः सहुस्ाणि चतुदश ॥३६ 

रतिपश्चाद्रयस्याश्च सहस्राणि यथुदल । 

गङ्गावधस्याः प्रययुः सहस्राणि चतुदश ।।३७ 

प्रजग्मुरम्बिका परश्चात्सहस्ाणि च षोडश । 

सतीपश्चाद्ययुरगोप्यः सहल्ाणि त्रयोददा ।1३८ 

नन्दिनीत्तहचारिण्यः सहस्लाणि ययुर श्च । 

प्रययुः सृन्दरोपक्चात्सहुस्राणि चयोदश ॥३९ 

ययुः क्रष्णप्रिमापदचात्पहस्लाणि च षोडश । 

ययुम धुमतीपश्चात्सहस्राणि च षोडदा ॥ ° 

ययुरचम्धानुगा गोप्यः सह॒स्राणि योदश । 

चन्दनाल्पो ययुः पश्वात्सहृस्राणि च षोडश ।।४१ 
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इनके पील भारती के साथ ब्रन से वृन्दावन कौ ददा सहृख गोपिरयां 
थीं तथा अपर्णा के साथ चौदह सहृ ओर रति कौ सहगामिनी दशसहस् 
एवं गद्धा की सहचारिणी चौदह सहल थीं ॥ ३६-३७।) श्रस्बिका के पीके 
सोलह हजार गेःपकाे थीं । सतीके स.थ तरह सहस्र--नग्दिनी के 
साथ दश सहक्त-सुन्दरी के पीठे तेरह सहसू-कृष्ए प्रिया के साथ सोलह 
सहसु-मधुमती के साथ भी सोलह हजार-चम्पा कौ अनुगामिनी तेरह 
सहसु ओर चन्दना के साथ सोलह सहस्‌ गोपिर्या ब्रजसे मुरली वादनं 
श्रवण कर रात्रिमे कुलमर्यादाका त्याग कर बृन्दावन की भोर निकल 
कर गई थीं ।३८-४१।। 
सर्वा बरभूवुरेकत्र तच तस्थुः पल मुदा । 
तत्राययुर्गोपिकाश्च मालाहस्ताश्च काश्चन ॥४२ 
चारुचन्दनहुस्तादच कारिचत्त ्ाधयुत्रं जात्‌ । 
स्वेत चामरहुस्ताश्च कारिचत्तत्राययुमूं दा ।।४३ 
तत्राययुर्गोपकन्याः कारिवत्‌ कुडः कुम वाहिका: ।४४ 
काटिचत्‌ तत्राययुर्गप्यस्ताम्बरूलपात्रवाहिकाः । 
यावत्काञ्चनवस्त्राणां वाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५ 
काश्चित्तचायथुः शीघ्र यत्र चन्द्रावली मृदा । 
सर्वश्चकत्र संभूय सस्मितार्च मुदान्विताः ।४६ 
विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रयथुरमुदा । 
चक्र: पुनःपुनस्ताईच हरिशम्दं जयं पथि ४७ 
परापत न्दावन रम्यं ददृशु रासमण्डलम्‌ । 
स्वरेभ्यः सुन्दर दृश्यं राकापतिकरान्वितम्‌ ॥४ठ 
सुनिजन' कुसुमित वासितः पृष्पवायूना । 
तारौणां काभजननः मुनिमोहनकारणम्‌ ।॥ ४९ 
वे सब एक ही स्थातं पर एक पल भर आनन्दके साथ खडी हो 
गई थीं। वहां पर कई गोपिकातो माले हाथों मे लेकर श्रारई' थीं। 
।४२॥ कृ के करो मे सुन्दर चन्दनथाजोकित्रजसे वहाँ म्रा थीं। 
~ कुदके कर कंसलो मे इवेत चम थे ।1 ४३ कुं गोपिका कुकूम लिये 
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हृए थीं भौर कुछ काञ्चन वणं वाले व्ल को वहन करने वाली वहाँ 
भ्रई थीं। कुष्ठ गोपिर्यां ताम्बूल वाहिनी थीं जो ताम्बूल पात्र (पानदान) 
लिये हृए थीं ॥४४४५॥ ये सभी सानन्द वर्हाप्ना गई थी जहां पर 
चन्द्रावली थीं । सभीये एक ही स्थान पर एकत्रित होकर स्मित श्रौर 
हषे से युक्त हो रहीं थीं ।४६।। सबने राधिकाका वेड करके उप्त स्थानं 
से हषं के साथ प्रस्थान कियाथां। वे बार-बार मागमे हरिके शब्दको 
जय के साथ कहती हुई जा रहीं थीं ।।४७॥ वे सब वरन्दावन में परटुच 
गई थीं श्रौर उन्होने रास मण्डलकोदेखाथा जो परप रम्य बनाह्ु्रा 
था । वहू का हृश्य स्वगं से भी करीं भ्रधिक सुन्दर था ओौर वहु राकापति 
की किरणों से समन्वित था ॥४८।। वह्‌ रास मण्डल सुनिजंन -कुषुनों 
से युक्तं एवं पुष्पों की वायुसे परम पुवासितहौो रहाथा। वहु नारियों 
के काम को उत्पन्न रुरने वाला था ओर बडेर मुनियोंके भी मोह करने 
का कारण स्वस्प था 11४६॥ 

दुश्रुवुस्तत्र ताः सर्वाः पु स्कोकिलकलध्वनिम्‌ । ` 

अतिसूक्ष्मकरञ्चापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥॥५० 

प्रसूनमधुमत्तानां भ्रमरीसङद्घसद्धिनाम्‌। 

शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌ | ५१ 

सर्वाभिरालिभिः सार्ध॑ध्यात्वा कृष्णपदाम्बृजम्‌ । 

राधामारात्त्‌. संवीक्ष्य कृष्णस्तत्र मुदान्वितः ।५२ 


जगामानुत्रजं प्रीत्या सस्मितोमदनातुरः। 

मध्यस्थां सखिसङ्खानां रत्नल ङ्का रभूषिताम ॥५३ 
दिब्यवद्चपरीधानां सस्मितां वक्रलोचनाम्‌ । 
गजेन्द्रगामिनीं रम्यांमुनिमानसमोहिनीम, ।॥५४ 
लवीनवेशवयतता रूपेणातिमनोहुराम. । 
तखक्नोणिनितम्बानां मारशेषान्वितां पराम्‌ ॥५५ 


चारुचम्पकवणभिं रारन्द्रनिभाननाम । 
बिभ्न्तीं क्ररीभार मारतीमाल्यसंयुताम. ॥५६ . 
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राधा ददश श्रीकृष्णं किशोर द्यामयुन्दरम्‌ । 

नवयौवन्तम्पन्नः रत्नाभरणभूषितम ॥५७ 

उन समस्तन्नजन बालाग्रोंने वहं प्रस्कोकिल कल ध्वनि का श्रवणं 
क्रिया भा ओर अत्यन्त सूक्ष्म भ्रमरो की मनोहर गृञ्जारको भी सुना 
था ।।५०}। विक्रसित पुष्पों के मधु में मत्त ग्रौर ्रपरीकेसङ्खं के संगी 
श्रमरोके कलगानके ुभेक्ष] क्षामे राधिकाने उक्त रास मण्डलमें 
प्रवेद किया था।५१। समस श्रपनी श्रालियोंके साथ कृष्णां के चरण 
कमलोंकोध्यान मे लाती हई राधाको समीपे भलो भाति देख करश्रौ 
कष्ण वहं पर परम हषं से युक्त हो गये थे ५२! मन्द मुस्कान से संयुत 
तथा कामातुर होकर प्रतिक साथ ब्रीटृष्णने उस ब्रज का श्रतुगमन 
क्रिया था | सत्पुणं सिय के म्रध्यमे राधा स्थित थीओौर रत्नोंके 
भ्राभरणों से विभूषित थी ।५३)) श्रीराधा दिव्य वस्र का पराधीनं करने 


वालो- स्मित से युक्त-वक्रलोचनों सै समन्वित-गजेन्द्र की भाति मन्द. 


एवं मस्त गमन केरले वाली--परम रम्य एर्वे मुनियोकेमन कभी 
मोहित करने वाली थी ॥५४॥ ध्ीरधा नवीन वेश प्रौर अवस्म्रासत 
तथा रूप लावण्य से प्रत्यन्ते मनोहर थीं जिपत्र$े तल श्रोणि नित्तम्बोका 
भार विशेषलू्पसेदोभा युक्त था ॥५५1) राधा की चार्‌ चम्पक के वणं 
के समान प्राभा श्रौर शरत्कालके पूणं चन्द्र के तुल्य मुक्त शी परम शोभा 
से वह्‌ युक्त थी । कवरीके भार को वहन करने बाली थी जिसमें मालती 
की मालाटे' लट्की हई थीं ।।५६॥) एेमी परम सुन्दर राधाको श्रौषृष् 
ने देखा प्रोर राध्ने किशोर श्याम सुन्दर श्रीकृष्णको देखा जो नवीनं 
यौवन से सम्पन्न ओर रत्नों के आमरणं से विधरषित थे ।५७॥ 

कन्दपकोटिखावण्यलोलाधाममनोहुरम । 

प्राणाधिकां तां पक्षयन्तः पश्यन्तीं वक्र चक्षुषा ॥५८ 

परमादूभुतरूपञ्व सर्वत्रानुपमं परम. । 

विचित्रवेशं चूडाञ्च बिश्रन्त सस्मित मृदा !।५९ 

वक्रलोचनकोणेन दर्शं दशं पुनः पूनः। 

मुखमाच्छादयामास त्रीडया सस्मिता सती ।{६० 
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मूछामवाप सा सदुयःकामबाणप्रफीडिता । 

पुरुकाञ्चितसर्बाङ्धी वभूव हतचेतना 1६१ 

श्रीकृष्एा का स्वरूप करोड कामदेव रूप लावप्यकी लौलाका 
धाम एवं अस्यन्तं मनोहर था। वह्‌ श्रपती प्रणोसे भी अधिक श्रिया 
राधा को उस पमयदेख रहैथेजौ रादा श्रीकृष्ण को ्रपनी तिर 
हृष्टि से देख रही थी ।॥५८॥। श्रीकृनए का परम अदुभत रूप था जिसको 
सर्वत्र कोई भी उपमा नहीं है । उनका परम विचित्र वेश था ओौर मस्तक 
पर ्नूडाको वार्ण करने बाते थे-- मन्द मुस्कानसे युक्त एवं हर्षित 
स्वरूप से समन्वित उनका सुन्दर वपु था || ५६।। एेसे परम मोहन स्वरूप 
वाले श्रीकृष्णा वक्च नेत्र के कोने से बारबार राधा देख-देख कर क्रीडा 
से श्रपने मुख को वह सत्ती ढांक लेती धी ।६०।) वह॒ राधा क्राम बाण 
से ्रत्यन्त उत्पोडित होकर उस्र समय मूर्च्छाकोप्राप्तहो गई वह्‌ तुरन्त 
ही पलकों से श्रल्चिन समस्त अगो वाली तथा चेतना से सून्यही 
गई थी ।६१।। 

कटाक्षकाप्वाीरच विद्धः क्रीडारसोन्मुखः । 

मूर्च्छा प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुसमो हरिः ।\६२ 

पपात मरली तस्य क्रीडाकमलमुज्जञ्वलटम. । 

द्वितीयं पोतवश्चञ्च शिखिपिच्छं दीरीरतः ॥६३ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिकं मृदा । 

कृत्वा वक्षसि तां प्रीत्या समार्दिलष्य चुचुम्ब सः 1६४ 

श्रीकृष्णस्पशेमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । 

प्राणाधिकं प्राणनाथ समारिलष्यचुचुम्बह्‌ ।*६५ 

मनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा मूने। 

जगाम राधया सार्धं रसिको रतिमन्दिरम. ।६६ 

रत्नप्रदीपसंयुक्त रल्नदपणरषयुतम. । 

चारुचस्पकराय्प्राभिरचनन्दनाक्ताभी राजितम्‌ 1६ 

क्रपूरान्वितताम्बरूलर्मोगिद्रव्यंः समन्वितम्‌ । 

उवास राधया सार्धं कृष्णस्तत्र मुदान्नितः। ! दन 
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राधा के सुन्दर स्वरूप को देख कृर कृष्ण उसके कटाक्ष हू्पी कामदेव 
कै बाणीं से विद्ध होकर क्रीडा रसके उन्मुष्वे होते हुए सूच्छीको 
प्राप्त हो गये किन्तु वह्‌ भूतल पर नहीं गिरे ओर हरि स्थाणुके समान 
वहं पर स्थित रहे ॥६२।। उस्र समय उनकी मुरली श्रौर उज्ज्वल क्रोडा 
का कमल हाथसे गिर गये दूसरा पीताम्बर जो उनके शरीरके ऊपर 
था वह्‌ भौर मयूरका पिच्छं भी नीचे गिर गया ॥६३॥ एकहीक्षण 
मे कृष्ण ने चेतना को प्राप्ति क्रयाथा श्रौर फिर वहु परम हषं के साथ 
राधा के पास गये । श्रीकृष्ने राधा को भपने वक्षःस्थलमसे लगा कर 
उसका प्रेम के साथ चुम्बनं किया ।६४॥ श्रोकृष्ण के अगके स्पशं मात्र 
सेही सती राधाको चेतना प्राप्त हौ गई ओर उसने भी श्रपने प्रारभे से 
भी अधिक प्रिय प्राणों केनाथ का भली-मति श्रालिद्धन करके चुभ्बन 
किया ॥६५॥ हे मूने ! उस समय कृष्ण ने राधाके ओर राधाने कृष्ण 
के मनको हरण कर लिया । रसिक चृडामणि श्रीकृष्ण फिर राताके 
साथ रतिमन्दिर में चले गये ।६६॥ वहु रति मन्दिर रत्नोंकै प्रदीपोंसे 
यक्त था ओौर उसमे रत्नों के दपण लगे हुए थे । व्हा सुन्दर चम्पक पुष्पों 
की शय्या लगी हई थी जिसमे चन्दन की चचेना हो रहीथी 11६५॥ 
वहू रति मन्दिर कपु र से युक्त, ताम्बूल भ्रादि श्रनेक मोग के योग्य द्व्यों 
से समन्वित था । वहां पर श्रौकुष्ण राधाके साथ बहुत ही हषं से संयुत 
होकर निवसित हो गये थे ॥९८। 

७५--जादवी जन्म वृत्तान्तः 

एतस्तिन्नन्तरे तत्र शङ्कुरः समुपस्थितः । 

सस्मितो वुषभेन्द्रस्थो विभूतिभूषणः स्वयम्‌ ॥ १ 

व्याघ्नरचमम्बरधरो नागयन्ञोपवीतकः । 

स्वर्णाक्रारजटाभारमधचन्द्रञ्च संदधत्‌ ।२ 

न्रिशुलपद्िशक्रो बिभ्रत्‌ खट्वा मुत्तमम्‌ । 

सद्रल्नसाररचितस्वरयन्रकरो सूदा ॥३ 

वाहूनादवरुह्यासु भक्तिन म्रात्मकन्धरः । 

प्रणम्य कमलाकान्त वामे चोव्रास भक्तिति{॥४ 
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साजग्मूभ नयः सवे सुराः गक्रादयस्तथा । ` 

आदित्या वसवो रद्रा मनवः सिद्धचारणाः ।\५ 

पुरुकाल्चितपर्चाङ्गास्तुष्टुवुः परुषोत्तमम्‌ । 

प्रणम्थ त शिव सवं पुराइच नस्रकन्भराः।1& | 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्खोत राङ्करो जगौ 

कत्वाऽतीव सुतालञ्वं स्वरदन्त्रभमन्वितः ॥७ 

इस अध्याय मे जाल्ुवी के जन्म के वृत्तान्त का निरूपण किया गया 
है । श्रीकृष्ण ने कहा-द्सी भ्रन्तर मे वहाँ पर रङ्कुर समुपस्थित हो गये 
जो स्मित से संयूत-वृषम पर समारूढ ओौर स्वयं विभूति से भूषित शसैर 
वालेथे 1१) हिव व्याघ्रकेचमं करा वस्त्र धारण क्रिये हृएयेभ्रौर 
उनके कन्धे पर नागों का यज्ञोपवीत था । सुनहली जटाश्रोंके जुटका 
भार उनके मस्तक पर थाभ्रौर श्रध चन्द्रको धारण क्रिये हृएथे॥२॥ ` 
शिवकेकरोंमें त्रिरुल श्रीर पट्िश नाम वाले श्रायुधभश्रौर उन्होने 
उत्तम खटर्वाग को धारण कर र्लाथा } रत्नींकेसारके हारा निर्मित 
किया हृश्रा स्वर यन्त्र परम हषे से कर्मे लिपे हुए थे 1३) वर्ह श्राकर 
शिव श्रपने वाहन वृषभ से नीचे उतर पड़े ओर भक्तिभाव से विनम्र 
कन्धरा बाले होते हए कमला कन्त को प्रणाम करके वाम भागमें संस्थित 
हो गये 11४॥। उस समय वह पर इन्द्र आदि समस्त देवगण~मुनि. मण्डल 
भदित्य-वसु--रद्र-मनु-- सिद्ध भौर चारण सभी आये ॥५।। सब ` 
पुलको से श्रञ्चित सर्वाङ्ग वालों ने पुरुषोत्तम की स्तुति की भौर सबने 
शिव को प्रणाम करके समस्त देवगण वहां नज्न कन्धरा वलि हो गये 
।६॥ इसी अन्तर में वर्ह पर शकर ने एक सद्खीत का गायन क्रिया 
जो सुर गौर ताल से समन्वितं अतीव सरयन्त से युक्त एवं 
सुन्दर था ॥७॥ 

आवयोहं गुणाख्यान' राससम्बस्थि सुन्दरम्‌ । 

समयोचितरगेणः मनोमोहनकारिणा 1 ` 

यत्न कण्ठंकतानेच्र चेकमानेन चारुणा 1 

पदभेदविरमेण गुरूणा रुघुना कमात्‌ ॥९ 
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गमकेनातिदी्घंण मदेन मधुरेण च । 

भवेति दृलंभं सृष्ट प्रीत्या स्वेन विनिितम्‌ ॥ १० 

पुखकाञ्चितसर्वाद्कः साश्रुनेत्रः पनः पुनः । 

तदेव श्नुतिमत्रेण मूर्च्छा प्राप्य विचेतना: ॥११ 

बभूव रद्ररूपा्च मुनयः परतः प्रिये । 

सद्ररूपाः सुराः सवं विधात्हुरिपाषेदाः ॥१२ 

नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकडच शिवःस्वयम्‌ । 

जलपूर्णाल्च वकुण्ठ दष्टा रस्तोऽहमीश्वरि ॥१३ 

गत्वा मूर्तीविनिमय सवरिच ताहशीरिति । 

ततुस्वरूपास्तदस्त्राश्च ततूस्ववाहनभूषणा ।} १४ 

मन के मोहन करने वाले समय के समुचित रोगकेद्वाय हम दोनौं 
के रास से सम्बन्ध रखने वाला गणोंका सन्दर श्राख्यान उस संगीतमें 
था ।८। जिस संगीत को कण्ठ की एकता-नेत्रों की एक मानता--सुन्दर 
पद भेदो काविराभनजो गुरुलधघुकेक्रमसे था--श्रतिदीघं गमक--मदं 
भौर मधुर श्रपने स्वर से विनिमित इस संसार मेँ प्रत्यन्त दुलभ प्रीति के 
साथ सुजन किया ॥६-१०।। वह्‌ पुलकायमान समस्त मगो वाला ओौर 
अधरश्रो से परियूणं नेत्रो वाला बार-बारदहो जाता था 1 उसके श्रवण 
मात्र से मूर्च्छा को प्राप्त करके चेतना शून्य हो ग्येथे।११॥ है श्रिये! 
समस्त मूनिगरण--सुरगए- विधाता तथा हरि के पाषेदगण सामनेही 
सद्रूप हो गये ॥१२॥ हे ईश्वरि ! नारायण-लक्ष्मी श्रौर गायन करने 
वलि स्वयं शिव वकुण्ठ को जल पणं देख कर्म भी त्रस्त हो गया।॥१३॥ 
जाकर सब उसी प्रकार की मूत्ियों का निर्माण किया उनकेवेही स्वरूप 
वही प्रस्तर श्रौर वही वाहन तथा भूषण थे । १४} 

तत्‌स्वभावस्तनमनस्कास्तत्तद्विषयमानसाः । 

स्थान निमय परितो वेकृण्ठस्य चतुदिशि ॥ १५ 

तदधिष्ठातृदेवी च आजगाम स्वमालयम्‌ । 

शरीरजा सुराणां सा बभूव सुरनिम्नगा ॥ 

मुक्तिदा च मुमुक्षुणां भक्तानां हरिभक्तिदा ॥ १६ 
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कोटिजन्माजितं पापं विविधं पापिनामहो । 
यस्याश्च स्पश्ब्ायोई चसम्पक णविनश्यति 1१७ 
किवार जनेप्रणेयि स्पशदशनोःफलस्‌। 
किमृतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम्‌ ॥ १८ 
सर्वतीर्थात्पर  परथव्यां पुष्कर परिकीत्तितम्‌ । 
वेदोक्तञ्चत देवास्या-कलांनाहु तिषोडकशीम्‌ ॥१९ 
भगीरथेन चानीता तेन मागीरथीस्मृता ! 
गामागता स्रोतसोऽचाद्ग गा तेन प्रकीत्तिता ॥८० 


जानृद्टारा पुरा दत्ता जहनुना तोयकोपतः। 
तस्यकस्यास्वरूपा सा जाहनवीतेनकी तिता ।२१ 
भीष्मः स्वयं वसयुजतिस्तस्यां सा तेन भीष्मसुः ।।२२ 


उन सवके स्वभाव वंसीहीये भ्रौर वे सब तन्मनस्क तथा तत्तत्‌ 
विषयों के मन वालीथी । वकुण्ठके सब श्रोर चारों दिराश्रों मे स्थान 
का निर्माण करके उसको प्रधिष्टात्री देवी अपने प्रालयमे भागई। सुते 
के शरीर से जन्मतेने वाली वह्‌ सुरोंकीनदौ होगर्ई्‌वहु सुर्धरुओंकी 
मुक्ति को प्रदान करने वाली तथा भगवद्भक्तो को हरि की भक्ति देनेनाली 
थी । १५.१६।। जिप्को स्पशं कर लेने वाली वायुके स्पशं से तथा सम्पर्के 
मात्र से पापियों के करोड़ों जन्मौंके विविध प्रकारके पापनष्ट हो जाते 
है ।१५॥। है प्राणेशि ¡ उसके साक्षात्‌ स्पशं ओर दशन काक्या अधिक 
फल होता है--इसे मै नहीं जानता श्रौर उसमें स्नानकरने सेनो पुण्य 
होतादहैउसकातो निरूपणदहीक्या किया जा सकता है ॥१८। इस 
भूतल मे समस्त तीर्थो से परम तीथे पुष्कर कहा गया है श्रौर वह वेदो 
मे कथित किया गया है किन्तु वह्‌ पुष्कर भी इस जाह्ववी की सोलहवीं 
कला के समान भी नहीं होता है ॥१६॥ इसको देवलोक से भगीरथ राजा ` 
लाया इसलिये इसका शुभ नाम भागीरथी कहा गयाहै। स्रोत श्रश से 
यह्‌ गाम अर्थात पृथ्वी मे आई थी इसीलिए इसे गगा नामं से पुकारा 
गया है ॥२०॥ पहिले समयमे जानुकेद्वारा जलके कोपसे यह्‌ जन्दू 
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राजाके द्वारादो गई थी इसलिये यह्‌ उस जनु राजा की कन्था के 
स्वरूपम थी । श्रतएव इसे जाहवी कहा जाता दै । ॥1२१। भीष्म व॒सु 
स्वयं इससे पमुत्पनन हुए थे श्रतप्व इसका नाम भोष्मसू भी कहा जाता 
है ।॥२२॥ 

धाराभिस्तियभिः स्वगं पुथिवीमतल' तथा । 

ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन च्रिपथगामिनी 11२३ 

प्रधानराधया स्वगेसाच मन्दाकिनीस्मृता । 

योजनायूतविस्तीर्णाप्रस्थेच योजनास्मृता ॥(२४ 

क्षीरतुल्यज खा शश्वदत्युत्तु गतर गिणी । 

वेकण्ठाद्‌ ब्रह्मलोकल्च ततः स्वगं समागता ॥२५ 

स्वगद्धिमाद्विमार्गेण पृथिवीमागता मृदा । 

सा धारालकनन्दाख्या रवणोदेनर्मिश्िता ।।२६ 

शुद्धस्फटिकस कारा बहूवेगवती सती । 

पापिनां पापञबुष्केन्ध' दग्धु पावकरूपिणी ।।२७ 

अतो सागरवंशेभ्यो निर्वाणमुक्तिदायिनी । 

वैकृण्ठगामिनी सा च सोपानरूपिणी वरा ॥२८ 

यह्‌ मेरी आज्ञा सै तीन धारश्रों से स्वग--पृथ्वी श्रौर अतल लोकों 
मेजाने वालीहै। इसी से इसका नाम विपथगामिनी - यहु-जुभ नाम 
पड़ गया है ।\२३॥। वह्‌ प्रधान राधनं द्वारास्वगे में रहती है श्रौर वहां 
मन्दाकिनी इस नामसे कही गर्दै) वहां यह दक्ष हजार योजन के 
विस्तार वाली कही गई है ॥ २४) यह्‌ निरन्तर क्षीर के समान नल बाली 
ओर त्यन्त ऊचीतरंगों वारीदहै। वंकुण्ठसे यह्‌ ब्रह्म लोक में श्राई 
श्रौर फिर वहाँ से स्वगं मे श्राई।।२५॥। स्वगं लोक सं हिमालय के मागं 
द्वारा बडे हषं से इस पृथ्वी म आई । वह्‌ लवणोद से मिधित होकर इस 
जगह धारालकनन्दा नाम वाली हुई ।१२६।। यहु † पर यह्‌ शुद्ध स्फटिकं 
भरि के समानं जल वाली, अधिक वेग सं संयुत सती पापियों के पापरूपी 
शुष्कं ईधन के जला देने के लिए पावक के स्वरूप वाली थी ।२५।। इसलिए 
सगर राजा के वंश. वालोंको निर्वाणं मुक्ति के प्रदान करने वाली हई 1 
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न्ह वंकुण्ठ में गमनं करने वालो सोपान के स्वरूप वाली है जोकि सं 
भ्रष्ठ है ॥२८॥ 
अतोऽपि मृप्य॒समये सतां पृण्यस्वरूपिणाम्‌ । 
= आदौ पादौ च संन्यस्य मखे तोयं प्रदीयते ।२९ 
ग गासोपानमारुद्य सन्तो यान्ति जिरामयम्‌ । 
आब्रह्यलोक ` संध्यं रथस्थारचनिरापदः २३० 


दवात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेतु कृतपातकेः । 
लोमप्रमाणवषञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१ 

ततो भोगो भवेत्त षां निरिचतः पापपुण्ययोः । 
भति स्वल्पेन कालेन कालब्यूहञ्वबिश्रताम्‌ ॥३२ 
ततप ण्यवतां गेहै रब्घ्वा जन्म च भारते । 
संप्राप्य निश्चलांर्भाक्त भवन्ति हुरिरूपिणः ॥ ३३ 
मृतद्विजानां देहांश्च दैवाच्डु.द्रा वहन्ति चेत्‌ । 
पदप्रमाणवषज्व तेषाञ्च नरके स्थिति! ॥३४ 
ततस्तेषाञ्च साहाय्यं करोति हुरिरूपिणी । 
ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण कृपामयी ॥२५ 


च्कियणकननूकिक ककि @ च 


इसीलिये पुण्य स्वह्प वले सत्पुरुषो के मृत्युके समयमे आददिर्मे 
पादोंकात्यागं करके इसका जल मुखमेंदियानजाधा करता है ।२६॥ 
गगा के सोपान पर समारूढ़ होकर सन्त पुरुष निरामयताको ्रप्तिदहौो 
| जाया करते हँ । ब्रह्य नोक तक उल्लंघन करके रथ पर स्थित हौ निरापद 
| हो जते हँ ॥३०॥ यदि देवव पहिने कयि हुए पातकोंसे मगनदहौं 
| तोभीलोमोंके प्रमाण वाले वर्षो तक हरि मन्दिरमे प्रानन्द प्राप्त किया 
करते है ॥३१।। अत्यन्त स्वल्प कालमेही काल व्यूह्‌का भरण करने 
वाले उन पुरषो के पापश्रौर पृण्योंका मोग निश्चत होतादहै ॥२३२॥ 
हसक श्रनन्तर भारत में पुण्यात्मा पुरषो के घरमे जन्म प्रपि करते श्रौर 
वहं पर निरचत्त हरि की भक्तिको प्राप्त करवेहरिकेहीषूप वाचे 
जाया करते हँ ।३३॥ मृत दिजोंके शव को यदि दैववह् शूद्र वहन करते 
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है तो जितने कदम वे रसते है उतते ही वर्षो के प्रमाणा तक उनकी नरकं 
में स्थिति हआ करती है ।॥३४॥ इसके ग्रनन्तर यहु हरिकैरूप वाली 
ही उनकी सहायता; किया करती है) यह्‌ कृपामयी क्रम से-उनके लिये मी 
मूक्ति दिया करती है ।।३५॥ 

जन्मपुण्यवतां गेह कारयित्वा च भारते । 

स्थलः ददाति वेकृण्ठे निरिचत जन्मभिस्त्िभिः ।।३६ 

यात्रां कत्वा तु"यः शुद्धौ स्नात याति सूरेश्वरीम्‌ । 

पद्मप्रमाणवषंञ्च वेकृण्ठे मोदते घ्र.वम्‌ ॥ ३७ 

गगा प्राप्यानुषगेण स्नात्तिचेत्‌ समलो तरः) 

मृच्यते सर्वपापेभ्यः. पृनयदि.न प्यते ।। २३८ 

कलौ पञ्वसहसरान्द ` स्थितिस्तस्यार्चं भारते । 

तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभावःकले रहो ॥३९ 

कलौ दशसहृखाणि वर्षाणि प्रतिमा मम । 

तिष्ठन्ति च प्राणानि प्रभावस्तव कः कले; ४० 


भतू याति याधारासा च भोगवती स्मृता । 

पयःफेननिभा सश्वदतिवेगवती सदा । ४१ 

फिर यह-भारत देश में पृण्यवानोंके घरमे इनका जन्म कराकै 
'तीन जन्मों मे वंकुण्ठ में निश्चतश्पसे स्थल देदेतीटहै ॥३६।॥ यात्रा 
करके जो शुद्धि में सूरेषवरी के स्नान करने को जातादहै वहु श्रपने पदों 
(कदमो) के बराबर वों तक वंकुष्ठ में श्रानन्द किया करता है ॥३७॥ 
प्रानुषद्ध से गद्धाके समप पर पहुचकरजोमलसे युक्त नर यदि गंगा 
म स्नान करलेतादहैतो वहु समस्त प्रकारके पापके द्ुटकारापा जाया 
करता है यदि पुनः वह उपी प्रकार के पापोंमेंलिप्त नहीं होताहैतो 
उसक। भानुष्द्किक स्नानमेही कृत्या हो जाया करता है ॥३८॥ 
भारत में.उस. भागीरथी देवौ को स्थिति कलियुग में पाच सहृ वषं तक 
रहती है 1 जब तक भारत में विद्यमान रहती है कलियुग का कृच्छभी 
प्रभाव नहीं रहता है ॥३६)। कलियुग में दश सदेख त्ष तक मेरी प्रतिमा 
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भ्रीर पुराण स्थित रहते है। उस समयमेंभी कलियुग काक्या प्रभाव 
हो सकता है ।४०। जो धारा श्रतल लोक को जाया करती दहै वड भोग 
वती कही जाती रै । वह पयके फेन के तुल्य ओौर निरन्तर वेग वाती 
सदा होती है 1 ४१।। 

आकरामूल्यरत्नानां मगीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । 

नागकन्यादवतत्तीरेकीडर्ति स्थिरयोवना! ।४२ 

स्वय देवी च वैकूण्ठे+वे्टयित्वा च सन्ततम्‌ । 

सहस्रयोजनाप्रस्थे दध्यं च लक्षयोजना ॥\४३ 

अस्या विनाशः प्रलये नास्त्येव दुहितुमम । 

नानारत्नाकर ` दिव्य तत्तीर' सुमनोहरम्‌ ॥४४ 

यह्‌ अमूल्य रलो कौ तथा सदा श्र मरणियों की खान दै । उसके 
तट पर स्थिर यौवन वाली नाग कन्ये क्रीडे किया करती ह ।॥*४२५ 
यह्‌ स्वयं देवी वैकुण्ठ मे निरन्तर वेष्टित करके एक लक्ष योजन तक दरौषेता 
वाली भौर चौडाई में एक सदस योजन बाली होकर रहा करती दहै 
।(४३।। मेरी दुहिता इसका कमो प्रलयमे भौ नञि नहीं दहोताहै। इसका 
दिष्य तीर अत्यन्त मनोहर श्रौर भ्रनेक प्रकारके रत्नों का निधि है।।४५) 


७९--श्रीकृष्ण चरित वणनम्‌ 


भतः पर कि रहस्यं बभूव मुनिसत्तम । 
कथं जगाम भगवानु मथुरां नन्दमन्दिरात्‌ ।॥१ 

` नन्दो दधार प्राणांरच विच्छेदेन हरेः कथम्‌ । 
गोपांगना यशोदा च कृष्णौकतानमानसयः ॥२ 
चक्चुनिमेषविच्छेदाद्‌ या राधान हि जीवति । 
कथ दधार सा देवी प्रागानु प्राणेश्वर विना ।३ 
ये ये तत्संमिनो गोपाः शचयनाशनमोगतः । 
कथं विसस्मरुस्ते च तादशं बान्ववं व्रजे ।।४ 
श्रीकृष्णेमथुरां गत्वा कि कि कमे चकारसेः। 
स्वर्गारोहुणपय्यंन्त' तद्धवानुवक्त महति 3५ 
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कंसरचकार यज्ञल्च समाहूतो धनुमं खम्‌ । 

जगाम्‌ तत्र भगवाच्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः 1६ 

राजाप्रस्थापयामास चाक्रर भगवत्प्रियम । 

अक्रूरःश्रंरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्दिरम. ।। 

इस अध्याय मेश्री कृष्णाके मथुरा गमन करने का निरूपण किया 
जातादहै। नारदन कहा-है मुनि सत्तम} इससे भगे क्या रहस्य 
हभ ? भगवान्‌ श्रपने परम भिय नन्द के मन्दिरसे मथुरा क्यों गये ? 
नष्ड ने ्रपने परम प्रिय.हरिके वियोग हो जाने पर कंसे प्राणों को धारण 
किया ? व्रज की समस्त गोपाद्धना तथा माता यश्योदाने भी बपने प्राणों 
को कंसे रक्वा जोकि कृष्णामे ही एक मात्र मन वाली थी ?॥१-२। नो 
राधां चक्षु के निमेष मात्र समय तक भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर 
सकती थी श्रौर जीवित नहीं रह्‌ सकती थी उस राधा ने श्रपने प्रारोश्वर 
कै बिना केसे श्रपने प्राणोंको धारण किया ?॥३। जोजो भी उसके 
सद्धं मे रहते वाले मोप यथे जोकि रायन श्ररन भीर श्रन्य सभी भोगोँमें 
सर्वंदाप्ताथही रहाकरतेथेउन गोपोंनेत्रजमेँ उस जसे बान्धव को 
केसे भरुलादिया? भरी ङृष्णाने मथुरा में जाकर क्या-क्या कमं कयि? 
श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण पयन्त जो-जो भी कमं हुए, उन्हे श्राप कह्ने के 
लिये श्राप योग्य होते हैँ ।॥॥४-५॥ नारायण ने कहा-मथुरया के राजा 
कंस ने यज्ञ किया श्रौर उस धनूरमख मे कृष्णा को बुलाया । उस राजा के 
दारा निमन्त्रित होकर भगवानु मथुरा में गये ।६॥। भगवानू के प्रिय 
्रक्ररको राजानेव्रजमे कृष्ण बलरामकोलिवा लाने को भेजा भ्रौर 
राजाके द्वारा प्रेरित श्रश्रःर नन्द के मन्दिर में गया ।७॥ 

श्रीकृष्णञ्च गहीत्वा च सगणं मथुरां गतः। 

कःणः श्रीमथुरां गत्वा जघान नृपतिम्‌ने।८ 

जघान रजकलञ््चेव चाण र म्‌ शिक गजम्‌ । 

चकार पिचोरुद्धारं बान्धवानाङ्च बान्धवः ।९ 

कूञ्जया सह्‌ श्य गार कत्वा च कौतुकेन च । 

ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोकं गोपिकापतिः ॥१० ` 
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चकार कपया विष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । 

कपयाचोद्धवहारां बोधयामासगोपिकाः 11११ 

तदोपनीतो अगेवानवन्तीनगर ययौ । 

चकार विदुयाग्रहणं मनेः सान्दीपिनेगु रोः ।।१२ 

ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम्‌. । 

उग्रसेनञ्च नुपतिन्चकार विधिपूवंकम ॥१३ 

गत्वा सम्‌ द्रनिकटं निर्माय द्वारकां पुरीम. । 

जहाररुक्मिणीं देवीं जितवान्‌पतिसंघकम्‌ ॥१४ 

वह प्रक्ररश्री कृष्णा को उनके गणो कै सहित लेकर मथुरा भागया । 
हे मुने ! कृष्णने मथुरामे पुव कर वहाँके राजाकंसको मार दिया 
१।८॥ परम बन्धु कृष्णा ने मथुरा में कंस के रजक (घोबो)-चाशुर प्रौर 
मुष्टिक नामक दोना पहलवानों को ओर गजकोभी मार गिरायामश्रौर 
फिर माता-पिता -देवकी वसुदेव का तथा ्रन्य बान्थवोंका बन्धने से 
उद्धार क्रिया ।।६।॥। श्रीकृष्स ने मथुरा में कुव्जाके साथ कौतुकसे श्युद्धार 
क्रीडाकी श्रौर गोपिकाओं के परतिने उसे गोलोक धाम में भेज दिया 
॥१०॥ विषु ने कूपा करके मालाकार का मोक्षकर दिया भौरभ्रनुग्रह 
करके उद्धवके द्वारा गोपिकाप्रों को त्रज में बोध करा दिया 11११) इसके 
उपरान्त उस. समय स्व्यं उपनीत होकर भगवाच्‌ अवन्ती नगर मँ गये । 
चह पर मुनि सान्दीपनिं गरु सेविदा ग्रहण की थी १२1 इसके अन- 
न्तर जरासन्ध को जीतकर श्रौर यवनेर्वरका हनन करके उग्रसेन को 
विधि के साथ राजा ब्रनाया ।1१३॥ समुद्र के तिक्रट जाकर द्वारका पुरी 
का निर्माण किया तथा फिर राजाभ्रोके समृहुको जीतकर स्विमिणी देवी 
का.हुरण किया ।। १४।) 
. कालिन्दीं लक्ष्मणां शेव्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीम । 

` मित्रविन्दा नाग्नजितीं सम द्ाहुञ्वकारं सः ॥ १५ 
निहव्यं नरकः भूषं रणेन दारुणेन च'। ` 


¢} , 


पत्नीषोडरसाहंलः यं विहारञ्च चकार-सः ५१३ 


भके 
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जहार पारिजातञ्च जित्वा शक्रन्च. रीय । 
चिच्छेदबाणहुस्तांश्च जित्वा च चन्द्रशेखरम्‌. ।। १७ 
पौत्रस्यमोक्षणं कृत्वा पुनरागव्यद्वारकाभ्‌ । ` 
भात्मानं दशेयामास लोकांश्चप्रतिमन्दिरम्‌ १८ 
योगे च वसुदेवस्य ती्थंयात्राप्रसद्खतः। 
प्राणाधिष्ठातदेवीञ्च ददश तत्र राधिकाम्‌ ॥।१९ 
र्णे च शतवष च सुदाम्नः शापमोक्षणे । 
पुनर्ययौ तया सीद्ध पुण्यं वृन्दावन वनम्‌ ॥२० 
पुनश्चतुदशाब्दञ्च तथा साद्ध जगत्पतिः । 
चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥२१ 
परामेकादशाब्दञ्च निवृ त्य नन्दमन्दिरे। 
मथुरायां द्वारकायां पणंमन्दरातं विभुः ।॥२२ 


उन भगवान्‌ ने दप्तके उपरान्त काललिन्दी-लक्ष्मसा-रोव्या--सत्या- 
जाम्बवती-सती मित्रविन्दा श्रौर नग्नजिती के साथ विवाह किया 
॥१५। दारुण युद्ध के द्वारा नरकाकुर राजा का हननं करके सोलह सहु 
पत्नियों के साय उसने विहार किया ।१६)। इन्द्रको लीलासेही 
जीत कर पारिजात वृक्षका हरण करिया । चन्द्रशेखर को जीतकर वाण के 
हाथों कालेदन कर दिया ।}१७। पौत्र का मोक्ष करके फिरदवारकामें 
श्रागये । प्रत्येक पत्नौ के मन्दिर मे अपने प्रापको लोगों को दिखला दिया 
॥१८॥ तीथं याश्रा के प्रसंद्धं से वसुदेवके योगमें अपनी प्रणोकी 
अधिष्ठात्री देवी राधिका को वहू षर देखा ।१९॥। श्रषने सौ वषं पर्णहो 
जाने पर गौर सुदामा के शप के मोक्षण करने के परचात्‌ फिर उस 
राधाके साथ परम पुण्य स्थलवले वृन्दावन के निकुज वनम वहुश्री 
कृष्ण चले गये थे ।२०। फिर चौदह वषं पयेन्त उन जगतो के पति ने उप्त 
प्राणेश्वरी रावा के साय पुण्यक्षेत्र भारतमेप्रौर रात मण्डलमें राप्त क्रिया 
भरौर ।२१॥ पुरे ग्यारह वषं नन्द-मन्दिर मे समाप्त क्यिश्रोर मथुरा मे 
तथा दवारकाम विभ्रुने पूरे सौ वषं व्यतीत किये ॥२२।) 


= ~ 
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चकार भारहर्णं प्रथिव्यां पृथुविक्रमः। 

पञ्नचर्विदतिवषन्च शतव्षाधिक' मुने] 

तिष्ठन्‌ जगाम गोरोकं पृथिव्याञ्च परातनः ॥२६ 

यशोदायै च नन्दाय चुषमानाय धीमते । 

राघामात्रे कलावत्यं ददौ सामीप्यमोक्षणस्‌ ॥२४ 

कृष्णेन काद्ध गोपीभी रापिका च कुतुहलात्‌ । 

बबन्ध धमं सेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे युगे ।।२५ 

इत्येवं कथितं सवं समामरेन महामूने.। 

श्रीकृष्णचरितं रम्यं चतुवेगंफलप्रदम्‌ ।२६ ` 

ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तं सर्वं नश्चरमेव च । 

भज त" परमानन्द सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ २७ 

स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

परमन्ययमनव्यक्त भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ।२५ 

सत्यं नित्यं स्वतन्व्रञ्च सवश प्रकैतेःपरम्‌ । 

निग णञ्च लिरीहञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ।॥२९ 

विशेष विक्रम वाले भगवान्‌ नेहे सूने ! एक सौ पच्चीस वषं तकं 
पुथिवी में निवास कर उसके भारक हर्ण क्रियाथा। सवास वषं तक 
भूतल में स्थित रहते हुए भार का हरण श्रौर अन्य भ्रनैक लीला करके 
पुरातन प्रभु फिर गोलोक धाम में चले गये ।।२३॥ श्री कुष्ण ने यशोदा- 
नन्द-धीमान्‌ बु षमानू-राधा सात्र ग्रौर कलावती राधाकौ माताकौ 
सामीप्य का मोक्ष प्रदान किया ॥२४। गोपियों भ्रौर कृष्ण के साथ राधा 
ने कुत्हल से युग-युग मे वेदोक्त धमतु का बन्वेन किया ।॥२५।। हेम 
सूने ! इस प्रकारसे यह श्री कृष्ण का रम्य तथा चारों वर्गोकेफलको 
प्रदान करने वाला समस्त चरित्र संक्षेप में वर्णन कर दिया ॥२६।। .ब्रह्या 
से स्तम्ब पयन्त सभी ना्वाच्‌ है । भतएव परम आनन्द से पूरं नन्द कै 
नन्दन का श्रानन्दके साय भजन करो ।(२७॥ भगवानु नन्द नन्दन 
स्वेच्छामय परम्‌ ब्रह्म-परमात्मा--ईरवर--पर प्रव्यक्त ओर श्मपने भक्तं 
पर-भ्रनग्रह करये वाले स्वल्पं से युक्त हँ । वह सत्य--नित्य--स्वतन्तर-- 
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सर्वेश प्रकति से पर-निगण-निरीह्‌-निरञ्जन मौर निराकार हैँ । साक्षात्‌ 
पुं पुरुषोत्तम रेते श्री कष्ण का भजन करना चाहिषु ।२८-२९॥ 


७७-- श्रीकृष्ण प्रभाववेणेनम्‌ 


स पवभगवान्‌ कृष्णः सवर्मा परुषः परः । 

दुराराध्योऽतिसाध्यश्च सर्वाराध्यः सुखप्रदः ॥ 

निजभक्तातिक्ाध्यक्च भक्तस्याराध्य एव च।।१ 

रारेवद्‌ ह श्यः स्वभक्तस्याभक्तस्यादृइ्य एव च ॥२ 

ज्ञ यं तस्य चरित कार्यं हृदयमेव च॑ । 

बद्धास्तन्मायया सवं मोहिताश्च दुरन्तया ॥३ ` 

यद्‌भयाद्वाति वातोऽयं कर्मो धत्तं निराश्रयः । 

कुर्माऽनन्त' विधत्त च यद्धभयेन निरन्तरम्‌ ॥४ 

विभति शेषो विश्वञ्च यद्‌भयेन च नारद । 

सहस्रशीर्षा परुषः शिरसश्च कदेरातः ।।५ 

सप्तसागरक्षयुक्ता सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 

शंटकाननसंधुक्ता पातालाः सप्त एव च ॥६ 

सप्त स्वर्गारिच विविधा ब्रह्मखोकंप्तमन्विताः। 

एवः विश्वः त्रिभुवन कृत्रिम पिको तितम्‌ ॥७ 

इस अध्याय मेंश्रीकृष्णके प्रभावका निरूपणा किया जातादहै। 
नारायण ने कहा-व्रह ही भगवान्‌ कृष्ण सबकी भ्रात्मा पर पुरुष ---दूरा- 
राध्य--श्रत्यन्त साध्य भौर सबके द्वारा श्राराधना करने के योग्य तथा 
सुख प्रदान करने वाले हँ ।१।। प्रपने निजभक्तो के द्वारा यह्‌ श्रत्यन्त 
साधन करनेकेयोग्यर्हैप्रौर भक्तोके द्वारा श्राराधनां करने योग्य है। 
जो श्रपने निज के भक्तै उनके द्वारा यह निरन्तर दर्शेन करने के योग्य 
ह जो अभक्त ह उनको यह कभी भी टश्य नहीं हुभा करते ह ।।२।॥ घ्री 
कृष्ण का चरि बहुतही दुङ्ञयदहै। इसका ध्यान हूदयमें ही करना 
चाहिए । उपरकी दुरन्त माया से सब लोग मोहित एवं बद्ध दै ३) 
जिसके मयसे यहवायु वहन करताहै भौर कृमं निराश्रय होता हुषा 
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भूमिकोधारण कयि रहतादहै। जिसके भथ से कूम निरन्तर अनन्त को 
धारणा किया करता है ।(४॥ है नार्द ! यह्‌ शेष इस सम्पू विश्व कै 
जिसके भय से धारण करता रहता दहै। वहं सहस्र शीषं वाला पुरुष है 
किन्तु शिरकेएकदेश्षसेही विद्वको धारण करता है ।५।॥ यह्‌ वसुन्धरा 
सात सामरो से युक्त भौर सात दीपो काली है । इस पर देल प्रौर कानन 
श्रनेक है! पताल भीसात ती होते है ।।६॥। ब्रह्म लोक से संयुक्त स्वम 
जपि विविध भाति वले सातं । एक विक्ष्वदहै भौर तीन भुवनो बाला 
है 1 किन्तु यहु समी कृत्रिम कहा गया है ।ज।। 

यद्भयेन विधात्रा च प्रतिसृष्टौ च निमितन्‌ । 

एव विश्वात्यसंख्याति लोसकृपंरम॑हाच्‌ विराट्‌ ॥।८ 

यद्‌भयेन विधत्त च यद शो ध्यायते हि यम्‌। 

विष्णुः पाति च संसार पद्भयेन कृपानिधिः ॥1९ 

कालाग्निरुद्रो यद्भीत्तः कालः संहरते प्रजाः । 

मृत्युञ्जयो महदिव यदूभयाद्धयायते च यम्‌ 1१५ 

षडगुणैरनुराभेरच विरागी विरतः सदा । 

यदरमयेन दहत्यग्निः सूय्यस्तपति यद्भयात्‌ ।! ११ 

यद्मयादषती द्रश्च मृत्युरचरति जन्तुषु । 

यद्भयेन यमः खस्ता पापिनां धमं एव च ।॥ ९२ 

धत्ते च धरणी छोकाच्र यद्‌मयेन चराचरान्‌ । 

सूयते प्रकतिः सृष्टौ यद्‌भयान्महुदादिकमस्‌ ॥ १३ 

दुजञेयं तदभिप्रायं को वा जानाति पुत्रक । 

यत्प्रभावं न जानन्ति ब्रह्यविष्णुमहेश्च राः ॥ १४ 

जिसके भय से विशताके द्वारा प्रतिसृष्ट मे इसका निर्माण किया 
जातादहै। इस तरह के ्रसंख्य विङ्व हँ । यह महान्‌ बिराट इस श्रीकृष्ण 
केलोमों केचि्र मेही रहा करते हैँ ।५।। जिसका ए भश ही 
सके भय से इसको किया करता है श्रौर जिसका ध्यान करता रहता है, 
जिसके भय से विष्ष्यु कृषा का निधि इस संसार का पालन किया करता 
दै ।॥६॥ जिसके भयसेषढस हमा होकर कालाग्निर काल प्रजा करा 
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संहार करता है ओौर सद्य को भी जीतने वाला महादेव जिसके भयसे 
भीत होता हुआ ही उसका ध्यान सव॑दा करता रहता है ।!१०। जो शिव 
षडगुण ओर ्रतुरागो से सवेदा विराग वाला एवं विरत रहते है । जिसके 


भय से श्रगििि दाह कियाकरताहैप्रौर सूये तपता है। ११1 जि्तके भय. 


के कारणसेही इन्द्र वेषां किया करताहै श्रौर यह्‌ मृत्यु समस्त जन्तुश्रो 
मे सञ््वारणं करता रहता है । लजिक्के भय सेदही यमराज शासन किया 
करता है तथा पापियो कोदण्डदेताह। धमराज भी जिक्षके भयसे शासन 
करता हः ।1१२॥ जिसके भयते यह्‌ धरणी सम्पूणं चर भौर श्रचर 
लोकों को धारण करिया कसती है । जिसके भयसेहो परम भौत होती 
हुई प्रकृति देवी भजन मे महदादि करा प्रवे कियाकेरती है। हि पुत्र! 
उस श्री कृष्ण का श्रभिप्राय बहुत कठिनता से जानने के योग्यहै । कौन 
उसे जानने की सामथ्यं रखे सकता है । जिसे प्रभाव को ब्रह्माविष्णु 
रोर महेदवर भी नहीं जानते ह ।१२-१४।। 


कथं जनामि तच्चेष्ठामहुं वत्स सुमन्दधीः । 
कथं जगाम मथुरां त्यक्त्वा वृन्दावनं वनम्‌ | १५ 
कथ तत्याज गापीङ्व राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
यशोदां वान्धवादींश्च नन्दं वा नन्दनन्दनः ।। १६ 
दपहा दपंदः सोऽपि स्वेषां सर्वदः सदा । 
बभञ्ज राधादपञ्च सुदाम्नः श्ापकारणातु १७ 
अन्येषां भावनाहैतोत्रं ह्यप्राप्तिस्तथा भवेत्‌ । 
एवं किल्विद्धितकनञ्च कुरुते कमलोद्‌मवः ॥१८ 
चकार दर्पभं मञ्च महाविष्णुः पुराविभरुः। 
ब्रह्मणश्च तथा विष्णो शेषस्य च हिवस्यच ।। १९ 
धर्मस्य च यमस्यापि साम्बस्यवन्द्रभुय्यंयोः । 
गरुडस्य च व्व च गुरोदु वीसिसस्तथा ।\२० 
` दौवारिकस्य भक्त्या जयस्य विजयस्य च । 
` युराणामयुराणाल्च भवतः कामशक्रयोः ॥२९ 
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लक्ष्मणस्याजु स्यापि बाणस्य च धृगोस्तथा । 

सुमे रोश्चसमूद्राणां वायोश्चवरुणस्यच ।\२२ 

है वत्स | मै सुमन्द बुद्धि वाला उस्कीचेष्टा को कृंसे जान सकता 
टं । वह्‌ वृन्दावेन के निकुञ्जवन का त्याग कर मथुरा मे कंसे गये ।१५।। 
उन श्रीकृष्ण ने अपनी परम प्रयसी गोपियों कोओौर प्राणोँसे भी 
अधिक प्रिय राधाकोकसेत्याभ दिया 1 उप्त नन्दनन्दन ने अपनी मातां 
यशोदा भौर पिता नन्दको तथां श्रन्य वान्वव आद्दिकौ कंसे श्रौर्‌ क्यों 
त्याग दिया । इसे मेँ कंसे बता सकता हं ।।१६॥ वह्‌ दपं के हनन करने 
वाले-दपेकोदेने वाले ओर संदा सबको सभी कृ देने बाले हैं। 
उनने सुदामा केश्चापकेकारणसे राघाके दर्पं का भजञ्जनं क्रिया ॥६७॥ 
मन्यो को भावनाकेदेतु से ब्रह्य रप्ति उस प्रकारसेहोती है इस प्रकार 
से कमलोदूम ब्रह्मा कुठ वितकरं किया करता टै । १८1 पहिले विभु महा 
विष्णु नेब्रह्मा-विष्णु-्ेष भौर शिव का दपं-- भंग क्रिया था ॥१६॥ 
इखी प्रकार से महा विष्णु ने धमं--यम-साम्ब-चनद्र-सूर्य-गरुड-र्वा्नि 
मरौर गुरु दुर्वा्ाकाभी दपका भंजन किया था ।।२०॥ अपने द्वारपाल 
भक्त जय श्रौर विजय का-सुरो का--अपुरो का- कामदेव का तथा 
द्नद्रकाभी दपं का भंग किया ॥1२१।) लक्ष्मरा-भ्रजु न--वाण-भृगु-सुमेर 
वायु--वरुखं ओौर सप्द्यो केदपं का भी महा विष्णुने भञ्जन 
किया ॥२२॥ | | . 


सरस्वत्याश्च दुर्गायाः पद्मायाश्चभ्ुवस्तथा । 
साविन्ारचैव गदाया मनसायास्तथेव च ।२३ 
प्राणाधिष्ठातुदेव्या्च प्रियया: प्राणतोऽपि च। 
प्राणाधिकराया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥(२४ 
हृत्वा दपेञ्च सवषां प्रसादल्च चकार सः। 

कर्ता हर्ता प्राकयिता सरश लष्ट्‌ श्च सवेतः ।।२५ 
यं स्तोतुमीशो नारुञ्च पञ्चवकत्रेण शङ्करः 1 
स्तोतु नाल चतुवंक्त्रो चिधाताजगतामपि ॥२६ ` 
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तोतु नालमनन्तदव सहछ्रवदनरहो । | 
स्वयं विष्णुविश्वन्पापी नां स्तोतु जनादन; 1२७ 


महावि राट्‌" न शक्तोऽपि यं स्तोलरु परमेश्वरम्‌ । 
कम्पिता यस्य पुरतः प्रकतिः परमात्मनः ।।२८ 


सरस्वती जडीभूता यं स्तोतु" परमेश्वरम्‌ ॥. 
महिमानः न जानन्ति वेदा यस्य च नारद ॥२९, 
इत्येवं कथितो ब्रह्मन्‌ प्रभावः परमात्मनः । ` 
निगु णस्य च कृष्णस्य किम्भुयः श्रोतुमिच्छसि ॥३० ` 


सरस्वती का~दु्गा का~ पद्मा ओर पृथ्वी का-साविक्री--मंगा-~. 
मनप्ाके दपका भी भंजन किया ॥२३।॥ भअषपतेप्राणोंकी अधिष्ठात्री 
देवी-प्राणो से अधिक त्रिया राधाकेदपःका भी उन्होने भंजन किया, 
तौ अन्यो के विषयमेतो कहा ही क्या जवे ॥२४।} उन्होने. सबके दष 
का हनन करके पीले सभी पर अपनी प्रसघताभीकी है । वह कर्ता-हर्ता 
पालयिता भौर सुजन करने वाले का भी सरष्टा हैँ ।।२५।। पाच मुखो वाले' 
शद्ुर भी जिसका श्रवण करने में समथं नहीं होते है ।. सम्पूणं जगतो का 
विधाता चार मुखो वाले मी जिसक्रो स्तुति करने मे क्षमता नह्य रखते है 
॥)२६।। शेष के एक सहम्‌ मख है किन्तु वह भी जिसकी स्तुति . करने मेः 
प्रसमथं रहते ह । स्वयं विष्णु जनादन जो किं सम्पूणं विश्वमे व्याप्त 
है--इनका स्तवन करने की सामथं नहीं रखते 1 जिक्त परमेइवरकी 
स्तुति करने मे भहाविराट्‌ भी समथं नहीं होते) जिस परमात्माके 
समक्ष मेँ प्रकृति कशपित रहा, करती है । जिस परमेदलर की स्तुति करने 
मे सरस्वतीदेवी जदीः भूतं हो जाया करतीदैहि नारद ! उसकी महिमा 
को वेद भी नहीं जानते हैँ २६९ हे ब्रह्मत ! इ प्रक्रार का परमात्मा का 
महान्‌ परमाव होता है जिसका हमने निरूपण करर ॒दिम्राहै.। प्रव. उस 
निगुणाङृष्ण के विषयमे. अन्यतुम भौरक्या प्रवण करने की इच्छा 
रखते हो ॥१३०॥ | | 
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७८--कसयन्चकथनम्‌ 
भथकंसो विचिन्त्यैवं दृष्टा दुःस्वप्नमेवच । 
समुद्विग्नो महामीतो निराह्‌।रोनिरुत्सुकः ॥ १ 
पुत्र मित्र बन्धुगणं बान्धवञ्च पुरोहितम्‌ । 
समानीय समामध्ये तानुवाच युदूःखितः ॥२ 
मयाहष्टो निश्ची यो दुःस्वप्नोह्भियप्रदः। 
निबोधतबुधाः सवं बान्धवाइच पुरोहिताः ।।३ 
विभ्रती रक्तपुष्पाणां मालां सारक्त चन्दतम्‌। 
रक्ताम्बर खद्खतीश्णं खपरञ्च भयंकरम्‌. ॥४ 
प्रक्त्यद्ष्रहा सञ्च लोकजिह्ा भयंकरी । 
भतीववृद्धा कृष्णांगो नगरे ममनत्यति ॥५ 
मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कूष्णाम्बरापि या 1 
विधवा सा महाशूद्री मामालिगितुमिच्छति ॥२ 
मलिनं चैरुखण्डञ्व बिभ्रती रूसमूद्ध जान्‌ । 
दधतीं कृणतिरुकं कपाले मम वक्षसि ।।७ 
कष्णवर्णनि पक्वानि चिक्नभिन्नाति सत्यक । 
पतन्तिक त्वाशब्दांरचरश्चतारफलरानिच ॥4 


इस प्रध्याय में केस राजाके यज्ञ का निरूपणा है । नारद ते कहा- 
इसके अनन्तर कंस ने' इप्त प्रकार से विचिन्तन कर तथा दुःस्वप्न को देख 
कर वह्‌ एक समृद्विगन हो मया । उसे महान्‌ भय व्याप्तो मया भौर 
उत्साह हीन होते हुए निराहार रहने लगा ।।१।। उसने श्रपने पुत्र- भित 
गण--वन्धुवगं--बान्धव--श्रौर पुरोहित इन सबको बुलाकर वह्‌ बहुत 
भयिक दुःखित होति हृए समभा के मध्यः मे उनसे बोला ।॥२।। कस ने कहा-- 
भ्राज मैने ्नाधी रातमें एक बहत ही बुरा स्वप्न देखा जिससे अत्यधिक 
भयने ममे घेर लिथादहै। ग्रब श्राप समस्त मेरे बान्धव लोग--विद्रोन्‌ 
भ्रौर पुरोहित सुमे समने की कृपा करे ॥।>े॥ मरे नगर में मैने स्वप्न 
भे देखा टै कि एक अत्यन्त वृद्धा जिसका वशं एकदम. काला है, नृत्व 
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करती हुई रमणं कर रहीदहै। वह्‌ रक्तं व्णंके पुष्पौकी माला तर्था 
रक्त चन्दन धारणं करने वाली थी । उसके वस्त्र भी लाल थे} उसके 
हाथ मे एक तीक्ष्ण खग श्रौर भ्रति भय कर खप्पर था । उसकी बहुत दही 
चंचल लम्बी जिह्वा बाहिर निकल रही थी भौर वहु एकदम बडे ही जोर 
से श्रदहास्र कर रही थी ॥४.५१। उसके केशो का जुडाखुला हुञाथा 
भ्र्थात्‌ शिर के बाल विखरे हुए थे । एक एसी थो जिसकी नासिका चिन्न 
थी तथा कृष्णा भस्बर वाली थी । वह्‌ विधवा--महा बद्री मेरा भालिगन 
करने कौ इच्छा वालीहो रही थी ।६।॥ मेला एक पुराने व्र के खण्ड 
को धारणा करने वाली तथा जिसके केश बहुत ही सूते थे प्रौर श्रूणं तिलक 
को कपाल पर लगाये हुए थी । मेरे वक्षःस्थल पर कृष्ण वणं वाले-पक्व 
भार चिश्न-भिन्न ताल के फल निरन्तर शब्द करते हुए गिर रहे े।।७-८॥ 

कुचंलो विकृताकारो स्लेच्छो हि रुक्षमूद्ध जः । 

ददाति मह्य भूषायां छिन्नमिन्नकपदेकान्‌ ॥९ 

महारा चदिग्या खी पतिपुत्रवती सती । 

बभञ्ज पृणंकुम्भञ्च साभिशप्य पुनः पूनः ॥ १० 

अम्लानःमृढमालान्च रक्तचन्दनचचिताम्‌ । 

ददाति मह्य विप्रश्च महारुयोऽपतिशप्य च ।॥ ११ 

क्षणमङ्धारवृष्टिश्च भस्मवृष्टिः क्षणं क्षणम्‌ । 

क्षणं क्षणं रक्तवृष्टिभवेच्च नगरे मम ।१२ 

वानरं वायसं श्वान भरुक शूकरं खरम्‌ । 

पश्यामि विकटाकारं शब्दं कुवंन्तमूल्वणम्‌ । १३ 

परयामि बुष्ककाष्ठानां रारिमम्लानकज्जलम्‌ । 

अरुणोदयवेलायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च ।1 १४ 

एक कुवख्रधारी--विङृत भाकार वाला--ूते केशों से युक्त म्लेच्छं 
है जो मुमे भूषा के लिये छिन्न-भिन्न चिथड़ों कदे रहा था ॥६॥ पत्ति 
भ्नौर पुत्र बाली सती दिव्य स्री अत्यधिक मुभे पररु्टहो रही थी ओर 
वहु बार-बार पृणं कुम्भ का भञ्जन कर मुभे अभिशप्तकर रही थी 


, , {०1 एक प्रहा विग्र रक्तं चन्दन से चित अम्लान मूढे मालाको 
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ग्रति शप्त करके देरहाथा ॥१११। क्षण मरर्मेतो्मैनि स्वप्नमें देखा 
किं अगारोंकीवर्षाचारोंभओरहौरहीदहै ओौरफिर दूसरेही क्षणमें 
मस्मकीवर्षाहीरहीदहै। कभी२ क्षण-क्षण में रक्त वृष्टिह्ैती हुई मैने 
श्रपने ही नगरमे देखो । मैने रात्रिके स्वप्ने यहु भीदेखा कि वानर 
वायम--रवान--मत्लूक--शूकर ओर गधा विकट आकार वाला अच्यन्त 
उल्वण ज्लब्द कर रह थे । मैने शुष्क काष्ट के समूह्‌ को श्रम्लान कज्जलं 
के रूप में देखा तथा प्ररुणोदय के समयमे क्पियों कोप्रौर छितर नखों 
को देखा । १२-१४॥) 

पीतवस्परीधाना शुत्कचन्दनचवचिता 1 

विभ्रती मारुतोमाखां रत्नभरूषणभूषिता। १५ 

क्रीडाकमलहस्ता सा सिन्दूरविन्दसोभिता। 

कृत्वाभिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥१९ 

पाशहस्तांश्च पुरुषान्‌ मृक्तकेशानु भयङ्ुरान्‌ । 

मतिरूक्षांश्च परदयामि विरतो नगर मम 1 १७ 

नग्ननारीं मुक्तकेशीं नत्यन्तीञ्च गहै गुहे । 

भतीत्र विकृताकारा परयमि सस्मितां सदा ॥१८ 

छिन्ननापता च विधवा सहाशरुद्री दिगम्बरो । 

सा तेलाभ्यद्कित' माञ्च कृरोत्यतिभयङ्कुरी । १९ 

निर्वाणाद्कारयुक्ताश्च मस्मपूर्णा दिगम्बराः। 

अतिप्रभातस्मये चित्राः पररयामि सस्मिताः।1२० 

कसते कहा मैने रात्रि के स्वप्न मँदेखा रि एक पीतवर्ण के वस्त्र 
का परीवान करने वाली-चयुक्ल चन्दन से चचित श्रगौँ वाली-मालती की 
माला धारण क्यि हृए-रत्नों के प्राभरषणौं से विभूषित तथा क्रीडा 
कमलहाथमें तेने वाली एवं सिन्दूरके विन्दु भै शोभित मस्तके वाती 
सती है जो मुभ पर अत्यन्तरुष्टं हो गई श्रौर मुभे श्रमिशाप देकर वह 
मेरे मन्दिर से बाहिर कीं चली गई ।१५-१६। मैन स्वप्नमें देखा कि 
मेरे इस नगर में मुक्त केशों वाले अत्यन्त भयङ्कर पुरुष जिनके हाथों में 
पर्चो हृएयेप्रौरवे बहुत ही अभिक शूते भरवेश्च कर्‌ रहे भे. ॥१७॥ 
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एक नग्न नारी जिसके माथे के केरा एकं दम खुले हुए थे घर-घर में नृत्य 
करती हुई भ्रमण कर रही थी । मेने देखा कि उसकौ जाति म्र्यन्त 
विक्त थी श्रौर मृस्करा रही थी ॥१८॥ एक चिन्न नासिका वाली विधवा 
महाश्रीः बिलकुल ही नग्न धी । वह्‌ अत्यन्त भयंकरी मेरा तंलाभ्यङ्ख 
कर रही थी ।॥१६॥ मनि देखा कि निर्वाण अ गारों से. यु्-भस्म से पूणं 
भ्रौर नग्न, स्मितत करने वाले विचित्र पुरुषं अति प्रभात के समय में यहां 


मेरे नगरमे आये हृ ह ॥२०। 


पश्यामि च विवाहुञ्च नुत्यगीतमनोहरम्‌ । 
रक्तवस्व्रपरीधानान्‌ पुरुषान्‌ रक्तमूद्ध जान्‌ ।)२१ 
रक्त वमन्त परुषं नव्यन्त नग्नमूल्वणम्‌ । 
धावन्तञ्च शयानञ्च पश्यामि सस्मित सदा २२ 
राष्ग्रस्तञ्च गगने मण्डर चन्द्रसुय्ययोः । 
एककाले च पश्यामि सवग्रासञ्च बान्धवाः ।॥ २३ 
उल्कापात धूमकेतु भूकम्पं राष्ट्विप्टञम्‌ । 
भजञ्मावात' महोत्पात पश्यामि च पुरोहित ॥२४ 
वायुना घूरंमानांश्च छिन्नस्कन्धानु महीरुहान्‌ । 
पतितान्‌ पवेतांर्चव पश्यामि पृथिवीतले ।२५ 
पुरुषं छिन्नरिरसं नृत्यन्त नग्नमुच्छितम्‌ । 
मुण्डमाराकरं घोर पर्यामि च गृहे गहे ।२६ 
दग्धं सर्वाश्चमं भस्मपूणम गारसंकलस्‌ । 
हाहाकारञ्च कुवेन्त स्वं पर्यामि सवतः ॥२७ 
इ्येवमूक्त्वा राजा स विरराम सभातले । 
र्‌ त्वा स्वप्न" वान्धवास्च नतवक्वानिरश्चसुः ॥२८ 
जहार चेतनां सद्यः सत्यकदच पुरोहितः । 

, मत्वा विनाशं कक्स्य यजमानस्य नारद ॥२९ 
रुरोद नारीवगंश्च पिता माता च शोकतः । 

` मते विनाशकाचन्च सद्यः स्वयमुपस्थितम्‌ ।३१ 
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पने स्वप्न म विवाह-मनोहुर तृव्यगोत-स््तवस्व के परीधान्त वाचे 
लथां रक्त केशों वाले पुरूष देखे ।॥२१॥ रेस पुरुष भी देखा जो नगन-- 
तेजी से दौड लगने घाला, रक्त का वमन करने वाला, नाचता हृप्रा-- 
सोता श्ना मौर मुस्फान से समन्वित था ।।२२॥ मने चन्द्र ग्रौर सूर्यं 
दोनों को श्राकाशमें राहुकैष्रारा भ्रसा हुआ देला। मैने एक दीकालमें 
समस्त काहे बान्धवो ! सवं प्रास्त हति हुए देखा ॥१२३॥। . उत्कापात, 
धूमकेतु, भूकम्प, राष्‌ विप्लव, भञ्मवात, महोत्पात ये सब हे पुरोहित । 
नने स्वप्न मेँ दैवे 11२५ यने यह भीदेखाक्रि वायुके द्वस वृक्ष एक 
दम हिल रहै थे श्रौर उनके स्कन्ध दटर कर गिर रहै थे । ने परवतो 
को मिरते हृए देखा जो पृथ्ठी पर उखड २ कर पतित हौ रहे थे ।२५॥ 
कटे हुए मस्तकं वाचे, नग्न श्रौर उच्छति एवं सत्य करने वाले पुरुष को 
देखा । मने घर-घरमें मृण्डों कौ मालाग्रों काडर देखा जो क्रि भच्यन्त 
ही घोर रूष वाला धा ॥२६।। समस्त आश्वस दम्धं भस्मसे पूणे श्रौर 
प्रगारोंसेषिरेहृएणे। मैने द्वाकि सभी श्रोरसबहाहा कारर्क 
प्वीत्कार्‌ कर रहै ये 11२७ इस प्रकार से यह्‌ सब कह कर राजा कंस 
उस सभाके स्थल चुप हो गया बान्धवोंने जब इस रकार के दुःस्वप्नं 
छो सूना तो सबके सन नघ मस्तक होकर लम्बी देवास लेने लगे । सत्यकं 
सामधारी पुरोहितने तुरन्तही चेतना का हरण किया है नारद) 
उसने श्रषने यजमान कस के लिनाज्ञ का होवा भन लिया ॥२६९। समस्तं 
लारी वगं रुदन करने लगा तधा माता-पिताभीकशोक से भ्रस्त होकर 
रुदन्‌ कर रहै थे । सबने शीश्च ही स्वयं उपस्थित चिनाश्च का काल भच्छी 


तरह से मान लिमा १।२०॥ 
७्द--कंस सत्यक परमः 
सर्व कृत्वा परामश्च सत्यकस्च पुरोहितः । 
खुद्धिमाच्‌ शुक्ररिष्यश्च तमुवाच हित मुने ॥१ 
भयः त्यज महाभाम भथ कि ते मयि स्थिते। 
कृरु याग महेश्नस्य उ्बारिष्टविना्चनम । २ 
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यागो धनम खो नमि बह्ुन्नो बहुदक्षिणः 
दुःस्वप्नार्नां नाशकरः शत्रुभीतिविनाश्चकः ॥३ 
भाध्यात्मिकमाधिदेकमाधिभौतिकमूत्कटम्‌ । 
एषां च्रिविधोत्पातानां क्लण्डनो भूतिवर्धनः 11२ 
यागे समाप्ते शम्भुश्च जरामृल्युहूर वरम्‌ । 
ददाति साक्षादभवत्ति दाता च सवसम्पदाम्‌ ॥५ 
चकारेमन्च यागञ्च पुरा बाणो महाबलः। 
मन्दी परशुरामश्च मल्टश्च बलिनां वरः ।\६ 
पुरा ददौ धनुरिद' शिवो तस्दीश्वराय च। 
यागेन भूत्वा सिद्धः स ददौ बाणाय धार्मिकः ७ 


नारायण ने कहा-है मुनेः ! सत्यक नामक कंसके पुरोहितमेजो 
शुक्ताचायं का शिष्य था भौर भ्रत्यधिक बुद्धिमानु थां सब परामञ्चं करके 
कृससे उसके हिति की बात बोला ।१।\ सत्यक ने कहा--है महाभाग ! ति 
जाप ्रपनेभयका त्याग कर देवे । मेरे स्थित होते हुए भक्फकरोकिसि 
वात का भयदहै । श्राप श्रव शिविकां याग करिए जोकि समस्त श्रियो 
फ विनाश करने वाला है ॥२।। वहु यास धनुरमख नाम वाला है जिपमें 
बहुत सा श्रन्न लगता है ओर बहुत श्रधिकं दक्षिणाभी दी जतीदहै। 
यह याग दुःस्वप्नो वरे फलौ का नाश करने वालादहैश्रौर रशच्रुभ्रोकी 
भीति का विनाशक होता है ।\२३।॥ भृति वधन हिव भाध्यात्मिक, आधि. 
दविक श्रौर आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के उत्पातो का उत्कट कण्डनं 
करने वाला देवता है ॥४)) याग के समापतत होते ही शम्भू जरा श्रौरमृष्यु 
के हरणा करने वाला वरदान दिया करतेर्हँभौर कह साक्षात्‌ समस्त 
प्रकार की सम्पदाग्रींकेप्रदनि करन वाले हीते हैँ 11५।॥। पहिले महाबली 
वाणनेक्षसयागको कया था। नन्दी, परशुराम श्रौर बलियोमे्ष् 
मल्लने भीइसयागकोकिया था | पहिल लिवने नच्दीदवर के लिये 
यह घनु दिया) यग सेवह सिद्धहो गयाश्रौर फिर ठस धामिकने ` 
द्मे वाणके लिये दे दिया था ।६-७]। 
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कृत्वा याग महासिद्धो ददौ रामाय पुष्कैरे ) 

तुभ्य' ददौ पशुं रामः कृपया च कृपानिधिः ॥८ 

सहस्रहस्तपरिमितः दैध्य ऽतिकषिनि नप 1 

दशहस्तभ्रंलस्तञ्व श ङ्रेच्छाविनिमितम्‌ ।॥९ 

पशुपतेः पाशुपत ' युक्तयानेन दुवहम्‌ । 

सवं भक्तः न शाक्ताञ्च देव नारायणः विना ।१७ 

यागे च धनुषः पुजा राद्धुरस्यतु शङ्करे । 

कुरु रीघ्र शूभाह ञ्च सर्वान्‌ कूर निमन्वणम्‌ । १९१ 

अस्मिच यागे घनुभ द्खो भवेयदि नराधिप । 

विनाक्षो यजमानस्य भविष्यति न सशयः । १२ 

भने धनुषि यागर्चे भग्नो मवति निदिचतम्‌ । 

फल ` ददाति को वात्र चानिष्पन्ते च कमणि ॥। १३ 

ब्रह्मा च धनुषो मूले मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 

भग्र चोग्रप्रतापर्च महादेवो महामते ॥ १४ 

महा सिद्धनेयाग करके पूष्कर मेते परञ्ुरामकरोदे दिया भ्रौर 
छपा के निधि परशुरामनेइमे तुमको दिया था ॥5दहै सुप { यहं 
दीघेता में एकं सहस्र परिमित है भौर श्रत्यस्त कठिन है । यह दक्ष हस्त 
परशस्त शंकर कौ इच्छासे ही निर्मित किया गया है ।।&६।। यह पशुपति 
का पाडुपत धनु युक्तमानके द्वाराभी दुर्बह॒दहै। नारायणदेव के बिना 
इसको) सभ॑ग केरने मे समथ नरह हौ सक्ते हँ ।1१०॥ इस शंकर के धनुष 
फे यागमें शंकर कीपृजा भ्रापलीघ्र ही करर । यह परमद्ुभ करने 
घालादहै। इस षाग में भाप सको निमन्वितं करं ।॥११।। हि नराधिप! 
स यागमें यदि धनुषकाभभगहौ जायगा तो यजमान का निह्बयदही 
विनाश्च हौ जायमा-दसमे तनिक भी संशय नहीं है ॥१२॥ धनुष के भरन 
हो जाने परतो फिर वहयागमी निरक्िति रूपसे भग्न हो जायगा । 
जब कमं ही पूणं निष्पश्च नहीं होगा तो फिर दहसका फल देने वालाभी 
कौन होगा । प्रथा कोई भी फलन दाता नहीं होगा ॥१३॥ इस धनुषं 
के मुलमेंजत्रह्या विराजमान रहते भौर इसके मध्यमे नारायण स्वथं 
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विद्यमान ह ओरटहे महामते [ इसके अत्रे मागमे उग्रप्रतापु वान्ते महादेव 
रहते है ।१ १४) 

धनुहि त्रिविकारञ्च सद्रत्नखवितः वरथ्‌ । 

ग्रीष्ममध्याल्लमात्त ण्डयप्रभाप्रच्छन्नकारणम्‌ ।। १५ 

अशक्तश्व नमयितुमनन्तश्च महुबलः। 

सूयेश्च कात्तिकेयर्च का कथान्यस्य भूमिप # १६ 

तरिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुर मूदा। 

निर्भयं कर स्वच्छन्द म गला महोत्सवे ।१७ 

सल्यकस्य वचः श्रुत्वा चनद्रव शविवधेनः । 

उवाच कसः सर्वाथं सततन्न्चं हितेषिणम्‌।।१८ 

वसुदेवगृहे यज्ञ मद्रधी कुटनाशनः । 

स्वच्छन्द नेन्दगेहै च वधते नन्दनन्दनः ।१९ 

मद्बन्धुवर्गानु शुरांद्च मन्वरिणः सुविक्ारदान्‌ । 

भगिनीं पूतनां पूतां जघान आारको ब्टी ॥ २२ 

गोवधन' दधारैककरेण वर्वधनः । 

महेन्द्रस्य च शरस्य चकार च पराभवम्‌ १२१ 

इस धनुष मेँ तीन विकार हैँ} यह्‌ क्हूत उत्तम रत्नों से खचित दै । 
श्रष् है भौर ग्रीष्म कालके मध्याह्के मार्तण्ड की प्रमा कं तुल्य प्रमा 
से प्रद कारणा काला है ।}१५१ इसको महान्‌ बलकाली श्रनन्त स्वामि 
काततिकेय, सूयं भी नवा देने मे असमर्थं ह अन्य कंविषयमेतो कहाही 
व्या जा सकता है ।॥१६॥! हे राजनु ] पहले वरिपुरारि दिवन इसकेही 
दाराच्िपुर को ब्डेह्षंसे मारा था) ऊप च््कुलं निर्भय होकर 
महोत्सवमें मङ्धलके योभ्य इस धनुमंख को स्वच्छन्दतां पूवक करिये 
11 १७)1 सत्यक पुरोहित के इस वचन का श्रवण कर चन्दर वकंशको बढ़ाने 
वाला कस समी प्रथा में-निरन्तर प्रपते हित चाहने वाले उससे बोला 
५१८१ कस ने कहा-- वसुदेव कै गृह मे यज्ञ मे मेरे मारने. वाला कुल का 
नारके स्वतस्त्रता पूवकं नन्द नन्दन नम्दके घरमे वधमान होरहादै 
 ॥1{६॥ उस बल्तवानू बालक ने मेरे बन्धु वर्गो-शूरो-सुविशारद मन्त्रय 
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को तथा मेरी भगिनी परम वृत पृतना को मार दिया ।२०॥ उन बले 
बहे हृए ने गोवधेन को एक ही हाथसे उठा लिया । महाच्‌ शूर महेन्द्र का 
भो उप्नने पराभव कर दिया ।1२१९॥ 
ब्रह्मण दशयामास ब्रहूयस्प चरचिरम्‌ । 
निवह बालवत्सानां चक्रार कृतिम मुदा ।२२ 
तमेव बखिनि' हन्तु मन्त्रेण कुष सत्यक । 
मम रातरविना तेन नास्तीह धरणीतले ।२३ 
नहि स्वग न पाताले त्रिषु लोकेषु नििचततस्‌ । 
सन्ति सन्तद्च राजानः सवत्र मम बान्धवाः | २४ 
महातपस्वी ब्रह्मा च तपस्वी शङ्करः स्वयमु । 
विष्णुः सवत्र सवत्मि समदर्शी सनातनः ॥२५ 
नन्दपृच्र निहूद्याह्‌ त्रिषु लोकेषु पूजितः । 
सावे भौमो भविष्यामि सप्तद्रीपेरवरो महानु ॥२६ 
स्वग निहत्य शक्र च दुबु" दैव्यनिजितम्‌। 
भविष्यामि सहेन्द्रद्चतत्र निजित्य भास्करम्‌ २७ 
यक्ष्मग्रस्त च चन्द्र च ममंव पूवंपुरुषम्‌ । 
वायु कुबेर वरुण यम जेष्यामि निरिचतम्‌ ।२८ 
इस बालकने ब्रह्मा को श्रपना चराचर ब्रह्मरूप दिखला दिया कि 
वड़े हषे से कृत्रिप बालक श्रीर्‌ वत्सौ का निर्वाह कर दिया ॥२२॥ हे 
सत्यक | तुम उस प्रकारके बली के हनन केरे की मन्त्रणा करो । 
उसको छोड़कर इस धरणी तल मेँ अन्य मेय कोई भी राच्च पेदा नहीं हुजा 
है ।२३॥ स्वगं मे- पाताल में श्रौर तीनों लोकों मे निश्चत रूपसे मेरा 
कीर श्रु नहीं है । सभी सन्त भरौर राजा लोग सवत्र मेरे बान्धव ही 
है ।॥२४॥। ब्रह्मा तो महानु तपस्वी पुरुष हैँ । दाङ्कुर भी स्वयं परम 
तपस्या करने वाले हँ तथा विष्णु सभी जगह रहने वाला-सब की श्रात्मा 
भ्रौर सबको समष्टि से देखने वाला है तथा सनातन है ।२५॥ यदि 
किसी भी प्रकार से नन्द के पूत्र का निहनन करपाऊंतो फिर म तीनों 
लोको मे पूजित हो सकूगा मौर महान सातो द्वीपो कास्वामी सावंभौमः 
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हो सकता हँ ।॥ २६) स्वगं तँ दैव्योंके द्वारा निर्जित दुबल इन्द्रको ग्णरं 
करम भी पहेन्रहो जाऊगा । सूयेको पराजित कर श्रीर यक्ष्मा से 
ग्रसित चन्द्रमाकोभीजोकि मेरा ही पूवं पुरुषै, जीतकर फिर रमै 
वायु--कुवैर-बरुण ओर यमको निश्चित रूप से अवश्य ही जीत 
लू गा ।। २७-२८॥ 

गच्छ नन्दव्रज शीघ्र नन्द च नन्दनन्दनम्‌ | 

तद्श्रातरच बलिन बलमानय साम्प्रतम्‌ (२९ 

के सस्य वचन श्रूत्वा तमुवाच स सत्यकः । 

हिति सत्य नीतिसार' पर सामयिक तथा ॥२३२ 

भक्र रमुद्धव बापि वसुदेवमथापि वा। 

प्रस्थापय महाभाग नन्दव्रजमभीप्सितम्‌ ॥३१ 

सत्यकस्य वचः श्र त्वा वसन्त तत्र संसदि । 

स्वणंसिहासनस्थ च वसुदेवमुवाच सः ।।३२ 

तत्त्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वमुपायविशारदः। 

नरज नन्दव्रजं बन्धो वक्ुदेवसुतालयम्‌ ॥।३३ 

नुषभानुञ्च नन्दञ्च बलञ्च नन्दनन्दनम्‌ । 

शीघ्रमानय यज्ञेऽत्र सवं गोकुलवासिनम्‌ ॥३४ 

गृहीत्वा पत्रिकां दुता गच्छन्तु च चतुदिश्चम्‌ । 

नृपान्‌ मुनिगणान्‌ सर्वान कत्‌. विज्ञापनं मुदा ॥३५ 

नृपस्य वचनं श्रूत्वा शुष्कण्टोष्ठतालुकः । 

उवाच वचन ब्रह्मन्‌ हृदयेन विदूयता ३६ 

कस ते सत्यक पुरोहित सं कहा किं तुम श्रव शीघ्र ब्रज मे जाभ्रो 
वहां नन्द ब्रज मे जाकर नन्द--नन्द नन्दन श्रौर उसके भाई महाबली 
बलराम को श्रव यर्हालेगश्राश्रो ।॥२६॥ कंसके हस वचन का प्रवण कर 
सत्यक उससे सत्य--नीति का सार-बहुत ही समय के अनुसार उचित 
एवं हित वचन बोला--सत्यक ने कहा--हे महाराज ] नन्दवब्रनमेंतो 
उस परम प्रभीप्तित स्थल में प्राप भक्तर-उद्धव या वसुदेवको हीं 


~ -- < भभ 
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भिजवाइये ॥॥३०-३१।। सध्यक के हम ववनको सुनकर उस संसदमे वाम 
करने वाले श्रौर स्वणं के सिंहासन पर स्थित वसुदेव से वह्‌ कस बोला- 
।॥२२।। राजेन्द्र कस ते कहा--प्राप्‌ तो नीति शासन क तत्य के परम 
ज्ञाता है श्रीर्‌ श्राप सभी उपायोके भी महान्‌ पण्डितिहँ। है वन्यो | 
प्रव आप नन्दके व्रज में चले जाये जो किं वसुदेवके सुत का श्रालय 
है ।२३३॥ श्राप वहाँ से वृषभावु-नन्द बलराम श्रौर नन्द नन्दन को यहां 
यज्ञ मे अन्य मी समस्त गोकुल वासियों को लिवा लाओ ।३४।। दूत लोग 
पत्रिका लेकर चारों दिशाों में चले नावं । मेरे यहाँ धनुर्मख होने वाला 
है--दसका सब वरृपौ--परनियों शरीर प्रस्य सबको भली मति विज्ञापन 
हषं॑पूर्वेके कर देवे ।।२३५।। राजा कंस के इस वचन को सुनकर वसुदेव 
का कण्ठट--ओोष्ठ ओर ताल शुष्को गयेथे) द ब्रह्मन्‌ ] विदूयमान 
हदय से वसुदेव ने यहु वचन राजा के से कहा-)) ३६) 

न गरक्तमव्र राजेन्द्र गमनः मम साम्प्रतम्‌ । 

विज्ञापित नन्दत्रजं वसुदेवस्य नन्दनम्‌ ।।२७ 

यद्यायातो नन्दपृत्रो यागेतेच महोत्सवे । 

अवदय तट्टिरोधरच भविष्यति स्वया सह्‌ ॥३८ 

तमह च सप्रानीय कारयिष्यामि संयुगम्‌. । 

इति मेनं हि भद्रच विध्नस्तस्य तवापि च ।३९ 

पिव्रानीतो भरतः करष्णः इति सर्वो वरिष्यति ) 
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ढयोरेकतरस्यापि सद्यो मृ्युभविष्यति । 

पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्ध निरामयम. ॥४१ 

वसुदव बोले--ह राजेन्द्र | मेरा इस समय वहां पर जाना उर्वि 
तटहगाकि मै व्ह जाकर नन्द ब्रजमें वपुदेव के नन्दन को इसका 
विज्ञापन करू ।1३७।। यदि वहु सन्द का पुत्र यहां भआगया ओर श्रापके 
इस महान उत्सव धनु्मख में सम्मिलित हुभा तो श्रवद्य ही आपका विरोध 
उसके साथदहो जायगा ॥३८॥ मै उस्तको यहां लाकर एक युद्ध कराऊॐ, 
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द्सये मेरी भी कोई भलाई नहीं होगी तथा आपका मी इसमे कल्याण 
नहीं होगा श्रौर उसको विघ्नं हो जायगा ॥३६।॥ फिर तो संसारमे सभी 
लोग यही कहग कि पितादही इस कृष्ण कोमथुराले गया थाक वह्‌ 
वहा जाकर मर गया था । श्रथवा वसुदेव ही ने मपने पत्रके द्वारा राजा 
को मरवा दियाथा ।४०। दोनोंमेकिसीभीषएक की तुरन्त दही मृत्यु 
तौ अवश्यही होगी क्णोंकिडुर लोगों का प्तनहोतादही है कभी भीं 
युद्ध मे निरामयतो होतादही है ।४१। 

वधुदेववचः श्रुत्वा रक्तप जखोचनः । 

खड्गं गृहीत्वा तं हन्तु प्रययीनृपतीश्वरः । ४२ 

हा हेति कत्वा पत्र च वारयामास ततृक्षणम. । 

उग्रसेनो महा राजमततीवबल्वाचु मुने ।\ ४३ 

स्वपीठाद्रसुदेवक्च कोपाविष्टो गुहु ययौ । 

अक्र प्ररयामास गन्तु नन्दव्रजं नृपः ॥ ४४ 

दतान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्र प्रतिदिशं तथा । 

भाययुमू नयः सवं नृपारच सपरिच्छदाः ॥४५ 

दिक्पालाद्च सुराः सवं ब्राह्मणारच तपस्विनः । 

सनकश्च सनन्दस्च वोदुः प चशिखस्तथा ।।४६ 

सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ अहूयतेजसा । 

केपिरुश्चासुरिः पैलः सुमन्तुश्च सनातनः ॥ ४७ 

पृलहश्च पुलस्त्यश्च भगश्च क्रतुर गिराः । 

मरीचिःफद्यपश्चंव दक्षोऽच्रिश्च्यवनस्तथा ।(४८ 

भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमर्च परागरः । 

प्रचेताश्च विष्ठहच संवतेरच ब्रहुस्पतिः । ४९ 

वसुदेव फे इस वचन को श्रवण कर कस की श्रि एके दम रक्त 
कमल के समानेलाल हौ गई भौर वह्‌ खङ्ध लेकर क्रोध से उस वसुदेव 
को मारने के लिये चल दिया ।!४२। उस समय उग्रसेन पिता ने अपने 
पुत्र क्सनृपकोरहाहाकारकरके वारण किया } हे मने ! उस 


: “ ; महराज. क्रो भ्रत्यन्त बलवान्‌ उस समय उग्रसेन ही रोकं सका ।४३॥1 
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वसुदेव भी कोप में आविष्ट होकर श्रपने भ्रासन से उवठ्कर अपने गृहको 
चले गये फिर राजा कसने प्रक्र को नन्दके ब्रज मे जाने के लिये 
प्रेरित किया ।४४।। उसी समय उसने प्रत्येक दिशा में इस महोत्सवं का 
विज्ञापन करने के लिये दूतो को भिजवा दिया वहू पर सभी मूनिगण 
ओर राजा लोग परिच्छदो के सहित आने लगे | ५८५।। सभो दिकशाभ्रों के 
स्वामी--देवगण--त्राह्यण--तपस्वी--सनक-सनन्द--वोद्धु श्रौर पच- 
रिख-त्रह्म--तेज से प्रज्वलित भगवानु सनत्कुमार--क्पिल--आयुरि 
--पल--सुमन्तु-सनातन-प्रलह- पृलस्त्य--मृगु--क्रतु--अद्किरा- 
--मरीचि-करश्यप--दक्ष-्रति--च्यवन-भरदाजन--व्यास-- गौतम 
-परारार-ग्रचेता--वरि्ट--संवत्तं-- श्रौ र-बरहस्पत्तिये सभी वहाँ 
पर राजा केसके धनुमख कं महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये भये 
थे ॥।४६-४६।। 

कात्यायनो याज्ञवल्कयोभ््युतथ्यः सौमरिस्तथा । 

पवतो देवलद्चंव जंगीषव्पस्च जमिनः ।॥५० 

विरवामिवश्च सुतपाः पिप्पलःशाकटायनः। 

जावालिजद्धिलिश्चव पिश्चलिरच शिलालिकः ।५१ 

अस्तिकरचज रत्कारुस्तथा कल्याणमित्रकः । 

दुरवासावामदेवङ्च ऋष्यश्यु गोविभाण्डकः 1५२ 

करिपथः कणादश्च कौरिकः पाणिनिस्तथा । 

कौ्सोऽघमषणङयैव बाल्मीकिर्लोमहषंणः ॥५३ 

माकण्डयो मूकण्डुर्च पशु रामश्च साड कृति; । 

भगस्त्यश्च तथावाञ्च तथाञन्ये मुनयो मुने 1५४ 

सरिष्याक्व सपुवाश्च ब्राह्यणारच तपस्विनः । 

जरासन्धो दन्तवक्रो दाम्भिको द्राविडाधिपः ॥५५ 

शिशुपालो भीष्मकश्व भगदत्तस्च मुद्गलः । 

धृतराष्ट्र धूमकेशो धुमकफेतुख्व शम्बरः ।।५६ 

कल्यः सत्राजितः रा कुन पाश्चान्ये महाबराः । 

भीष्मो द्रोणः कृपाचार्य ह्यश्वस्थामा मह्‌।बलः ।५७ 
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भूरिश्ववारचक्ाल्वस्च केकेयः कौशलस्तथा । 

सर्वानिसम्भाषयामास महाराजोयथोचितम्‌ ।।५८ 

सत्यको यज्ञदिवसं चकार च शुभञ्ञणमु ।।५९ 

कात्यायन--याज्ञवल्क्य--उतथ्य--सौभरि-पवंत-देवन--ज गी- 
षव्य--ज मिनि--विश्वामित्र--पुनपा---पिप्पलल--शकटायन--जावालि 
--जागलि-पिश्चलि--शिलालिक--आस्तिकि--जरत्कार--कल्याण-- 
मित्रक--दुर्वासा--वामदेव--ऋष्यग्य द्ध --विभाण्डक--करिपथ--कणाद 
--कौरिक-पाणिनि-कौत्प-अव्रमर्षणा -वह्मीकि-ओर लोमहषंण ये 
सभी महा मनीषी श्रौर मुनिगण उस उस वकरो देखने के लिये मधुरा 
पूरी मे एकत्रित हूए 1) ५०-५३॥ माकंण्डेय-मृकण्डु--परशुराम--साङ्भुति 
अगस्त्य-तथा वान है मुने, इनके अतिरिक्त श्रन्य समस्त मुनिगण श्रपने 
शिष्यो के सहित वहां उपस्थित हूए । ब्राह्मण गणं श्रौर तपम्वियों का 
समुदाय भी मथुरा में महोत्सव कै दरोन के लिये आया । राजा लोगों 
ज रासन्ध~-दन्तवक्र-दाम्भिक-द्राविड देश कां श्रधिप शिश्युपाल-भीष्मक~ 
भगदन्त--पुद्गल--धुतर्रू--धूमकेश-धूमकेतु-शम्मर-राव्य- सत्राजित 
श्रौर रङ्कु. तथा अन्य महान्‌ बलवान्‌ राजा वहां महोत्सव में सम्मिलित 
होने के लिये श्रये । भीष्म--द्रोण-कृपाचायं-महात्‌ बलवानु अरवत्थामा 
--मूरिश्रवा-शाल्व-ककेय-- कौशल आदि महाराज एवं महान्‌ पुरुष 
वरहा उपस्थित हुए । राजा कपत ने इन सबका जेसा भी स्वल्प के प्रनुरूप 
उक्ति था स्वागत सत्कार किया । राजाकसके पुरोहितं सत्यक ने यज्ञ 
दिवस को श्ुमक्षण किया था ॥५४-५९॥। 

८०--अक्र रहुषत्किषे कथनम्‌ 

क सस्य वचन श्रुत्वा सोऽकरो धर्मिणां वरः । 

उवाच चोद्धव' दान्त शान्तःप्रहुश्मानसः ।।१ 

सुप्रमाताद्य रजनी बभूवमे शुभ दिनम्‌ । 

तुष्टाश्च गुरुवो विप्रा देवा मामिति निरिचतम्‌ २ 

कोटिजन्माजित पुण्यं मम स्वयदगुपस्थितम्‌ । 

बभूव मे समुन्न यद्यत्कमं शुभालुभम्‌ ॥३ 
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चिच्छेद बन्धनिगड' मम बद्धस्य कर्मणा । 
कारागाराच्च संसारान्मृक्ती यामि हरेःपदम्‌ ।।४ 
सुहु दथी कृतोऽह च कंसेन विदुषा रुषा । 
वरेण तुल्यो देवस्य क्रोधौ मम बभुव ह्‌ ।।५ 
व्रज राज समाहत ब्रज यास्यामि साम्प्रतम्‌ । 
द्रक्ष्यामि परम पूज्य भुक्तिमृक्तिप्रदायिनम. ॥६ 
नवीनजलदश्याम' नीलेन्दीवरलोचनम्‌. । 
पीतवस्त्रसमायुक्तकटिदेश्चविराजितम. ७ 
धूलिधूसरिताङ्क च किंवा चन्दनचचितम्‌ । 
अथवा नवनीताक्तमङ्ख द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌. ।८ 
दस अध्यायने अक्ररके हुषं के उत्कषं का निरूपण किया जाता 
है) नारायणाने कटा--कमसके नन्द त्रजमे भेजने के वचन को सुनकर 
वह धर्मियों मे परम श्रं श्रक्रर शान्त श्रौर प्रहृष्ट मन वाला होकर शान्त 
मुत्ति उद्धवसे वोला--प्रक्ररने कदा--प्राज की राति प्रौर प्रातः काल 
बहुत हौ सुन्दर एवंश्युभदै । यह्‌ दिनि भी परम शुभै । मै समफता 
हं किमेरे गुरु वगं-देवगण ओौर विप्र सभी मुक से परम सन्तुष्टदहौगये 
है भौर मेरे उपर प्रसन्न हँ--यहध्‌व सत्य है ।।१-२)) आज करोड़ों 
जन्मोंकेपुण्यजो मैने कमी प्रजित कयि होगे वे सभी अज स्वयं ही 
मेरे कट्या के लिये उपस्थित ही ग्येदहैं। जोभी युभाश्चुभ कमं मेरे 
समुत्पन्न हुए हैँ उनका कमं से बद्ध मेरे बन्यन का निगड भ्राज निदन्न हो 
गया है! इस संसारसूपी कारागारसे अबे मुक्त होकर श्रव हरि के पद 
प्राप्त होने के लिये जारहा हं ।॥३-४॥ राजा कसने रोषमें भाकर भ्राज 
मुभे श्रपने सुहूद काप्रर्थी बनादियादहै । उस कसका यह्‌ भदेश मेरे 
लिये तो किसी देवता के वरदानके समनिदहौगयादहै। कसनेतो क्रोध 
मे भाकर पेपी भ्रान्ञादी थी किन्तु मुके बहुत ही उत्तम फल देने वाली 
ह्यो गई ।५॥ अव मेत्रजराज के यहां चिवाकर लाने के लिये व्रज में 
न्नारऊगा शरोर वहां म मुक्ति मौर भू्तिके प्रदान करने वालि श्रपने परम 
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इष्ट देवे का दरान प्राप्त कू गा ।६।। आज रै अपना परम श्रहोभाग्य 
मानता हूं कि वहां नवीन जलद के सम दयाम वरणं वाले--नील इन्ही वर 
के तुल्य परम सुन्दर लोचनो से यृक्त-पीताम्बर कटि देश मे धारणं 
करने वले--धूलि से धूसरित अङ्को से समन्वित अथवा चन्दन से चचित 
प्रद्धों से यृक्त-नवनीत पसे श्रक्त अग वाले एवं मन्द स्मित युक्त श्री कृष्ण 
का दोन करू गा ।।७-८॥ 
किंता विनोदेमूरलीं वादयन्तं मनोहरम । 
किंवा गवां समूह्‌ च चारयन्तमितस्ततः ॥९ 
किंवा वसन्त गच्छन्त शयान वा सुनिश्चितम्‌ । 
निदेश कीश चायं सुदृष्टा च शुभे क्षणे ॥१० 
यत्पादपद्म ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णुहिवादधः । 
न हि जानाति यस्यान्तमनन्तोऽनन्तविग्रहुः ॥ ११ 
यतप्रभाव न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम्‌. । 
यस्य स्तोत्रे जडोभरूता भीता देवी सरस्वती । १२ 
दासी नियुक्ता यद्‌दास्ये महालक्ष्पीरच ललिता । 
गद्खा यस्य पदाम्भोजान्नि-यृता सत्वरूपिणी ॥१३ 
जन्ममृत्युजरान्याधिहरा त्रिभ्रुवनात्परा । 
दशनस्पशनाम्यांचनृणां पातकनारिनी ।।१४ 
श्रथघा वहु इयामसुन्दर किसी स्थान पर विराजे हुए अपनी मुरलिका 
के वाहन का विनोद कररहैहोगे। या वे कहीं इधर-उधर श्रपनी 
प्यारी गौश्रों का चारण करते हुए दशैनदेगे । किम्बा किसी स्थले पर 
सानन्द विराजमान होगे या जारहै येगे अथवा निर्चितरूपसे शय्यां पर 
शयन.करते हृभ्रों का मेँ द्ौन प्राप्त करूगा । आज यहु कंसा निदेश प्राप्त 
हुश्रा है जो सुहेष्टि से यह परम शुभक्षण मुके उपस्थित हौ गया है ।६£. 
१०।। जिसके चरण कमल का ब्रह्या-विष्णु भौर शिव श्रादि बड़ २ 
तपस्वीगण ध्यान कियाकरतेहैश्रौर वह एेसा अनन्त विग्रह वाला 
` पनन्त है कि उसके श्रन्त को कोई भी नहीं जानता है ॥११॥ जिसके 
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प्रभाव को देवगण श्रौर सन्त पुरुष भी नहीं जानते हँ 1 ओर जिसके 
स्तवन करने मे साक्षात्‌ बुद्धि-- विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी भी 
भीत होकर जड़ जसी हो जाया करती है \1१२॥ जिसके दास्य कम मे | 
महालक्ष्मी देवी भी दासो कौ भति निद्ुक्त र्हा करती है श्रौर गणा 
जिमक्ञे चरण कमले निभयुतहौतीरहैजो कि सतत्वकेरूप वाली है. 
॥१३॥ यह गगा जीवों के जन्म--मृतदु-जरा मौर व्याधियोंके हरण 
करने वाली प्रौरत्रिभुवनसे भीपरदहै) यह दशन भौर स्पदान मात्रसे. 
ही मानवीं के पापोको हरण करने वालौ हु्रा करती है ।१४॥। 


ध्यायते यत्पदाम्भोज' दुर्गा दुगं तिनािनी । 

त्रंलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरोश्चरी ।॥ १५ 

लोम्नां कुपेषु विश्वानि महाविष्गोक्च यस्य च । 

संख्यानि विचित्राणि स्थलात्‌ स्थूलतरस्थं चं) १६ 

सच यतुषोडक्षांहश्च यस्यसर्वेश्वरस्यतच ।` 

तद्र यानि दहै बन्वोमयामानुषरूपिणम्‌ 11१७ 

सवं सर्वान्तरात्मानः सवज्ञ प्रकृतेः परम्‌ । 

ब्रह्मज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहुविग्रहम्‌ ।। १८ 

नगु णञ्च निरोहुञ्वं निरानन्द निराश्रयम्‌ ! 

परम परमानन्द सानन्द नन्दनन्दनम्‌ । १९ 
वेच्छामय सवेपर सवंबीजं सनातनम्‌ ) 

वदन्ति योगिनः शदवत्‌ ध्पायन्तेश््मिश शिशुम ।।२० 
मन्वन्त रसहस्रञ्च निराहारः कृशोदरः । 

पद्मे पादुमतपस्तेपे पुरा पाद्मे तु यतुकृते ॥२१ 


जिसके चरण कमनो काष्यानदुर्गो की भति कानि करने वातं 
दुगा स्वयं क्रिया करतीदहैजोकि इसत्रंलोक्य की जननी साक्षात मूल 
प्रकृति देवी ईश्वरी दहै ।१५। स्वूलसे मो भिक स्थूल जिप् महा विष्णु 
के रोभो के छिद्रो मे विचित्रं एवं अंहय विश्व पड़ रहा करते ह वह्‌भी. 
जिं सर्वशवर दष्णं का सोलह अशं होता है । हे बल्यो} आजर्मैउषी 
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मायासे मनुष्यकारूप धारण करने वलिप्रभुका दशेन प्राक्त करनेकेः 
लिये नन्द व्रजमे जा रहा हं ।।१६-१७।। वह॒ सवयं सबका स्वरूप है-- 
सवं कुछ का ज्ञाता है श्रौर प्रकृति से भी पर है । वह ब्रह्म ज्योति कै स्व- 
स्प वाला है तथा श्रपने भक्तों पर भनुग्रहुकरनेके लिये हीरूप धारण 
करने वालाहै ।१८।। वह्‌ निगुण है-निरानन्द-निराश्रय-परम- 
परमानन्द तथा. श्रानन्द के सहित नन्द नन्दन है ॥॥१६।। वह स्वेच्छा मय 
-- सबसे पर-- सबका बीज रूप भौर सनातन है--एेसा योगी लोग उसे 
सव॑दा कहते ह श्रौर निरन्तर ही रात दिन उसषशिश्युका ही ध्यान किया 
करते ह ।२०॥ सहस्रो मन्वेन्तरो के काल तक निराहार एवं कृदोदर 
होकर पहिले पद्म मँ पाद्मतप कौ तपस्या की थी जिस्केलिये पाद्महृश्रा 
हे ।॥२१॥। | | | 
पूनः कुर तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति। । 
सकरच्छब्दन्म्व शुश्राव न ददश तथापि तम्‌ ।॥२२ 
तावत्काल पुनस्तप्त्वा वर प्राप ददश तम्‌। 
ईर" परमेराञ्च दक्ष्याम्धद्य तमुद्धव ॥२३ 
पुराक्षम्भुस्तपस्तेपे यावद्रं ब्रह्मणो वयः । 
ज्योतिमण्डलमध्ये च गोलोके त` ददश सः।।२४ 
सवेतत्व' सवंसिद्ध मम तत्व पर वरम्‌ |... | 
सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिञ्च निमंलां पराम्‌ ॥२५ ` ; 
चकारात्मसम' तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः । । 
ईशः परमेश च द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥२६ ॥ । 
सहसररक्रपातान्त निराहारः कृशोदरः । 
यस्यानन्तस्तपस्तेषे क्त्या च परमात्मनः ।॥२७ 
तदा चात्मसम ज्ञान ददौ तस्मे य ईश्वरः | ॥ 
 ईहश' परमेश च द्रकष्याम्यद्य तमृद्धव॥२८ | 
वहाँ यह आज्ञा हई किं पुनः तपध्या करो तभी तुममेरा दशनप्रप्ति, 
करोगे । एक ही वार एेसा शब्दं का धवण मात्र ही हृभ्रा जन्तु उसका 
दर्शन फिर भी नहीं भा ॥२२॥ उतने ही समय तक पुनः तपस्या कर ,. 
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वरदान प्राप्त किया गौर फिर उसका दरशन प्राप्त किमा हे । उद्धव ! आज 
मैरेसेही परमेश्वर करा दर्शन प्राप्त करूगा॥२३॥ पिले शम्भुने तप 
ब्रह्मा की जितनी श्रवस्था होती है उत्तने समय तक्र किया था । तब ज्योति 
मण्डल के मधघ्यमेंगोलोकमे शम्भु ने उसका दशंन-लाभ किया । सवं 
ततत्व--सवंसिद्ध नौर मम तत्तव का परम वरदान प्राप्त किया तथा उनके 
पद कमल में परा विमल भक्ति प्राप्तकी थी ।; २४-२५॥ जो भक्त है 
उपको भक्त वत्सलं नेश्रपने ही समन करदियाथा । इस प्रकार के 
परमेक प्रभु का दर्शन हि उद्धव | आज मूके प्राप्त होगा ।1२६।। एक सहसत 
इन्द्रौ के पात जितने समयमे हृश्रा करते हँ । उतने लम्बे समय तक 
ग्राहार का त्याग करतेःहुए कृशउदर वाले अनन्त ने जिस परमात्मा का 
भक्ति भावके साथ तप किया । तब कटं जिस ईश्वर ने उसको श्रात्म 
समान ज्ञान प्रदान क्रिया । एेसे परमेशका है उद्धव ! भाज मै दक्षन प्राप्त 


करू गा । २७.२८ 


सहस्रशक्र तान्त धमस्तेपे च यत्तपः । १ 
` तदा बभूव साक्षी स धर्मिणां स्वैकमिणाम्‌ ॥२९ 
दास्ता च फलदाता च यव्‌प्रसादान्न्‌ णामिह्‌ । 
सवेरामीदटशमहो द्रक्ष्याम्यद्य तमृद्धत्र ।३० 
अष्टाविशतिरिन्द्राणां पतने यहिवानिशम्‌ । 
एवं क्रमेण मापरान्दः शताब्दं ब्रह्मणो वयः ॥३१. 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतन भवेत्‌ । : 
ईह परमत्मानः द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ३२ 
` नास्ति भूरजसां संख्या यथेव ब्रह्मणांतथा । ` 
तथेवबन्धो विङवानांतदाघारो महाभिराद्‌ ।३३ 
विश्वं विश्च च प्रयेकं ब्रह्यपिष्णुशिवादयः। 
मुनयो मनवःज्िद्धा मःनवाद्याश्चराचरा। ।1३४ ` 
यतुषोडशांशः स विराट्‌ सृष्टो नश्च खीलथा। ` 
` ईय ` सर्वंशास्तार दरकष्याम्प् तभुद्धव ॥३५ ` ~ 


ये 
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इत्येवमूक्त्वाक्र रश्चपुकुकाल्चितविग्रहुः । 
मूर्छा प्राप साश्रुनेत्रो दध्यौ तञ्चरणाम्बुजम्‌ ॥३६ 
नभरुव भक्तिपूणेइच स्मार स्मार पदाम्बजसम्‌। 
करत्वा प्रदक्षिणः वापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥३७ 
उद्धवइच तमाश्लिष्य प्रशरा स पूनः पनः । 
सच रीघ् ययौ गेहमक्र रोऽपि स्वमन्दिरे ।1३८ 
` एकं सहस्र इन्द्रो के पतन होने के समय तकं धमं ने जिसके प्रसन्न 


करने के लिये तपस्याकी थी तत्र सवं कर्मी घमियों का साक्षी वहु उसको. 
प्रत्यक्ष हुमा । जिसके प्रसाद से षह इसे समय तके नटों के उपर शासन. 


करने वाला तथा उनको फल देने वाला होता है। हे उद्धव ! मेरा 


अहोभाग्य है कि भाज रम एसे परमेशके दशन का लाम प्राप्त करूगा, 
॥२९-३०। अद्ाईस इन्द्र के पतन मे जो दिन रात होते हैँ इसी क्रमते. 
मासभौर वर्षोौके द्वारा सौ वषंकौ ब्रह्मा की श्रवस्था होती है ।।३१॥. 


जिसके एक ही निमेष मात्र समय से उस ब्रह्माकाभी पतन हो जाता 
है। हे उद्व } जज्मरएेसे ही उस परमात्मा का दर्शन करूगा॥३२॥ 
लिस प्रकार सेःभुमिक्रीरजकेकणाों की संख्या नहीं होती है उसी भांति 
बरह्माभों की संख्या भौर है वन्धो } उसी प्रकारसे विश्वो की भी कोई 
संख्या नर्ही होती है । उन सब का आधार यहु महा विराट. होता है 
॥२३।) प्रत्येक विश्व में भिन्न २ ब्रह्मा--विष्णु गौर शिव आदि होते है 
ग्रोर इसी भति मुनिगण-मनुगण-सिद्धवगं श्रौर मानव आदि चराचर 
सभी हुभ्रा करते हैँ ।॥३४।। वह्‌ महा विराट्‌ भी जिसके सोलहवां अंशः है । 
बह सृष्ट भौर नष्ट लीलासेहीहूम्रा करतादहै हि उद्धव] मै भाज एसे 
ही उस सबके शास्ता ईदर का दर्शन कहगा.।॥३५।) श्रक्र्‌र ने इतना 
ही इस प्रकारसे कहु केर ` वह्‌ पलकों से अड्््वित शरीर वाला हो गया । 
उस समय प्रक्रर को भ्नमातिरेक से मूर्च्छा होग्ई्‌ । उसके नेत्रो से अविरल 
श्रध धारा बहुनै लगी भ्रौर उस्नेश्री कृष्णाके चरण कमल में श्रपना 
ध्यान लगा दिया ॥३६। श्री कुष्ण के पद कमलकरा वार २ स्मरण करके 
वह्‌ श्रक्रर भक्ति के भावमे आविष्टं हो गया । उसने परमात्मा कृष्ण की 
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प्रदक्षिणा की ।।३७।} उस प्रेमावेश की स्थिति मे रहने वाले अक्र 

का उद्धव ने श्रालेहषण किण ओर वार २ उसे भक्ति भावकी प्र्णसा 

कीः | इसके पदचात्‌ उद्धव अपने घरमेंलीघ्दही चले गप्र श्रौरश्रक्रर भी 
“ अपने आवास मन्दिरमे प्रवेश कर गये ।३८॥ 


८ ¶---श्रीराधाशोकापनोदनम्‌ 


अथ रासेश्च रोयुक्तो राक्षे रासेश्वरः स्वयम्‌ । 

सचरेमे तया साद्धं मतीवरमणोत्सुकः।1१ 
सुखसम्भोगमात्रेण ययौ निद्राञ्च राधिका । 

हृषट्ास्वप्नः समुत्थाय दीनोवाच प्रियं दिने ॥२ 

अहो स्वामिन्तिहागच्छ त्वां करोमि स्ववक्षसि । 

प्ररिणामे विधातामे न जाने कि करिष्प्रति ॥३ 

इत्युक्त्वा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्ववक्षि । 

दुःस्वप्न कथयामास हूदयेन विदूयता 1४ 
रत्नसिहासनःऽहन्च रत्नच्छत्रञ्च बिन्रती। ` 

तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रद्च मे प्रभो ।॥५ 

सागरे कज्जलाकारे महाघोरे च दुस्तरे । 

गभीरे प्रं रयामास मामेव दुबलां सं च ।॥६ 

तत्र स्रोतसि शीकार्ता भ्रमामि च मृहुमु हुः । 

महोर्मीणांचं वेगेन व्याकुला नक्षकः ॥७ 

इषं प्रध्धायमेंघ्रीराधाको रोक के श्रपनोदकंका निषखूपणा जिया 
॥ गथा है । नारायण ते कटा--इस के श्रननार रसिश्वर श्री कृष्ण रसमें 
 रसेश्वरी श्रीराधा से संयुत होकर स्वयं उसके.साय अत्यन्त रमत क्तीडा 
| उत्सुकता रखते हु ए रमण करते थे.।१॥ रमण क्रीड़ा के सुख सम्भोग 
मत्रसे राधिकानिद्राकोप्राप्तहोगर्द्थी । राधा नै निद्वित दशा में 
स्वप्र देखा ओर तुरन्त उठ बढी । फिर दिनै में प्रत्यन्त दीन होकर प्रिय 
.से' बोली--।।२।। राधिका ने कहा-अहो स्वामिन्‌ } श्राप मेरे निकट में 
परारि, मै भ्रापको अपने वक्षः स्थतमें करना चाहती हं ) परिणाम में 
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विधाता मेरा न जाने क्या करेगा ॥३॥ इतना कह कर उस महाभागा 
ने अपने प्राणोश्वर प्रिय को वक्षः स्थल मे करके विद्यमान हूदय वालो 
होती हई उसनेजो निद्राम दुःस्वप्न देखाथा उसे प्राणोर्वर से कहने 
लगी ।।४]। राधा ने कहा--हे प्रभो ! मैने अपनेस्वप्रमे देखा किम एक 
रत्नों के सहासन पर स्थित हश्रौर रत्नौकाही छत्र धारणकर रही 
है । उप समय क्रिसी रुष विप्र ने मेरा श्रात पात्र मुफ़सेले लिया है। 
11 ५।। फिर उसने एक कञ्चन के समान भकार वाले महान्‌ घौर एवं 
दुस्तर सागरमेंजो कि भ्रत्यन्त.गम्भीर था दुबला मुककोही प्रेरित कर 
दिया ।।६॥ मै उस श्रोत में शोक से अत्यन्त भ्रात्त हौकर वार २ भ्रमण 
कर रही थी । उस सागरमे जो बडी २ लहरे' उठ रहौ थीं उनके वेग 
से भीम व्याकुलो रहो थीग्नौर अनेकनक्रंसे वे तरंगे धिरी हई 
थीं ।७। , 
त्राहि च्राहीति हि नाथ त्वां वदामि पुनः पूनः। 
त्वांत दृष्टा महाभीता करोमि प्राथनां सुरम्‌ ॥८ 
कृष्ण तत्र मज्जन्ती परद्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । 
निपतन्त च गगनाच्छतखण्ड च भूतले ॥।९ 
क्षणान्तरे च पश्यामि गगनात्‌ सूय्यमण्डलम्‌ । 
बभूव च चतुःखण्डं निपत्य धरणीतले ॥१० 
एककाले च गगने मण्डर चन्द्रसूर्ययोः । 
श्रतीवकज्जकाकारं सर्व ग्रस्तच्च राहुणा ॥ ६१ 
, क्षणान्तरे च पद्यामि ब्राह्यणो दीप्तिमानिति । 
` मतक्रोडस्थसुधाकूम्भं बभञ्ज च र्षेति च ॥ ६२ 
क्षणान्तरे च पद्यामि महारुषट च ब्राह्मणम्‌ । 
 , गृहीत्वा च त्रजन्त च चक्षुषोः पुरषं मंम ॥१२ 
करीड़ाक्रमलदण्डंच हस्ताद्धस्तं मम प्रभो। 
, सहसा खेण्डखण्डंच बभुव, सह्‌ हैतुना ॥ ६४ 
` मैस्वप्नमेंहेनाथ ! मेरी रक्षाकरोर्‌ इस प्रकारसे वारर बोक्ष 
दही थी.। जबर्मैने प्रापको वहाँ कदींभीनदींदेखातो पै महाभय षै 


४; थने १ क म न ~ ~~ ५ १ 
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युक्त हो ग्द ओर फिर देवों की प्राथेना करने लगी ॥८॥ हे कृष्ण ! तर 


वरहा निमग्नं हो रही थी मौर उसी दशः मेँ रमैने देला क्रि चन्द्रमण्डल के 
श्राकाश से संकडों खण्ड होकर भूतल में पतन कर रहे हँ । थोड़ीदहीदेरमें 
मैने देखा कि गगन से सूयं मण्डल भी चार खण्डं वाला होकर भूतल पर 
पतित हो गया है ॥६-१०।। इसके पश्चात्‌ मैने स्व्रपमेदेखाकि एही 


समय मे श्राकाश्च म चन्र श्रौर-सूये दानो का मण्डल राहु केद्वारा ग्रस्त 


होकर प्रत्यन्त कज्जल $ प्राकार वाला सबही गया (११। एरूक्षणं 
के परचात्‌ मने स्वपघ्रमेंदेखा कि एकविप्र क्रोधमें मराहूु्राभायानजो 
किं प्रत्यन्त दीक्षिसान था । उसने मेरौ गोद में स्थित सुधा के कलश 
लेकर भग्न केरदियाथा ॥१२।। एकहीक्षणके पर्चा मैने क्रोधमें 
भरे हृए एवं पसे ब्राह्मण को देला जो मेरे चक्नुग्रों के पुरुष को ग्रहण 
करके चला जारहा था ।१३।। हे प्रभो ] उसने मेरे हस्तसे अपने हाय 
मे मेरेक्रोडाकमलकोभीवे लिया ओर वह हेतु के साधर सहसा खण्ड 
खण्ड हौ गया ॥१४।। 

हस्ताद्स्त च सहसा सद्रलनसारदपणः । 

निमलः कञज्जलाकारः खण्डखण्डो बभूव्र ह ।॥ १५ 

हासो मे रत्नसाराणां छिन्नो भूत्वा च वक्षसः ।. 

मतीवमलिन पद्यः पपात धरणीतले ॥१६ ¦ 

सौधपुत्तलिकराः सर्वा नृत्यन्ति च हसन्ति च। 

भास्फोटथेन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणम ॥ १७ 

कृष्णवण॒ बरृहुच्चक्र' खे भ्रमन्त मृहुम हः । 

निपतन्त  चोत्पतन्त पदयामि च भयङ्करम्‌ ॥१८ 

प्राणाधिदेवः पुरुषो निःसृुत्याम्यन्तरान्मम । 

राधे विदायं देहीति ततो यामीत्यवाच ह्‌ ॥१९ 

कृष्णवर्णा च प्रतिमः; मामारिष्यति चुम्बति । 

कृष्णवस्क्षपरीघाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ २०. 

इतीदं विपरीत च दृष्ट्रा. च प्राणव्रल्लम । 

नृत्यन्ति दक्षिणांगानि प्रागा आन्दोलयन्तिमे।२ 
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हाथोंदही हाथों में मेरा स्द्रत्नोंकरास्रारस्वर्प जो दपण था वह्‌ 
सहसा निर्मल होते हृए भी कज्जल के श्राकार वाला होकर खण्ड-खण्ड 
हौ गया  मेराहारमभी रत्नींके पार दवारा निर्मित था वहु भी चिन्न 
भिन्न होकर श्रत्यन्त मलिन हौ गया श्रौर धरणी तल पर वक्षः स्थलसे 
गिर गया । १५-१६॥1 जो सौध पृत्तलिकएे शोभनां थीं वे सव नृत्य 
करती हूरई' हस रहीथीं। वे सब क्षण भर में भास्फोटन करती थींभौर 
फिर एकेही प्रण मे गायन तथा रुदन कररहीं थीं ॥१७]॥ मैने श्रषने 
स्वप्रमें देवा कि एक कृष्ण वशं वाला वृहत चक्र वार.धार भाकाश में 
श्रमणा कर रहा था । वह्‌ कभी उपर को जाता ओर कमी नीचे की श्रोर 
भाता हुश्रा महान्‌ भयङ्कुर था।।१८॥ मैने स्वप्रमे देखा किं मेरा प्राणों 
का अधिदेव पुष मेरे प्रभ्यन्तर पे बाहिर निकल कर कट्‌ रहा था किट 
राधे ! मे विदाई दे दो-दइसके पश्चात्‌ उसने मूमः कहाकि्मै तो अब 
जारहा हूं । १६॥ हे नाथ ! मने स्वप्न में देखा करि कोई कृष्ण वणं वाली 
प्रतिभा मेरा श्रालिङ्धन भौर चुम्बन कररहीथीजो किं कृष्णा वस्त्रोंके 
परीधान बाली थी । यहम अभीभीदेखरहीहू ।२०।) हे प्रारा वल्लवं 
यह्‌ समी विपरीत देखकर मेरे दक्षिण अद्ध नृत्य कर रहे ह प्रौर मेरे 
प्राण आन्दोलित हो रहै ह ।।२१॥ 

रुदन्ति शोकात्कषेन्ति समुद्धिगन'च मानसम्‌ । 

किमिदं किमिदं नाथ वद वेदविदां वर ।'२२ 

दत्युक्त्वा राधिकादेवी शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । 

पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविह्वला । २३ 

श्र त्वा स्वप्न जगन्नाथो देवीं कृत्वा स्ववक्षसि +. 

सध्यात्िकेन योगेन बोधयामास ततुक्षणम्‌ ।।२४ 

तत्याज शोकं सा देवी ज्ञान" सम्प्राप्य निभेलम्‌ । 

दान्त च भगवन्त च कृत्वा कान्त स्ववक्षसि ॥२९ 

मेरे प्राण रोते ह भौर रोक से मेरे अत्यन्त उद्विग्न मन कौ खींच 
रहे है। हे नाथः! यहक्याहै? यह सबक्याहै?.हे वेदौ के वेत्ताओं भें 

श्र त्तम ! मुम शीघ्र बतलादये ॥\२२॥ इतना कह कर वह्‌ देवी राधिका 


न, ~न 
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-सूषे हृए कण्ठ--ओेष् मौर तालु वाली हौ गई । वहु राधिका भ्रत्यन्त 


भव भीत होती हई शोकसे बहुतहो प्रधिक विल होकर श्री कृष्णाके 
चरण कमलो पे भिर पडी थीं ॥।३३॥।. जगतो के स्वामी श्रो कृष् नै राधा 
कै द्वारा कहे हुए बुरे स्वप्न कौ समस्त बाते श्रव॒ कर देवी राधिकाक्ो 
अपने वक्षः स्थलसे लगालियाथा श्रौर उपी समयमे श्रपने श्राध्यात्मिक 
योग के द्वारा उनको बोध करा दियाशा 11२४ बोधहोनेसे उस देवी 
ने समुत्थित शोक का त्याग करदिया प्रौर फिर निम॑ंल ज्ञान कौ प्रात्ति 
करली +.फिर राधा ने अपने कान्त परम शान्त स्वरूप भगवान्‌ को अपने 
वक्षःस्थल में लमा लिया ॥२५।। . ‹ 


 ठ२-आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ 


विरहुन्याकूां दृष्टा कामिनीं काममोहून 

करत्वावक्षसि तां कृष्णो ययौक्रोडासरोवरम्‌ ॥१ 

राजराजेश्वरी राधा. कृष्णवक्षि राजते । 

सौदामिनीव जलदे नवीने गगने मुने ॥२ 

रेमे सरमया सार्द्धं कृपया च कृपानिधिः । 

द्योद्रयोयथा स्वणमण्योमरिकतो मणिः ॥३ 

रत्ननिर्माणपय्यं द्ध रत्नेन्द्रसारनिमिते । 

रत्न प्रदीपे ज्वलति रत्नभूषणभूषित्तः 11४ 

रत्नभूषाभुषितया रासरत्नश्च. कौतुकात्‌ । 

रसरत्नाकरे रम्ये निमग्नो रसिकेरवर! ॥५ 

रासे रासेश्वरी..राधा रासेश्वरमुवाच्‌.सा । 

सुरतौ विरतौ सत्म्ां विरते न मनोरथे ॥। ६ 

इस अध्याय में आध्यात्मिक योग कां निरूपणं किया जाता है । 
नारायण ने कहा --कृम . मोहन कृष्णा. ते जिस समय.कामिनी राधाको 
्रिरह्‌ से.ष्याकुल. होती हुई, देखा तो उसको वह . अपते वक्षःस्थल में 
लगकर क्रीडा के. सरोवर मे चले.गयेये ॥\१।।-राज राजेश्वरी राषनः 
कृष्छ के .वक्षःस्थन्रं मे दे.मूने !. गगन पे. नुतन. जलद मे सौदामिनी की 
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भाति शोमितदहो रही थी।२।। कृपानिधि कृपा करके रमाके सहित 
साथ पे रमणः कर रहैथे। उस समयरेसीशोभादहो रही थी जंसेदो- 
दो स्वा मियो के बीचमे मरकत मशि हो ।३)) र्त्नौके निर्माणं 
तराले पयङ्ख पर जोकि उत्तरप्रकारके रत्नीँके द्वारा निरत किया 
गया था~रत्नो के प्रदीर्पो के जन्नने पर रत्नों के भूषणो से भूषित हौकर 
रत्नो के भूषणो से विपूषिता के साथ कौतुक से रापिरत्न रस रत्नाकर 
मने निमग्न होक्रर रसिकेश्वर रपर विभोरहौ रहै थे। वहु रासेश्वरी रा धां 
शापेद्वर से, कहने लगी कि सुरत क्रीडातो त्रिरतदहो गद है किन्तु मनो 
रथ विरत नहीं हुभा है ॥४-६॥ 

प्रफुल्लाऽहं त्वया नाथ मृता म्लाना च त्वां. विना। 

यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे 1७ 

नक्त' दोपरिखेवाहं त्वया सद्धं त्या विना । 

दिने दिने यथा क्षीणा कृऽणपन्ने विधोःकला ।\८ 

तव वक्षसि मे दीप्तिःपूणेचन्द्रप्रभासमा । 

सयो मृता त्वया त्यक्ता कुट्तरां चन्द्रकलायथा ।, 4 

ज्वलदग्निशिखेवाहुं 'धुताहूत्या त्वया सह्‌ । 

त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी रथा ।१० 

चिन्ताज्व रज राग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहूम्‌ । ,. 

अस्तंगते रवौचन्द्र ध्वान्तग्रस्ताघरायथा ।। ११. 

भ्रष्टो वेशस्त्वां विना मे रूपं यौवनचेतनम्‌ । 

तारावली परिभ्रष्टा सूयसुतोरये यथा ।१२ 

त्वमेवात्मा च सरेषां मम नाथो विशेषतः। 

तनुयथात्मना त्यक्ता तथाहञ्च त्वया विना ॥१३ 
' “ पञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे मृताहञ्च त्वयाविना। 
). यथा टृष्टिक्व गोलोके दश्िपुक्तसिकांविना ,) १४ 
राधिका ने कहा-हे नाथं ! ओ तो प्रापके साथ रहने पर-हौ प्रफुल्ल 
रहती ह भीर आपके निना तो नै भत्यन्त म्लान एवं मृताजेसीहोरडी 
 कंरती ह ' जित प्रकारं से ` महौषधियों का समुदाय प्रात मेँ भास्कर 


"न 


श _ 1 ष 
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भगवान्‌ उदित होने पर ही सोमा दिया करता है ।1७॥। दत्रिकै समयमे 

| श्रापके साथमेतो दीपको शिखा को भांति रहती हूँ भ्रौर षके बिना 

| कष्ण पक्ष मे चन्द्र को कला के समान मै दिन प्रति दिन क्षीणो जाया 

+= करती ह ।।८।। भ्रापके वक्षःस्थलमें मेरो दीस्मि पूणं चन्द्रकेमे प्रभाके 

समान होती हैश्रोर श्रापके बिनातोमै तुरन्तही मृताजंसीहौ जारो 

र जब कि आपमेरौ त्याग कर दिया करते हँ जसे चन्द्रकला से व्यक्त 

कुह्वा अथ अमावस्या कौ रात्रि होती है ।।६।1 श्रापके साथ घृतकी 

 श्राहूति के द्वारा जलती हुई श्रग्नि की दाखा के स्मान रहती हु । भापके 

विना रिरिर ऋतुमे निर्वाणा पद्मिनीक्मे भांत्तिही मेरी दशाह 

-जाया करती है ।*०।। मेरे साथसे श्रापके चले जानै पर यै चिन्ताके 

५ ज्वरसे प्रस्तहो जाया करती हु । जिस भति चन्द्रश्रौर सूयं दोनोंके 

अस्ताचलगामी हो जाने पर यह भूमि, एक दम घोर श्रन्धकार से आवृत 

हो जायाकरतीरहै ।।११।। है नाथ ! आपके बिना मेरा यह सुरदर वेश्च 

"भो ग्रष्ट जसा हो रहता है ओर मेरा यह रूप लावण्य तथा यौवन एक 

अचेतन जस हयो जातारहै जिस प्रकारसे सूयं सुतके उदय होने पर 

गगन मे तारावली परिध्रष्ट हो जाया करती है ।।१२।। वसे तोप्रापही 

` समस्तं चराचरं कीं श्रात्मा है किन्तु हे प्रारोश्वर ! मेरे तो भप [वशेष 

रू्पसे नाथ जिस तरह अप्त्माके' द्वारा त्यक्तं यहक्षदीर होतादहै 

च॑से'ही हे प्राणवल्लभ | आपके बिनामेरी दशा हो जाती है ।॥१२॥ 

श्राप मेरे पचि प्राणत्मक हैँ श्रोर प्रापे विनाम मृता जेषीही हं जिस 
तरह गोलोक पे हष्टि पुत्तलिका के बिनां दृष्टि हृभ्रा करती है ।॥१४॥ 


स्थलं यथा चिच्रयक्त' त्वया साद्ध महं तथा 
भसंस्कता स्वया हना तृणाच्छन्ना यथा मही ॥१५ 
स्वया सृद्धमहं कृण्ण चित्रथुक्त व मृण्मयो । । 
त्वां लिता जख्धौताहुं विरूपा मृण्मयीवचः॥१६ `. . ` . 
गोगा ङ्कनानां सोभ च त्वया रासेदवरेणच 1 . 
ह्रे स्वृरण व्रिकयरे च श्वेतेन. मणिना सह्‌ ॥१७ ` 


न म मदद क से शन्त 


२४४ | [ ब्रह्यवेवत्तपुरण 


ब्रजराज त्वया साद्ध राजन्ते राजराजयः। 
यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिविराजते ॥१८ 

त्वया ज्ञोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन । 

यथा शाखा फलस्कन्धंस्तसरराजिविराजने ॥१९. 


` त्वया 'साद्ध गोकूलेश् शोमा गोकुलवासिनाम्‌ । 
यथा सर्वा छोकंराजी राजेन्द्रेण विराजते ॥२० 


जिस प्रकारसे चित्र युक्त स्थन होतादहै क्॑सेही आपके साथर 
म हं । आपके बिना वृणो से माच्छनन मही की भाति मँ होन एवं संस्कार 
से शून्य रहती हँ ॥१५॥ है कृष्ण ! धाफके साथमे म मृण्मयी चिच 
युक्ता के तुल्य रहती हँ । आपके बिना जल से धोई हुई विषूप वाली 
मण्मयो के समान हो जाती ह ।१द६ है नाय ! रासके ईवर आपसे 
ही गोपाङ्कनाभोंकौ शोभा होती है जसे सुवशं के निमित हार में श्वेत 
वणं की मणिके साथ रहने से उसकी विशेष दौभा हुश्रा करती 
है ।१७॥ है व्रजराज ! राजरानियां श्रापके साथ में ही शोभा 
सम्पन्न होती ह जैसे नभम चन्रके द्वारा तारावली विशेष स्पसे 
दीपिमान हृ्रा करती है 1 १४॥ ह नन्दनन्दन ] यशोदा ओर नन्दको 
भो श्रापसेही यह श्रदुभूतशोभा हौ रहीदै जिस तस्टसे वृक्षोंकौ 
पक्ति राक्ता फल श्रौर स्कन्धोंके द्वारा शोमा युक्त हुश्रा करते ह ॥१६॥ 
हे गोकुलेश ! श्रापके ही साथ रहने पर मोकुल के. निवासी त्रजवासियों 
कीरीभादै जसे समस्त लोकों का समूह्‌ राजेन्द्रके दारा विशोभित 
हाता है ।२०॥ 


रासस्यापि च रपरा त्वया शोभा मनोहरा ) 

जते देवराजेन यथां स्वगऽमरव॑तीं ।२१ 

वृन्दावनस्य वृक्षाणां त्वन्चःरोभा 'पतिंगेतिः च 
मन्येषाञ्च वनानाञ्च-बर्वान्‌ केदारीयथौ ॥ ६२२ ` 
त्वयाविनायच्ोदाच निमग्नाशषीकसागरे । ` - ` 
भप्राप्यवत्सं सुरभी क्रोशन्ती व्याककायंथां +२३ ` 
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भान्दोलयन्ति नन्दस्यप्राणा दग्धञ्च मानसम्‌ 1 
त्वयाविना तप्तपात्रे यथाधान्यसमूहकः २४ 
 द्युक्त्वा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । 

पुन राध्यात्मिके्नैव बोधयामास तां विभुः ।२५ 

आध्यात्मिकी महायोगो मोहसेच्छेदकारणम्‌ 

यथापरशुवृ क्षाणां तोक्ष्णधारश्च नारद ॥(२३ 

आध्यारिमकं महायोगं वद वेदविदां वर 1 

शोकच्छेद्रञच सखोकानां श्रोततु कौतूहलं मम ॥२७ 

हे रासेश ! इस रासि कीषह्ोभाभी जौ सबको हरण करते वाली 
अत्यन्त शुचिर है वहुःभो श्रषहीसेहै जिस तरह स्वगं प अमरावती 
पुरी देवराज {इन्द्रसेही सुशोभित हुप्रा कर्तीटहै ।[२१॥ है नाथ | 
वृन्दावन के वृक्षो को\आपही शोभा ह पति हँ ओौर गति है जितत प्रकार 
सेःअन्य समस्त चन्य पञघ्नमेः एक ही केशरी बलवान्‌ हृश्रा करता 
है ।॥२२।। श्रापके बिना माता यलोदा तो शोक्रके समूद्रमे निमग्न" 
हो जायाः करती ह+ जसे कोई दुधार गौ अपने बषत्स को न पाकर 
र'भाती ` हुई -श्रत्थन्म बेचैन होकर इधर-उधर दौड़ती फिर करती 
दै.॥२३१। आप के चिना नन्द के प्राण द्ध मानसु को भ्रान्दोलित किया 
करते .है जसे त्रप्पात्रमे धन्य का ससह रहा करता है ।।२४॥ दतना 
कहकर वह्‌ राक्षा परमप्रेमसे हरिके पद कमलम पतितो गई थीं. 
विप्र ने..पुनः. म्रपने श्राध्यात्सिक योगसे उसका प्रबोधन करा दिया, 
था 11२५।। श्राघ्यात्मिक. महा योगहैजो मौह के सच्छेदन करते काः 
कारणःहोता है हि नरद ! जेसे परशु जिसकी भत्यन्त तीक्ष्ण धारये. 
वृक्षो के छेदन का कारण हु्ा करता. है ॥८६॥ नारद ने कहा-हे वेदों . 
के वेत्ता विद्वानों मे परम घ्रष्ठ] उस महायोग श्ाध्यात्मिक को ङृपा कर 
बतादये+ जो लोकों के नोक का -; छेदन करते वाला होताहै। मरे मतः: 
म उसके श्रवण करने का श्रत्यधिक कौतूहल हो रहा है ।२७५। 

 आाध्यात्मिको महायोमो न ज्ञातो योगिनामपि 
सर.च नानप्रकारदतवर सवं वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥२८ 


२४६ 1 धि  ? ब्रह्मवैवत्तपुराण' 


किल््चिदाध्यात्मिकञ्चंव गोलोके राधिकेङ्वरः । 
सुप्रीतः कथयामास त्रिपुरारिमहामुने ।॥२९ `, 4 
ख नदनिपातान्तं तथः कृकन्तमोईवरम्‌। 
श्रे उवे" वेहगवानां वरिष्टञ्च तपस्विनाम्‌ ।।३० 
पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पाद्मे पाद्मञ्च पद्मजः । 
दष्ट्रातं सादरं कृत्वां उवाच किड्चिदेवतम्‌ ।॥२३१ 
रतेन्द्रपातपय्यन्तं कठोरेण कृशोदरम्‌ । 
निरचेष्टमस्थिसारञ्चव कृपया च कृपानिधिः !।३२ 
$सहृक्षेतरे पुरा घम मत्तातं धर्मिणां वरम्‌ । 
चतुद शेन्द्रावच्छिश्न तपस्तप्त्वा कुशोदरम्‌ ॥२३ 
पपाठाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कृपया च कृपानिधिः । 
किञ्न्विच्छतेन्द्रावच्छिन्नमातपन्तमुवाच सः || दे 


नारायण ने कहा-अध्यात्मिक एक महान्‌ योग है जिसे योगिगण 
भी नहीं जाना करते ह । वह्‌ महायोग अनेकं प्रकारो वाला `होता-हैः 


जिन्हु स्वयं हरि ही जानते ह ॥२८।। हे महामूने ! राधिकेद्वरने जो 


लौक में कु थोडा-सा वह्‌ श्राध्यात्मिके योग श्रत्थन्तं प्रसक्न होते हृए 
त्रिपुरारि शिव से कहा था 1२६ वह्‌ शिव एक सहसत इन्द्र श्रषने समयं. 
कध उपमोग कर-करके जब उनका निपात हो जावे--इतने लम्बे समय 
तक तपस्या करते रहे थ-पेसे ईश्वर वंष्णवो मे सबसे बडे श्रौर तथ" 
स्वियो मे सबसे. धेर ये। पुष्करमें दृष्कर तप करके पाद्म धा्मकोः 
पट्मजने देखा था । उस समयमे उनका. भादर करके उनसे. कछ 
कटा था ।३०-२३१।) इसी प्रकारसे दत दन्दके पात तके कठोर 
तपर से कृथ उदर वौले- चेष्टा से `रहित--अस्थिया मात्र शेष रह जनेः 
वलि-धियौँ मे श्रेष्ठ धमं से सिह भेत्रे कृपा करे कृषा कं निधि नेः 


कुच थोड़ा सा आध्यात्मिकं महायोग बताया था) चौदह इन्द्रो कं पात 


पर्यन्त तपस्या करने से. श्रस्यन्त कृश उदर वालेिसे कपाके सागरनेः 


कुछ भ्राध्यातिक महायोग कषा करके पढ़ा -था-। - इसी प्रकार से सतेन्द्रा- 
विन्न तप करै वालों को. उन्दने कुद-कच बताया था ॥३२-२४॥ 
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' किञ्चित सनत्कुमारञ्च तपन्तं सुचिर परम्‌ ( 

, . सुतपन्तमनन्तंच क्रिचिच्चोवाच नारद ॥(३५ 
चिरं तपन्तं कपिं ह्म सले तपस्विनम्‌ । 
पुष्करे भास्करे किचित्तपन्त, दुष्करं तपः ।३६ 
उपाच छिचित्‌ प्रह्वादं किंचिद्‌ दुर्वासिस भगम्‌ । 
एवनि गढ. भक्त चकृपया भक्तवत्सलः ३७ `" 

` कीड़ासरवरे रम्ये यदुवाच कृपानिधिः 4 

'. शोकातत राधिकां तच्च कथयामि निशामय ॥३८ 


विरसां रसिका दृष्ट्रा वासयित्वा च वक्षसि । 
उवाचाध्यात्मिकं किचिद्‌ योगिनीं योगिनां गुर ॥३९ 
जातिस्मर स्मरात्मानं कथ विस्मरसिप्रिये। ` ` 

वं गोष्टोकवुत्तान्तं सुदाम्नः शापमेवच ।।४० 


शापात्‌ किचि दिदनं दीने त्वद्विच्छेदो मया सह । 
भविष्यति महाभगे मखं पुनरावयोः; 41 ° 
पुनरेवगमिष्यामि गोलोक तं निंजालयंम्‌ । 
गत्वा गेपरङ्कनामिश्च गोपर्गोलोकवासिभिः ४२ 


बहुत समय पर्यन्त तपस्या करने वाले सनच्करुम(र से श्रौर हे नारद! 
च्छी तरह से तप करम वाले श्रुनन्त से. कु मगवान्‌ ने यहु महायोग 
नोला थ ॥३५।॥। हिमालय पवत पर चिरकाल तक परम तपस्वी तप 
करने वत्ति कपिल कोक कहा भ्रा तथा -भास्कर पुष्कर मे दुष्कर 
तपस्या करने वले ब्रह्वौद कोःदुर्वासा को भौर मृगुको जो इसप्रकार 
से परमं निगदढ.तथा, मन्द ये भक्त चटसल. ने. यह्‌ . श्राध्या्िक. महायोग 
कुच.२.थोडा. सा बताया थं ॥1२६२७॥। रम्यःव्रभेड्‌। सरोवर में शोक 
से सत्यम्त प्राते राधिकाकोजो, कपाकनिधिप्रभू ने कहा था. उसे.भव' 
म तुमसे कहता हूं. उसका तुम्‌ श्रवण करो, ।(३८।। उक्ष प्रम्‌ रसिकता 
रापाको..विगृल; रू वली , देलकर्‌. उदे भ्रपते , वक्षःस्थल पर संस्थितः 
कराकर ग्रोगिी.को योगियोंके गुरुने कुच -थोडय.सा श्रच्यातिमिक महा. 


= #1. 
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योग बोला था ॥३६1 श्रौकष्ण ने कहा--है जातिस्मरे } हे भ्रिये! 
तुम श्रपने मापको स्मरण करो । इस समय कंसे अपनी श्रात्मा को तुम 
भूल रही हौ । वहु जी गोलोक मे समस्त वृत्तान्त धरटितहूश्राथा प्रौर 
सुदामाकेदट्वारा तुमको शप दिया गयाथा ।४०।दहेभ्रिये} हे दीने) 
कुदं समय तकतो ध्रवछ्यही मेरे साथ तुम्हारा विच्छेद होगां किन्तु 
हे महाभगे ! फिर हम दोनोंका सिलनाहो जायमा 1 ४१।। फिर उसी 
अपने आलय नित्यधाम गोललोकको चला जःऊगा श्रीर वहां समी 
गोपाद्धनाएेः गोपं जो गोलोक के वांसि करने बाले है एक्कत्रििदही 
जायगे ॥४२॥ 
अधुनाध्यात्मिक किकित्‌ त्वांवदामि निशामय । 
गोक्न हृषदं सारसुखदं मानसस्यच । ४३ 
अहु सर्वान्तरात्मा च निङिप्तः सवंकमसु । 
विद्यमानश्च सवषु सर्वत्राहष्ट एव च ॥४५४ 
वायुश्चरति सवत्र यथेव सवंवस्तुषु । 
न च छिप्तस्तथेवाह साक्षी च सवंकमभणामर्‌ । ४५ 
जीवो मघ्प्रतिविंम्बश्च सवः सर्वत्रं जीविषु । 
नोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ताच कमणां सदां 1४६ 
' ` यथा जलघटेष्वेव मण्डल ` चन्द्रसूर्ययोः । ` ` ` 
भग्नेषु तेषु सङ्लिषटस्तयोरेव तथा मयि ॥ ४७. 
जीवश्चिषटस्तथा काले मृतेषु जीविषु प्रिये । ` 
सावाञ्च विदरूयमानौ च सततं सवेजतुषु ।॥४ब 
माधारश्चाहम। चेयं कायञ्च कारणं विना + 
मये सर्वाणि द्रध्याणि नश्वराणि च सुन्दरि ॥ ९ 


दस सपय न आपकी -आा्यात्मिक महाय ग कख थोडा-सा बताता 
हैः उसका श्रवण करो ) यह शोक का हनन' करने वाल।--हृषं को श्रदान 
करने वाला-परम सारशूप गौर मन को सृुखदेने वाला है ॥४३५नैः 
सवका अन्तरात्मा हं अर्थात सभी के षट-घट म विद्यमानं रहने'वालां ` 
अन्तर्यामीः स्वरूप ` वलां है किन्तु मै समस्त कर्मो से निलिंतत रहता द्र" 


१ 


० ~ ५ 
त शमतत -  - ५ वः 
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हैँ ।।४६।। 
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र्यात्‌ कर्मोकाकोर्ईभी प्रभाव मेरे उपरकभी भी नहीं होता है) 
मे सब चराचर मे सवेदा विद्यमान रहते हृए भी सर्वत्र श्रहष्ट ही श्ा करता 
ह) तात्पयं यह है किमे कभी कोद देख नहीं पाता है ।१४४॥। जिस 
प्रकारसे वायु सभी जगह चलता रताद! पसा कोरईभी स्थल नहीं 
होतादै जहां वायुन हौ-वह्‌ सभी वप्तुश्रों में सर्वत्र श्रौर सर्वदा 
रहता ही है वैसे हीम भी सदां म्वंत्र विद्यमान रहते हए भी वायु की 
भाति ही अहस्य रहता हृ । म लिप्त तहींहोताहैश्रौर समस्त कर्मोका 
साक्षी प्र्थातर देखते रहने वाला हू ।॥।४५।। सर्व॑त्र॒ जीवियों मे जो यह 
जीवात्मा वहमेराही एके प्रतिबिम्ब होतादहैजो बुभश्रौर श्रगुभम 
कर्मोकाकेरनै वाला ओर उनके फलोंको भोगने वालाभीहोतादहै 
।४६। जिप्न प्रकारसे जलसे पूणं भरे हुए घटोंमें चन्द्र ओर स॒थंके 
मण्डल का स्पष्ट प्रतिबिम्ब रेा दिखलाई दिया करता है मानों वह्‌ उसी 
म संस्थित है किन्तु जिप्त समयवेधर भग्नहो जति तो वहु चन्द्र मूर्यं 
का दिखाई देने वाला स्वरूप उन्हीं मे संञ्लिष्टहो जाया करतादहै। उसी 
भति मेरा प्रतिविम्ब जीव'भी पुमे संदिलष्टं हौ जाया कंरता है । ४७ 
ह प्रिये ! जीवियों के मृत होने पर जब कि ` उनका समय भाता है यह 
जीवदिलष्ट होता है किन्तु हम दोनों तो निरन्तर सभी जन्तुभ्रो मे विद. 


मानरहा करते ॥४०८।।र्मै प्रावारहं श्रौर बिना कार्ण के कायं 


पघेपमभीहुं। है सुन्दरी ये समस्त द्रव्य नश्वर भर्थात्‌ नाक्वान्‌ ही होते 


भाविर्भावाधिकाः कुत्र कूवचिन्तूनमेवच । 
मर्माशाःकेऽपि देवाश्च के चिद्दवाःकलास्तथा ॥५० 
केचित्कलाः कलाशांशास्तदंशांशांश्च केचन 1 _ 
मदंशाःप्रकृतिःसूक्षमा साच मूर्याचिपल्चधा ॥५१ 
सरस्वतीचं कमलां दुर्गा त्वञ्चापि वेदसुः। 
सवंदेवाः प्राकृतिका यावन्तो मूत्तिधीरिणः।५९ 
भहुमात्मा नित्यवेही मक्तध्यानानुरोधतः। 

ये ये प्राकृतिका रषे ते नष्टाः व्राहरते लये ॥५३ 
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महमेवासमेवाग्रं परचादप्यहुमेव च । 

यथाहुञ्च तथा त्वल्च यथा धाव्रट्यदुग्धयोः ॥५४ 

भेदः कदापि न मवेन्तिर्चित'च तथावयोः। 

महु महान्विराट्‌ सृष्टौ विश्वानि यस्य लोमसु ।।५५ 

भशस्त्वं तत्र महती स्वागेनतस्य कामिनी । 

अह श्युद्रविराट. सृष्टौ विश्वं यन्ताभिपद्मता ।५६ 

कहीं पर इनका भरधिकं अ वर्भाव होताहैश्रौर कहीं पर कुक 
होताहै 1 कृदेवतोमेरेहीबश होतेह भौर कृचं मेरी कला होते 
हैँ । कु कलाभों केभी श्रशओौर कृुउनश्ररों केभी अशहूभ्रा 
करते हँ । यह्‌ रृक्ष्मा श्ृति भीमेरा ही एकअशटहै रौर मृत्तिके 
स्वरूप मे वह्‌ पचि रूपों मे रहा करती है ॥५०-५१॥। उन पाचों मृत्तियों 
मे सरस्वती--कमला-दर्गा-तुम भौर वेदसू हँ । ये समस्त देव प्राकृतिक 
ही हैँ जितने भी मूत्तिको धारणा करके रहने वाले हैँ ॥५२॥ मै श्रासमा 
नित्य देहधाये ह गौर भक्तों के ध्यनके अनुरोधसेही रहाकरता हू 1 
हि रे! जो भी प्राकृतिकं स्वरूप वालेहोते हैँवे सभी प्राकृतिक 
लय होने पर नष्टौ जायाक्रतेहैं 1५३ मेही भादिमेभी थाभ्रौर 
पील भीमैदहीरहुजाताहू । मै जिसप्रकारसेहंवंसेही तुमभीटहो) 
मुक मे श्रौर अपम कुं भी अन्तर नहीं है जित तरहं दूध मे धवलता 
रहाकरतीहैवेसेही हमारा ओौर श्रापका नित्य सम्बन्ध है ॥५४॥ हम 
दोनोंका कभी भी मेदं नहीं होता है--यह निरिचतदहै। मै महान्‌ विराट 
ह सृष्टिके सृजनके समयमे जिप्रके लोम कृूपोंमेये विद्व रहा करते हँ 
॥५१५।। तुम उसमे एक महानु कामिनी अश हौ--उसके अपने भशसे 
नै कषुद्र विराट्‌ हू सृष्टि में जिसके नामि स्थत पदूम से यह्‌ विश्व विरचित 
होतादहै।॥५६॥ 

भयं विष्णोरछेमकृूपे वासो मे चांशतः सति । 

तस्य स्वी त्वञ्च बहती स्वांशेन सुभगा तथा ॥५७ 

तस्यविशवेचप्रत्येकं ब्रह्मविष्णुदिवादयः। 

ब्रह्मविष्णुरिवा भ शादंचान्यास्चापिचमत्कला ५८ 
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मत्कलारां शकय सवं देवि चरा वराः। 

वंकुण्ठे त्वं महारक्ष्मीरह तत्र चतुश्र ५९ 

स च विश्वाद्‌बहिश्चाद्ध' यथा गोरेकएव च। 
सरस्वती त्व सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ॥६० 


शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकत्तिरीश्चरी | 
विनादय दुर्गं दुर्गाच्च सवैदुगंतिनाशिंनी ॥६१ 


सा एव दक्षकन्या च सा इव शंलकन्यका । 
केरासे पार्वती तेन सौभाग्या हिववक्षसि । ६२ 


स्वांशेन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदेविष्णुवज्नसि । 
अह स्वांशेन सृष्टौच ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥६३ 


हे सति ! यह मेरा वास्जश विष्णुके लोम कूपमेंहै। उसकी 

तुम भ्रपनेभ्ररसेदृहुती सुभगास्वौ हो ॥५७।। उसके प्रत्येक विर्व में 
ब्रह्माविष्णु श्रौर दिव श्रादि होते है । ब्रह्मा-- विष्णु भौर शिवये 
भश हँ इनके श्रतिरिक्त भ्रन्य भी चमत्कलापे हु ॥५८॥ हि देवि ! मेरी 
केलाके अशकेश्रर--कलासेहौये सब चर श्रौर प्रचर होते है । 
कुण्ठ में तुम मेरे साथ महालक्ष्मी के स्वल्पमेहो ओर वहाँ परमेरा 
चार भुजा्रों वाला स्वरूप होता है ॥५६। भौर वह विश्वसे श्राषा 
बाहिर है जसे गोलोक घाम होताडहै। हे स्ये] तूमब्रह्या क्रिया 
सरस्वती ओर सावित्रीके स्वरूप वाली हो ॥६०। . हिवलोक में प्राप 
भूल प्रकृति ईश्वरी शिवा के स्वरूप वाली है। दुगंसे दुर्गाको विनष्ट 
करके श्राप समस्त दुर्गो की आति (पीड़ा) का नादकरने व्रा्ी देवो, 
।६१॥ वहं ही तुम दन्न प्रजापति की कन्या हो श्रौरश्रपर जन्मे वही 
हिमक्ञलकी पूत्रो हई हो । तुम कैलाश मे शिव के वक्षःस्थल मे परम 
सौभाग्य बाली पवेत कही जाती हो \६२।। क्षीर सागरम तुम चिष्णु 
के वक्षःस्थले श्रषनेहीअदसे सिन्धु की कन्या लक्ष्मी होकर विराजमान 
रहा करतीहो । श्रौरमें भषपने हीअशसे सृष्टि मेँ ब्रह्या--विष्णु भौर 
महेश्वर के स्वेशूप भें रहा करता हूः १(६३॥ 1, .1 


(मि 


२५२ [ ब्रहवैवर््तपुराण 


त्व च लक्ष्मीः शिवा धात्री सावित्री च पृथक्‌ पृथक्‌ 

गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ।६४ 

वृन्दा बृन्दावने रम्ये विरजा विरजातटे । 

सा त्वं सुदामशपेन भारतं पुण्यमागता ।॥ ६५ 

पत कतु भारतञ्च वृन्दारण्यञ्च सुन्दरि । 

त्वत्कलां स्वांशकलया विश्वेषु सवेयोषितः ।1६१ 

या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोश्टमेव च । 

अह च कलया वद्िस्त्वं स्व्राहा दाहिका प्रिया ।।६७ 

त्वया सहु समर्थोऽह्‌ नां दग्धु न्च त्वांविना । 

भहु दीप्तिमतां सूरयः कल्या त्व प्रभाकरौ । ६८ 

सं्ञात्वच त्वया भामि त्वां विनाऽहु न दीप्तिमान्‌ । 

सहच कलया चन्द्रस्त्वव्च शोभा च रोहिणी ।॥९९ 

मनोह्रस्त्वयासाद्ध' त्वां विना न च सुन्दरः। 

अहुमिन्दररच कलया सवेलक्ष्मीर्च त्वंश ची 1७० 

आप ही लक्ष्मी-रिवा--धात्री श्रौर सावित्री इतं के पृथकूर्‌ 
स्वरूपो मे रहा करती हँ । आप गोलोक नित्य धाम मे रास मे सवदा रास 
की ईरवरी राधा के स्वरूप में रहती हो ॥६४॥ वृन्दावन मेँ माप वृन्दा 
होकर विराजती हैं श्रौर परम रम्य विरजा केतटपरभश्राप विरजाके 
के स्वरूपमें हैँ । वह्‌ तुम श्रव सुदामाके चापे इस परम पुण्य भारा 
मे भागई हो ।।६५॥1 हे सुन्दरि ! इस भारत देश की वसुन्धरा को भौर 
वृन्दारण्य को पवित्र करने के लियेही श्रापकरा यहां पदाप्ण हृश्राहै। 
चिरवों भे समस्त नारियां भ्रापकी स्वांशकला के प्रशा से ही समुतन्न हुई 
है ॥६६९॥ जो भी कोई नारीह वह आपकाही एक स्वरूपहै ओौरनो 
पुरुष है वहु मेरा ही स्वरूप होताहै । मदहीएककलासे अग्निका स्वरूप 


वाला'हु श्रौर भाप उसके ही सवेदा साथ रहने वाली उसकी प्रिया 


दाहिका शक्तिरहं ॥ दामे अग्नि कै रूपमे रहकर तुम्दारे साथ रहने 
षी से दग्ध करने में समथं होता हँ अन्यथा प्रिया दाहिका के विना मुने 


,. , किसीकेभीजलादेने की सामथं नहीं हुमा करतीदहै। म दीप्तमानोँमें 


न ५ य 
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सूयं का स्वरूप हं ओर वर्ह पर भी तुम श्रपनीएक कला से प्रभाकरी 
दाक्तिकेल्पमें मेरे साथ विद्यमानं रहा करतीदहो ।६८।1 प्राप सन्नाहं 
भ्रोर मै तुम्हारे ही साथ दीत्निदेता हं । तुम्हारे बिना कभी मी दीति 
वाला नहीं हौ सक्ता हूँ । म अपनी एक केला से चन्द्र के स्वहूप वाला 
हतो श्राप श्रपनी कला से उसकी शोभा चघापिका रोहिणी के स्वरूपम 
सवेदा साथ रहाकरतीदहो ॥६६। र्म श्रापको साथ नेकरदही मनोहर 
होता हँ । आपके बिनामेरा कृं भी सौन्दयं नहीहै। मैकला से इन्द्रकरे 
रूपमे स्थित रहाकरताहूभ्रौरश्राप वर्हभी मेरे साथ अपनी कला 
से सवे लक्ष्मी शची है ॥७०॥ 

त्वया साद्ध देवराजो हतश्रीश्व त्वया विना । 

सह्‌ धमेव कलया त्व च मूतिश्च धर्मिणी ।७१ 

ताहू शक्तो धर्मकत्ये त्वाञ्च धमक्रियां विना । 

भह यज्ञश्च कख्या त्वं स्वाहां शेन दक्षिणा ।।७२ 

त्वया साद्ध स्च फलदोऽप्यस्षमथेस्त्वया विना । 

कलया पित्ररोकोऽट्‌ ' स्वांशेन त्वं स्वधा सती ॥७३ 

त्वया कव्यदाने च सदा ना त्वयाविना । 

भह्‌ पूर्मास्त्वं प्रकतिनं सरष्टाह्‌ त्वयाविना ॥७४ 

त्व च सम्पतूस्वरूपाहुमीरवरदच त्वया सह्‌ । 

लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या निःश्रीकडच त्वया विना ७५ 

यथा नालं कुालक्च धट कतु मृदा विना । 

मह्‌ शेषश्च कल्या स्वां शेन त्वं वसुन्धरा ॥७६ 

त्वां शस्यरत्नाधारांचविभर्मिमूध्नि सुन्दरि । 

त्व चकान्तिश्च शान्तिश्चभूतिमू तमती सती ॥७७ 

तुम्दारे सरथम रहने परही इन्दर देवराज होता है अन्यथा तुम्हारे 
चिना वहु हतश्रीहो जाया करताहै। मँ श्रपनी .एककलासे धर्म हू 
भ्रौर जप धरणौ कौ मृत्ति दँ ।॥५७१।) धमं क्रिया तुम्हारे विनाम घर्मं 
के कृत्य में समथं नहीं होता हं । मँ श्रपनी एक कलास यज्ञ के स्वरूप 
बालाहू भ्रौर तुम स्वाहांशसे दक्षिणाहो तुम्हारे दक्षणा रूपिएीके 
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साथ रहने पर ही मँ फल प्रदाता बताह श्रौर तुम्हारे बिना मँ यज्ञरूप 
वाला कुच भी फल देने में समथं नहीं हो सक्ता हु । मै अपनी एक 
कला से पित्रूलोक हू तोतुमश्रपनेग्रहा से सती स्वधाहो ॥७२-७३। 
तुम्हारे साथ रहते हृए मँ कव्यके वानमें सदा सम्थं होता हूं ओर जब 
तुम नहींहोतीदहयोतो्ैँ स्वधाकै श्रभावमे कभी समथे नहीं रहा करता 
ह । मै पुमान्‌ ह श्रौर श्राप प्रकृति है 1 तुम्हारे बिनामैः सृजन करनेमें 
सामथं नहीं रखता हं ।।७४॥ प्राप सम्पत्‌ स्वशूप वाली भौर भ्राप 
के साथहीमेमं ईश्वर हं । तुम लक्ष्मीरूप्ी कै साथमेंरह करही 
मेँ लक्ष्मी से युक्तं लक्ष्मी नारायणा हं) जब तुम लक्ष्मी ही मेरे पास नहीं 
होतीहोतोमेंभी निःश्रीक ही रहता हं ।७५।) जिस प्रकारसे कुम्हार 
मिट्री के बिना निर्माण कलाम कुराल हीते हए भी धर को रचना नहीं 
कर सक्ता दै । उसी भाति रचना का पूणं कौशल रहते हए भी मं सृजन 
तुम्हारे बिना नदीं कर सक्ताहूं। मेकला सेशेषके स्वरूप वाला हू 
प्रौर तुम श्रपनेश्रश से वसुन्धरा हो ॥५६॥। हे सुन्दरि । रस्यरतनोकी 
श्राघार स्वरूपिणी भ्रापको अपने मस्तक प्रर धारण किया करता हँ । तुम 
कान्ति--शान्ति-- भूति श्रौर मूत्तिमती सती हो ।७५७॥ 

तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्जा युधा तृष्ण परादया। 

निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूच्छ च सन्नतिः क्रिया ।1७5 

मू्तिरूपा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी । 

ममाधारा सदा त्व च तवात्माह्‌ परस्परम्‌ ॥५७९ 

यथा त्वंच तथाह च समौ प्रकृतिपुरुषौ । 

न हि सृष्टिभवैदुदेवि द्वयोरेकतर विना ॥८० 

इत्युक्त्वा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 

कृत्वा वक्षसि चुप्रीतो बोधयाम स नारद ॥८१ 

स च करीडानियुक्तरच बभूव रत्नमन्दिरे। 

तया च राधया साद्ध कामृक्या सह्‌ कामुकः ।८२ 

तुम ही तुष्टि-पुष्टि-क्नमा-लज्जा--श्ुघ्रा-वरष्णा-परादया-- निद्रा 
शुद्धात्तन्द्रा-मूृच्छा- सन्नति प्रर क्रियाके स्वकूपों वाली हो ॥७५॥ 
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आप मूतिरूप वाली--भक्ति के स्वरूप वानी श्रौर देहधारियों की देह 
रूप वाली हँ । आपसदामेरी आधार ओौरमंं तुम्हारी श्रात्माहं) एेसे 
ही म ओर तुम दोनों परस्परमे है ।७६। जी तुमहोव॑साहीमेह। 
हम दोनों प्रकृति श्रौर पुरुष समान हीदहँ। हे देवि. ! दोनों मँ एक के 
विनाभीदम्न जगत्‌कौी शृष्टिनहींहो सकती है 11८०1 यहु कहु कर 
परमात्मा ने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय राघा कौ श्रपने वक्षःस्थलं 
मे लगालियाथा) ह नारद | श्रीकृष्णं ने सुप्रसन्न होते हुए दस प्रकार से 
राधा को अध्यात्मिक महायोगके द्वारा प्रबोधन कराया था ।८१)] इसके 
अनन्तर फिर उप्त रत्ननिमित मन्दिरमे कामुकी राधाके साथ परम 
कामक वहु क्रोडा में संलग्नदहो गये थे ॥८२।। 


८ ३--राधाकृष्णसंवादवणेनम्‌ । 


क्र त्वाक्रीडसमूत्थाय पुष्पतत्पात्‌ पुरातनः) 

निद्वितांग्राणत्तद्रीं बोधयामाष्ठततक्षणम्‌ ॥ १ 

वस्त्राञ्चलेन संसृत्य कृत्वा तन्निमंरं मखम्‌ । 

उचाव मधुर शान्तं शान्तांच मधुसूदनः॥२ 

अयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । 

व्रज वृन्दावनं वापि ब्रजं ब्रज त्रजेश्वरि ॥३ 

रासाधिष्ठातृदेवि त्वं रासं यासे कुरु क्षणम्‌ । 

ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सवत्र ग्राभदेवताः।४ 

प्रियालिनिवहैः साद्ध क्षणं चन्दनकाननम्‌ । 

क्षणं वा चम्पकवनं गच्छ वा तिष्ठ सुन्दरि ॥५ 

क्षणं गृहञ्च यास्यामि विशिष्ट कार्यमस्ति मे । 

विरामं देहि मे प्रीत्या षण" मां प्राणवल्लभे ॥६ 

प्राणाधिष्ठात्देवी त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्तिमे। 

प्राणी विहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातुः क्षमः प्रिये ॥।७ ` 

इसं श्रध्याय में श्रीरावा भ्रौर श्रीकृष्णके सम्वादका वर्णान किया 
जातादहै) नारायणने कहा--पुरातन पुरुषने राधाके साथ क्रीडा 
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करके फिर वह्‌ पुष्पों की उस शय्या से उठकर बेड गयेथेश्रौर निद्रित 
एवे प्राण क सहश प्रिया राधाको उसी समयमे उन्होने जगाद्दियाथा 
|| १।। उनके मु को वस्त्र के छोर से पुरस्कृत करके निमंल कर दिया 
था भौर फिर मधुसुदन शान्त स्वरूप वाली राधा से परम लान्त एवं मधुर 
वचन गोले ॥२॥ श्रीकृष्ण ने कहा-है रासेरवरि ! है शुचिस्मिते ! श्र 
श्रप क्षण मात्र रासमें स्थितो जाभ्रो । श्रथवा. वृन्दावन मे चलोया 


हे प्रजेश्वरि } व्रज मे चलौ ।) ३} आपतोहे. देवि ] रासकी श्रधिष्टात्री . 


है । थोड़ी देर तक रासमण्डलमें रासकरो। जसे प्रास-ग्राम में स्व॑त्र 
ग्राम देवता होते टँ ।४1। हे सुन्दरि ! अपनी प्यारी आलियों के समृहौ 
के साथ कुश्ुक्षएा चन्दन के कानन में श्रथवा कुलक्षणा चम्पके कै वेन में 
जाकर स्थित रहो ।५। मँ क्षण मत्र को अपने गृहुकोजाऊगा मूषे वहां 
कुछ कार्यं है जो कि विशेषता रखने वालाहै । है प्राण॒ वह्लभे { आप 
प्रसन्नता पू्वंक मुभे क्षण भर.के लिये श्रवकाश प्रदाने करदो ।)६]) श्राप 
मेरे प्राणों की घ्रधिष्ठात्री देवी हैँ) मेरे प्रा तुम्हारे ही बन्दर रहा करते 
है । हि प्रिये ] प्राणी. प्राणों का त्याग करके. अन्यत्र कह रह्‌ 
सकता 3 ।1७॥ 

त्वयि मे मानसंशश्वत््वं मे संप्रारवासनाः। 

त्वत्तोममभ्रिया नास्ति त्वमेवशङ्कुरातूषिया 14 

प्राणा मे शङ्करः सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति। 

इत्युक्त्वा तां समारिलष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ।९ 

अक्रूरागमनं ज्ञात्वा सवेज्ञः सवसाधनः । 

आत्मा पाता च सवषां सर्वोपकारकारकः ॥ १० 

दष्टा तमेव गच्छन्त गृत्सुक. भिन्न मानसम्‌ । 

उवाच राधिक्र-देवी हूदयेन्रविहूयता ११. 

है नाथ रमणशरेष्ठ शरंष्ठश्चः प्रेयसा मम । 

है कृष्ण हि रमानाथ व्रजेशमा ब्रज व्रजम्‌ 4।{२ 

 .भुधूना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिरेनमानसमू ॥ 
„गते त्वयि मम्‌ ्रम.गतं सौभ.रयमेव च ५१३ 
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क्वयासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे । 

विरहव्याकुखांदीनां स्वय्येवश्रणागताम्‌ ॥ १४ 

न यास्यामि पृनगेह' यास्यामि काननान्तरम्‌ । 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिवानिशम्‌ ॥ १५ 

मेरा मन तुम्हारे ही अन्दर षिरन्तर रहता है श्रौरश्रापमेरे संसार 
की वासना तुमसे धिक्‌ श्रन्यकोर्ईमी मेरीप्यारी नहींदहै तुम 
मुभे शङ्धरसे भी अधिक प्रिय लग््तीहो ॥८॥ हे सति ! यह सत्यरहै 
किरहंकरमेरे प्रणोंके तुत्य प्रियहैँकिन्तु श्रापत्तोमेरे प्राणोसे भी 
श्रधिके प्रिय ह । इस प्रकार प्ते केह कर उस राधा का श्राह्लेष भली भाति 
केरके हरि जाने को उद्यत हो गये थे ।६।। सवं कुष्ठ के ज्ञान रखने वाले 
मौर सब साधनों से सम्पन्ने अक्ररके श्रागमन को जान लियाथा। 
हरि सबके श्रात्मा--पालन एवं रक्षणा करने वाले तथा सबके उपकार कै 
करने{वाले थे ।१०।) राधिकाने भिश्च मने वाले जाने को उद्यत उनको 
देख कर वह्‌ देव अपने विदूयमान हूदय को करके बोलो--।1 १ १।। राधिका 
ने कहा-हे नाथ ¡ हे रमण श्वष्ठ } आप तोमेरेप्यागों मे सवसेश्चष्र 
हँ हे कृष्ण 1 हि रमानाथ ! हे व्रजेश ] भाप व्रज में मतत जागरो ।॥१२।। 
हे प्राण नाथ ! इस समय म आपको भिन्न मन वलि देख रही, हँ । भ.पके 
तरले जाने पर मेरा प्रेम ओर यह सौभाग्यभी गयाही समिय ।।१३।। 
हे प्राणा वल्लभ | गम्भीर शौकके सागर में मुभे डाल कर आप इस 
समयकर्टाजारहैर्दै? मतो आपके विरह से अत्यन्त व्याकुल एवंदीन 
हो रहीहं। मै इस समय श्रापकीही ह्रणमें प्राई हुई ह ।१४ मैं 
फिर अपने घरमे भी नहीं जाऊगी श्रौरश्रन्य काननोमे रात दिनह 
ङृष्ण हा कृष्ण--इस तरह गायन करती हुई भ्रमण करती रहुंगी।।१५)। 


न यास्याम्यथवारप्यंयास्यासिकामसागरे । 

` तत्रत्वत्‌कामनांकत्वात्यक्ष्यामिचकलेवरम्‌ ॥१६ 
यथाऽऽकाशे यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रविः । 
तथा त्वं यासि सद्पाद्व निबद्धो वसनाञ्चले ॥१७. 
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सधुनायासि नराद्यं कृत्वा मे दीनवत्सल । 

न युक्त हि परित्यक्तु दीनां मां ररगागताम्‌ ।। १4 

यत्पादपद्मं ध्याथन्ते ब्रह्य विष्णुशिवादयः । 

त्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरी ।१९ 

कतं यद्देव दुर्नतिमपराधसहस्रकम्‌ । 

यदुक्त पतिभावेन चाभिमानेन तव्‌ क्षम ॥२० 

चर्णीभूतश्च मदगर्वो दूरीभूतो मनोरथः |, 

विज्ञातमात्मसौभाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि ते ।२१ 

ज्ञात्वा गगेमुखाच्छ त्वा मोहिता तव मायया । 

त्वाञ्च वक्तुः न शक्नोमि प्रम्णा वा भक्तिपाशतः ॥२२ 

अथवा मेँ किसी भी कानन मे नहीं जाऊगी प्रौरकामके सागरम 
चली जाऊगी । वहू पर आपकी कामना करके श्रपने इस कलेवर कां 
त्याग कर दू गी ॥१६।। जिस तरह श्राकाश, श्रात्मा, चन्द्र मौर रवि है 
वैसे ही भापमेरे पासमें वसनकेद्धोरमें वद्ध हैँ ।।१७। हे दीनौंपर 
प्यार करने वाले | इस प्तम्य प्राप बिल्कुल मुके निराश करके त्याग कर 
रहे है थह उचित नही है मै अत्यन्त दीनभ्रौर श्रापके करणम श्राई हुई 
हं ।1१८॥ जिसके चरणा कमल को ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर शिव श्रादि ध्यान 
मे लाया करते हँ मत्सरी मै मायासे गोपके वेह वालि प्रापको कंप्ते जान 
सकती ह ।१६॥ हे देव ! मैने जो कु भी बुरा व्यवहार ग्रौर सहत 
श्रपराध कयि श्रौर पिके भाव से तथा श्रभिमान वश होकर जो कुछ 
भी मैने अपसे कह दियाहि उसे श्रव भ्राप क्षमा कर दौजिए ॥२०॥ 
मेरा समस्त गवं चृणं हो गयाहै भौरसारे.मनोरथभीद्रहो ग्येह। 
मने भना सौभाग्य जान लिया था । इससे श्रधिक इस समय श्रापसेर्म 
षया कहं ।२१.। गगंके मृखसे श्वा करके भौर जान करभीर्मँ 
आपकी माया से मोहित हो गई थी । इस समय प्रेमसे श्रथवा भक्तिके 
भावके पाश सेश्रापते कहने मे समथंनहींहोरहीहु ॥२२॥ ` 

यासिचेन्मां परित्यज्य सक्को भविष्यत्ति । `` 

त्वतुपृश्रपौत्रा नक्ष्यन्ति ब्रह्मकोपानलेन च ।२३ 


खसवाकृष्णसंवादव फेनम्‌ | [ २५९ 


क्षण युगदातं मन्ये त्वां विना प्राणत्रल्लमम्‌ ¦ 

कथं र॒ताब्दं त्वां त्यक्त्वा बिभमि जीवनं प्रभो 11२५ 

इत्युक्त्वा सधिका कोपापपषात धरणीतले । 

मूर्च्छा संप्राप सहृक्ता जहार चेतनां मूने ॥२५ 

कृष्णस्तां म्‌च्छितां द्रा कृपया ॥1 कृपानिधिः । 

चेतनां कारयित्वा च वासयामास वक्षसि ।२६ 

मोधयामास्तविविषं योगंःलोकविखण्डनेः । 

तथापिञ्चके त्यक्तु च न शश्याकशुचिस्मता ॥२७ 

हे प्राणनाथ { पदि भप मूफे स्यागकर जाही रहै तोप्रापि 
कलङ्कः से युक्त ह जायगे । ब्रह्मकोप कौ ग्रग्नि ते श्रापके समस्त पुत्र ओरं 
पोत्र नष्ट हा जार्यगे ॥२३॥ प्राणवल्लभ श्रापके विनामे एक क्ष को 
भी युग के समान मानतोहूं+है प्रमो! चत दषं तक प्रापक त्याम्‌ 
करके मे कंसे शरपने जीवन को धारण करूगी ॥२४।॥ इस पकार से र्हं 
इतना कट्‌ कर राधिक्ता कोपसेमूतलपरगिर षड़ीथीं। दहै मुने उम 
राधा को मूर्धा सहस्महो मई थी भौर उसने अपनी चेतनाका त्याग कर 
दिया था ॥२५॥। कृश्ण ने उसके मूर्च्छित देख कर कृपा कं निधिने कृपा 
करके उसको.होज्ञ दिलायाभा श्रौर प्रपने वक्षःस्थले उखा कर उसे 
लगा लिया धा २६. शोक के चिखण्डन करन बाले अनेक योगों के 
द्वारा राधा प्रबोधित क्यिधातये भ सुचि स्मित वाली उक्त राधिका 
ने श्रपने खोक को त्याग करने की सामयं प्रस्न की थी 1।९७॥ 

साम{्यवस्तुविइलेषो नृणां शोक्रायकेवलम्‌ । 

देहात्मनोश्च विच्छेदः कव सुखायप्रकत्पते ॥२८ 

न ययौ तत्र दिवसे न्रजराजो ब्रज प्रति । 

क्तोडाक्षरोवराम्यासं प्रययौ राघया सह्‌ ॥२९ 

तत्र गत्वा पूनः क्रोडां चकार च तया सह्‌ । 

विजहौ विरह्ज्वारां रासे रासेश्वरी मुदा {३० 

राधा सा स्वामिना साद्धं पृष्पचन्दनचचिता । 

पुष्पचन्दनतल्पे च तस्थौ रहूखि नारद ॥३१ 
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मनुष्योकोणएक साधारण सी वस्तुका वियोगमभी केवल शोक 
उत्पच्च कर देनेवाला हो जाया करताहैतो देह श्रौर श्रात्मा करा विच्छेद 
होना कह सुख प्रद रह सकता है ?।२८। उप दिनि ब्रजराजव्रज की 
ओर नहीं गये थे ओर रधाके साथ वह्‌ क्रीडाके सरोवरके समोपमें 
चले गये थे ॥ २६। वहां पहुव कर फिर उन श्रीकृष्ण ने उस राघाके 
साध पुनः क्रोडाकीथी ) वर्ह पर रासेश्वरी 'राधाने रांसमें प्रत्यन्तं 
हषं से विरह की ज्वालाका त्याग कर दियाथा ॥३०।। हे नारद } वह्‌ 
राघ्रा श्रपने स्वामी के साथमे पुष्पों श्रौर चन्दन से चित होकर पुष्प 
'ओौर,च्दन से चचितत शय्या पर एकान्त में स्थित हो गर्द थी ॥३१।४ 


८९-- रासक्रीडा मध्ये ब्रह्मणा आगमन 


भतः परं कि रहृश्यं राधकेशवयोवेद । 

 निगरढतत्वमस्पष्ट तन्मे व्याख्यातुमहसि ।।१ 
श्रृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यंपरमाद्ुतम्‌ । 
गोपनीयञ्च वेदेषु पुराणेषु पुराविदाम्‌ 11२ 
पूनः सकामो भगवानु कृष्णः स्वेच्छामयो विभुः । 
रेमे सरमयासाद्ध विदग्वश्चविदग्वया ।२ 
चतुःषष्टिकिलासक्ता यथा कान्ताकलावती । 
कामशास्त्रेषु नि {णा विदग्धारसिकेडवरी ।।४ 
श्युद्धाररोरानिपुणाशश्वतूकामा च काभूको । 
सुन्दरीसुन्दरीः्वेव शर्वत्सुस्थिरयौवना ॥५ 
पितृणां मानसी कन्या घन्या मान्या च मानिनी । 
शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकत्पान्त जीवनी ॥ £ 
वेदवेदाङ्धनिपूणा योगनीतिविक्ारदा । 
नानारूपक्चरा. साध्वी .प्रसिद्धा.सिद्ध योभिनी ।७ 
ततुकन्याराभ्िकादेवी. मातृतुल्याचक्तामुकी 
चकारनानाभाव्रसासुशीलास्वामिनं प्रति... 
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ष्रस प्रध्याय में रास क्रोडा के पत्य में ब्रह्मा के आगमन का निरूपणं 
किया जाता है । नारद ने कहा- इसके अगे राधा भरौर केशवका क्या 
रदस्य हुश्राथा? उस निगढ तत्त्व वालि श्रस्पष्ट रहस्य को प्राप मेरे 
समक्ष कह्ने के योग्य होते हैँ! नारायणे कहा--है नारद | मँ श्रव 
एकं परम अद्भूत रहस्य कौ तुमको बताता हं उस्तका तुम धवण करो। 
यह रहस्य वेदों मेँ भी मत्यन्तं गोपनीय है श्रौर पुरावृत्तके ` ज्ञाताश्रोंके 
पुराणों मे भी यह्‌ छिपा हुमा है ।।१-२॥। पूनः सकाम भगवा विभुधी 
कृष्ण ने जो कि भपनी इच्छ से परिपृणं रहने ब्रल्ति प्रौर परम विदग 
है रमा के सहित उस विदग्धा राधाके पाथ रमण किया था ।॥३।। वह्‌ 
रसिको फी ईदवरी काम शास्त्र मे प्रत्यन्त निपूण धी जसे कलावती कान्ता 
हो उसी माति वहु चौसठ कला तक भासक्त हो गई थी ।४।। वहु राधा 
श्युज्धार लोलाश्रों मं बहुतदही दक्ष थी प्रनीर कामृकी वह्‌. निरन्तर काम 
वासना बाली रहती थी श्रौर निरन्तर स्थिर वह सुन्दरियों मेँ सक्रसे 
अध्कि सुन्दरी थी श्रौर निरन्तर स्थिर यौवनसे समन्वित रहती थी 
।।५।। वहु देवो पितृगण की मानसी कन्या-घन्या--मान्या भौर परम 
मानवाली थो । वहु शभक ज्ञानसे युक्त ज्िष्या ती तथा सत कलमे 
कं श्रन्त तक जीवित रहने वाली थी ।६।! वचह्‌ देवी वेदों भौर वेदोंके 
समस्त श्रह्धों मे निपुणा थौ तथायोःग म्नौर नीति कौ महती -विदूषी थी। 
वह्‌ श्रनेक तरह के रूपो को धारणा करने काली-साघ्वी ओर परम प्रसिद्ध 
सिद्धा एवं योगिनो थी ।1७॥। उस देवी कौ कन्या यहु राधिका देदीथी 
जो अपनी मालाकेही समन कामुकौ थी। उप्त सृक्षीलाने श्रपने 
स्वामी के प्रति श्रनेक प्रकारके भावो को प्रदर्शित किया था।८॥ 

नानासुवेरोज्ज्वलितां तां निद्राककितांविभरुः । 

पनश्चकांर मोहैनगादालिद्धनमीप्सितम्‌ ॥९ 

पुनश्च चुम्बन कृस्वा निवेश्य च स्ववक्षसि । 

सुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातरः ॥ १०. 

एतस्मिन्नन्तरे काले ब्रह्मा लोकपितामहः । 

रिवशेषादिभिदवर्मनीश््र: राद्ध माययोौ ।।११ 
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सागत्यनत्वा शिरसा तुष्टावसम्पुटाञजलि । 
सोमवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूणतम विभुम्‌ ॥ १२ 
` भारावतारण करूणाणंव शोकसन्तापग्रपतनं 
ज रामृत्युभयादिहूरण शरणपञ्जर 
भक्तानुग्रहकातरभक्तवत्सल । 
भक्तसञ्चितधनभौनमोऽस्तुते ॥ १३ 


अनेक प्रकार के सुवेशों से समूज्ज्वलित ओर निदा से श्राकुलिता 


उसका विश्रु ने पूनः मोहुसे भमीष्ट गाढा लिद्धेन क्रिया था ॥६॥ ओर 
पुनः दम्बन करके भपने वक्षः स्थल पर निवेहित कर जगतो का स्वामी- 
परम कामी भ्रौर विरहुसे कातरसो गये ये ॥१०॥ इसी बोचमे लोकों 
के पितामह ब्रह्मा शिव ओर शेष आदि देवों तथा मुनीन्द्रो के साथ वहां 


भाग्ये ये|) ११॥ वहाँ श्राकर भौर शिरसे प्रणाम कर के पृटाञ्जलि 


होकर साम वेद मे कहे हए स्तोत्र के द्वारा उप्त परि पणंतम विभु 
का स्तवन करने लगे ये ॥१२॥ ब्रह्मा ने कहा-है जगत्‌ के ईदा) 
मापका जयहौ ? श्राप नन्दित चरण वलिर्है--गणों से रहित श्रौर 
निराकार है--श्राप अपनी ही इच्छा से परिपूणं है-घ्राप अपने भक्तों पर 
प्रनुग्रहु करनेके लिये ही नित्य विग्रह वले हैँ। जापका गोपवेशदहै जो 
कि मायाकेद्वारा किया गया है-आपमाया के ईश है-भाप सुन्दर वेश 
मे युक्त-सुन्दर शील स्वभाव तरते ओर शान्त स्वरूपसे संयुतं है श्राप 
सब के स्वामी--दान्त श्रौर नितान्त ज्ञान तथा श्रानन्द कं स्वरूप है । 
आप प्रसेभी परतर है-प्रकृेतिसे पर हैँ ओर सबके अन्तरतमा सरूप. 
ह 1 आप निलिप्त-सवके द्रष्टा साक्षी स्वप ह श्रीर व्यक्त तथां अव्यक्त 
एवं निरञ्जनं हैँ । आप भार के श्रवतारणा करने वाले-कर्णाज सागर 
तथा होक एवं सन्ताप के ग्रास करते वलिदहँ। श्राप मानवो के केरा- 
मृत्यु आदिकेभवकोहरण करनेवाले । प्राप शरणा में प्राप्त के 
पञ्जार श्र्थत्‌ पूणं रक्षक है । श्राप अपने मत्तौ पर श्रनुग्रह फरने के 
लिये श्रव्यन्त कातर रहा करते ह । आप भक्तं परप्यार करने वाले भौर 


| | | |  भक्तंके लिये संचित धनके.तुल्य है । भ्रापके लिये प्रणाम है ॥१३॥ 


॥ 
| 
++ 
र 
ह, 
1 
॥॥ 
५ 
५ 





रासक्रीडा मध्ये ब्रह्मणा भागमन ) [ २६३ 


सर्वाधिष्ठात्देवायेत्युक्त्वा वे प्रीणनाय च । 
पुनः पुनरुवाचेदं मूच्छितश्च बभूव ह॒ १४ 
इति ब्रह्मकृत स्तोत्र यः श्युणोति समाहितः । 
तत्सर्वाभीष्टसिद्धिश्च भवस्येव न संशयः! ५ 
अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियहौनो रभेत्‌ प्रियाम । 
निधनो लभते सत्य परिपूणंतमं धनम्‌ ॥ ११ 
इह रोके सुखं भुक्त्वा चान्ते दाप्य ठभेद्धरेः । 
भचलां भक्तिमाप्नोति मृक्त रपि पुदृलभाम्‌ ।१७ 
स्तुत्वा च जगतां घाता प्रणम्य च पूनः पृनः। 
शने.रनैः समृत्थाय भक्त्या पुनरुवाच ह । १5 
ब्रह्माजी ने उन सबके प्रधिष्ठात देव के लिये इतना स्तवन करके उन 
' की प्रसन्नता करने के लिये इसी स्तवन को वार वार केहा भौर फिर वट 
मूच्छित हो गये थे ॥१४॥ इस ब्रह्या के द्वारा कथि गये स्तोत्र को 
जो समाहित होकर प्रवण करता है उ के समस्त भभीषटो की सिद्धि 
निष्वयदहीदहो जाया करती है-इस मे तनिक भी संशय नहीं है ।१५॥ 
जो पत्र हीनहोतादहै उसे पत्रं रत्नकौप्रात्ति होजातीदैश्रौरनो भर्या 
से रहित होता दहै उपे भार्या मिल जाया करती है । निर्धन पुरुषकीो 
धनका लाम होता दहैश्रौर वह्‌ स्त्यही परिपूर्णं धन होता है ।।१६॥ इस 
स्तोत्र का श्रोता पुरुष इस लाक में सूखका भोग कर अन्तमें हरि कै 
दास्य भावकौप्राप्त हो जाया करताहै। वह प्रचल भक्ति प्रास करके 
भव्यन्त सुदुलभ मूक्तिकोभी प्राप्त करलेतादहै। इस तरह जगत्‌ के धाता 
ने प्रभ का स्तवन करके उनको वार-वार प्रणाम त्याधा । फिर धीरे 


नि रि # 


| | धीरे उठकर भक्ति पूर्वक उनपे बोले ॥१७.१८।। 

| उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । 

१ न नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥ १९ 
(४ ब्रज नेन्दाङयं नाथ त्यज वृन्दावनं वनम्‌ । 


` स्मर सुदामशापञ्च चतवषनिषन्धनम्‌ ॥ २० 


२६४ | [ अहावैवत्तपुरयाण 


मक्तशापानुरोधेन शतवष प्रियां व्यजन । 

पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोलोकज्व गमिष्यं ॥२१ 

गत्रा पितृगृहु देवर परयाक्र रं समागतम्‌ । 

पितृव्यमरत्तिथि मान्यः धन्यं वेष्णव्रेमौश्वरमु ।।२२ 

तेन सद्धं मधुपुरौमगत्रन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । 

कुर्‌ राम्भोधनुभद्ध भग्नः वेरिगणं हूरे ।२३ 

हन कसं दुरात्मानं तातं बोधय मातरम्‌ । 

निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरण भुवः ॥२४ 

दह वारणम शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो । 

शिवस्य जृम्भणं युद्धं बाणस्य भुजकृन्तनम्‌ ॥ ५५ 

ब्रह्मा ने कटाहे देव देवेन } आपतत परम गानन्द केकारण हु) 
श्रब उच्यि। हि नन्द के नन्दन | श्राप आनन्द से युक्त भौर नित्य ही 
प्रानन्द से परिप्रणं ह । जपक्रो हम सवका नप्रस्कार है ।१६॥ हे नाथ । 
भव श्राप नन्दके श्रालम मै पघारिये श्रौर इस वृन्दावन की निकुञ्जका 
त्याग करिये । आपसुदामा के श्त वषं निबन्धन वाले शाप कास्मरण 
करिये ।।२०।। अपने भक्त के द्वारा दिये हुए श्चापके श्रनूरोधसे सौ वषं 
तके प्रिया राधाका परर्लत्याग कर दीजिए ! फिर दमक्री प्राभि कर भाप 
गो लोकमें जाथे ।२१।। हे देव ! दरस समय पिताके घरमे जाकर 
भये हुए श्रक्ररका देन करे । वहु भक्र,र प्रापक पित्रृन्य होते दै-- 
भतिथि क स्वरूपमे' घरपर भाये हए है-परम मान्य-घन्य एव वंष्णव 
शिरोमणि है ॥२२।। हि भगवन } श्रव उसके साथ भाप मधु पुरी कौ 
जाये । हि हरे ! वर्ह क्षम्भू के धनुष का भङ्ख कर वैरिग्णं का नाह 
करिय ।।२३॥। श्रव्यन्त दुष्ट का हनन कर अव वर्ह जाकर 'गपने पितता 
वसुदेव को वोधन देवे । भ्र तो भापको द्वारका पुरीका निर्माण मौर इषं 
वसुन्धरा के भार का भवतरण करना है ।॥२४॥ है विभो! शम्भु की 
वाराणसी श्रौर इन्द्र के सदन का दाह्‌ करे' । युदधमेः हिव कां जुम्भण 
तथा वाणा की भुजाओं का वृन्तन करने -की' कृपा करे ॥२५॥ 
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रुकिंमणीहूरणं नाथ घातनं नरकस्य च । 

षोडरानां सहखञ्च स्त्रीणां पाणिग्रहं कुर ॥ २६ 

त्यज प्रियां प्राणसमा व्रजेश्वर व्रजं व्रज । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते यावद्राधा न जाग्रति ॥२७ 

इत्ये वमूक्त्वा ब्रह्मा च सेन्दधदवगणंः सह्‌ । 

जगाम ब्रह्मलोकञ्च शेषरच श ्कुरस्तथा ॥२८ 

पुष्पचन्दनवरुिञ्च कृष्णस्योपरि देवताः । 

चक्र: प्रीत्या च भद्त्याच वाग्बभूवाररीरिणी ५२९ 

बध कंसं व धाहञ्च स्वपित्रोर्माक्षिणं कुर्‌ । 

क्षयं कुर भवो भारं नारदेत्येवमेव च ॥३० 

इत्येव तद्वचः त्वा भगवानु भूतमावनः। 

राधां भगवतीं त्यक्त्वा समुत्तस्थौ शनेः शनः ।(३१ 

ययौ हरिः कियदृदूरं निरीक्ष्य च पुनः पृनः। 

क्षणं तस्थौ चन्दनानां वने वास्तसमीपतः ॥२३२ 

विहाय राधा निद्रां सा सभूत्तस्थौो स्वततल्पतः। 

न निरीक्ष्य हरि शान्तं कान्तञ्च प्राणवल्लभम्‌ ।,३३ 

हा नाथ रमणश्च् प्राणेश प्राणवल्कभ । 

प्राणचोर प्रियतम क्व पतोऽसीत्युवाच ह्‌ ॥३४ 

हे नाथ | आप करपा करके रुविमणी देवी का हरणं करे ओर 
नरकासुर घातन भी करे वर्हासे सोलह सहस्र परिनियों का पाणिग्रहण 
करिये ।॥२६।1 हे व्रजेश्वर ! भब अपनो प्राणो के समान प्रियाका त्याग 
करदेवे प्रौरन्जमे पारे आपशौोघ्दही उठ कर चल दीजिए जब 
तक यह्‌ राधा जाग्रत नहीं होती है ।॥२७॥ इन्द्र श्रादि देवगरणें के साथ 
ब्रह्मा ने दसप्रकारसेश्री कृष्ण से निवेदन करके फिर वहू ब्रह्म लोक 
को चले गये थे तथा शेष प्रौर शङ्कुर भी श्रपने २ निवास स्थानोमें चले ` 
गये थे ।॥२८॥। इसी समयमे देवाने श्रो कृष्ण कै उपर पुष्प चन्दन कीं 
वषोकीथीनजोकिबडहीोप्रेमश्रौर भक्तिके भावसे की गई धी । 
द्सुके उपरान्त आकाश्च व्रणी हुई थी ॥२६॥ अकच बाणी ने कहा 


२६६ । [ ब्रह्यवेवर्तपुराण 


था--वधघधके योग्यकसकाअवङ्ञौघ्र वध करो श्रौर श्रपने माता-पिता 
को मुक्त करादये । हे नारद ! श्राकाश वाणी ने कहा था करि अब 
भूमि के भारकाक्षय करो ।॥३०॥ इस प्रकार के श्राकराश्च से उद्भूत 
वचन का श्रवणा कर भूत मात्र पर कृपा करने वाले भगवानु ने भगवती 
राधाका त्याग कर कै वहाँ से शनेः शनेः उत्थान किया था।३१।। कुद 
हु दूर हरि गयेथे कि वार-वार देखकर वह्‌ एक क्षण के लिये वास के 
समीपमेः चन्दनके वनमे खडेहौ गयेये।)३२। राधा ने निद्रा का 
त्याग कर दिया था ओौर अपने तत्पसे खडी हो गई थी । उसने श्रपने 
समीपमे वहाँ पर परम श्चान्त स्वरूप स्वामी प्राण वल्लभे को नहीं 
देखा था ॥1३३)।। राघा श्याम सुन्दर कोन देखकर विलाप करने लगी ~ 
हा नाथ [ श्राप रमणं करनि बहुत हीध्रष्टथे 1 है प्राणों के 
स्वामिन्‌ ] हे प्राणों के वल्लव | श्राप तोमेरे राणो को च्रुराने वले है) 
हे प्रियतम { श्राप इस समय कहाँ चले गये हँ ? ॥३४॥ 

क्षणमन्वेषणं कुत्व बश्नाम मारतीवनम्‌ । 

उवा क्षणमृत्तस्थौ क्षणं सूष्वाप भूतले ३५ 

रुरोद क्षणमत्युच्चेविरुलाप मुहुमुहुः । 

आगच्छागच्छ है नायेव्येवमुक््वा पुनः पूनः ।॥३६ 

मूर्च्छा सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तप्ता विरहानलः । 

भूतले च तुणाच्छन्ने पपात च यशा मृता ।२७ 

आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन्‌ शतसहस्रशः । 

काश्चिन्चामरहस्ताश्च गृहीत्वा चेन्दनद्रवम्‌ ।३८ 

तासां मध्ये प्रियलीलाः केत्वाराधां स्ववक्षसि । 

मृतामिवत्रियां ष्टा रुरोद प्रमविह्वला ॥३९ 

सजलं पङ्कुजदलं पङ्कोपरि निधाय च । 

स्थापयामास तां राधां निश्चेष्टाञ्च मृतामिव ॥४० 

राधाने इस प्रकार विलाप करते हुए क्षरमात्र अन्वेषण क्ियाथा 
नौर मालती के निकुञ्ज वनसे रमण कियाथा। एकक्षण वहु बैट 
ज्ञाती थीं फिर कुक्षा द्री होजाती धीं भ्रौर क्षण भर के लिये मूत 
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पर सौ जाती थीं ।३५। फिरक्षण भरम दही बहुत ऊंचे स्वर में वह 
रुदन करती थीं भौर वार-वार्‌ विलप करते लगीं थीं । बार-बार षह 
यहो कहती थीं कि हे नाथ | श्रब यहं आ जाइये-भा जाइये ॥३६॥ वह 
॥ फिरउसश्रीकृष्णाके विरहं के श्रनलसे जो सन्ताप हुभा था उससे 
अत्यन्त सन्तप्त होकर मूर्छा को प्राप्त होगई' थीं । फिर बेहोश होकर वहीं 
तरणो से समाच्छक्न भूतल पर गिर पड़ी थीं जसे कोर मृताहो ॥३७।॥ 
वर्ह पर हे ब्रह्मन्‌ ! सैकड़ों भौर सहसो गोपियाँ श्रागरई थीं । उनमें कुदं 
के करोमे चमरथेश्रौर कुं हाथों मेंश्चीतल सुगन्धित चन्दन का द्रव 
लिये हुए थीं ।॥३८।। उनके मध्यमेंश्रिया लीला राधा को प्रपने वक्षः 
| स्थल मे लेकर श्रपनी प्रिया राधा को मृत की भांति देखकर प्रेमातिशय से 
न विह्वल होकर सुन करने लगी थीं ।।३६।} जल के सहित पद्कुजं के दलों 
॑ को पदु के ऊपर रख कर उस पर मृतके माति पड़ी हई वेष्टाहीन राधा 
| को स्थापित कर दिया था १।४०॥ 
| गोपीभिः सेवितां तत्र रुचिरेःश्वेतचामरेः । 
| चन्दनद्रवयुक्ताञ्च स्निग्धत्रस्वरान्वितांसतीम्‌ ॥४१ 


ददश कृष्णस्तत्रेत्य तामेव प्राणवल्लभास्‌ । 
| नि वारितश्च गोपीभिर्वल्िषएासिहच नारद ।॥४२ 
४ यथानीतः सापराधो दण्डयो राजभयादिभिः। 


चकार राधां क्रोडे च समागत्य कृपानिधिः ॥४३ 

चेतनां कारयामास बोधयामास बोधनैः । 

सम्प्राप्य चेतनां देवी ददशं प्राणवत्छमम्‌ 11४४ 

बभूव सुस्थिरा देवी तत्याज विरहुज्वरम 

चकार कान्तं सा कान्ता गात्रालिङ्धनमीप्सितम्‌ ॥४५. 

गोपियो के हारा सुन्दर श्वत चमरोसे वर्ह राघाकौसेवाकी जा 
रहौथी) राधाके निश्वष्ट शरीरमे शीतल चन्दन काइन गोपियोंके 
द्वारा लगाया गयां था भौर स्निग्ध वस्र से वहु.संयुत थी । दस रीति से 
॥ उस पतीकीसेवा होरही थी ॥४१।। उसी समय कृष्ण ने वर्ह आकर 
५  -्रपनी प्राण वल्लभा उपको देखा था + हे नारद. | जो. बलिष्ठ, गोपिर्या थीं 
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उन्होनि उनका निवारण भो किया था ।।४२)) जसे कोई भपराघ से युक्त 
प्रौर राज भय अदिसे दण्डके योगयहोताहै रवसे वहु बहुं श्रयेप्रे। 
क्रपानिधि ने यह माकर राधा को अपनी गोद में लिटा लिया था ४३॥ 
श्रोक्ृष्ण ने उस समय अनेक बोधनो के वारा उसे ज्ञान कराया श्रौर चेतना 
प्राप्त कराई थीं । जब राघा को चेतना प्राप्त होगई तो उसने वर्हः श्रपने 
प्राण वल्लभ क्रा दक्षेन किया था 1 ४४। श्रीकृष्ण को देखकर वह्‌ देवी 
सूस्थिर हुई श्रौर विरह केज्वर काउसने त्याग कर द्विया था) उप्र 
कान्ता ने फिर अपने कान्त से ईप्सित गात्रका प्रालिङ्धुन किया धा ।४५।॥) 


अक्र रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 


यथाञक्र रः स्वशरणं गत्वा कंसेन प्र षितः । 

चकार शयनं तल्पे भुक्त्वा मिष्टान्नमूत्तमस्‌ ।। १ 

सकपू रञ्च ताम्बर चखाद वासितं जलम्‌ । 

जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥२ 

ततो ददशे स्वप्नं पुराणश्रुतिसम्मितम्‌ । 

निशावशेषसमये बाद्यादिपरिवजिते ॥३ 

अरोगी बद्धकेरादेच वस्त्रयुग्मसमन्वितः । 

सुतत्पशायी सु्निग्धरिचन्ताशोकविव जितः ॥४ 

किशोरवयसं इयामं द्विभुजं मुरलीधरम्‌ । 

पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ५ 

चन्दनोक्षितसर्वाङ्ग माख्तीमाल्यशोभितम्‌ । 

भूषितं भूषणाहञ्च सद्रतनमणिभूषणौः ॥६ 

मथूरपिच्छन्ुडल्च सस्मितं पद्मलोचनम्‌ । 

एवम्भूतं द्विजरिशु' ददशं प्रथमं मुने ॥७ 

स, अध्याय मे धरीङृष्ण के समीप में श्रक्ररके गमन का वणन क्षिया 
जाता है । नारायण ने कहा--कस नृपके द्वारां भेजे हृए भ्रक्र.र श्रपने 
गृह में गये थे. भरर वर्ह उत्तम मिष्ट अन्न को खाकर तत्प पर उसमे शयन 
क्याथा।१॥ उस्‌ अक्रुर ने सुवास्षित जल प्रान किया श्रौरक्रषूर सम~ 


८५ ^ (६ ५४ 


[> ¬ 
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न्वित ताप्बून का चवं क्रिया था | फिर वह सुख सम्भोग से भुष-पूर्वक 
निद्रा को प्राक्त होगये थे ।*२॥ उस समवश्चक्र्‌रने एक पुराण भौर ध्र्‌ति 
से सम्मत बहुत सृम्दर वर्ह स्वप्र अक्रमे तिश्ा के श्रवशेष होने के समयं 
भे देखा था जब कि घाद आद्धि सब परिवजित हौ गये थे ।३।\ श्रक्रर 
ने स्वप्नमेदेखा था कि एक कोई रोग से रहित भ्र्थात्र पूरौ स्वस्थ, मने 
केसो को बधि हृए, दो वस्त्रों पे संयुत पुरूष है ओ घुल्दर शय्या षर शयनं 
कर रहा है--सुरिनग्ध पैर चिन्ता श्लोक श्रादि सब च्किारो से रहित है 
॥४॥ फिर ग्रक्ररनेस्वक्नमेंदेखाथाकि एकं किशोर भवस्था वाला, 
श्याम वणौ से युक्त, दो भुजाओं बाला, मूसलोधारी, पीताम्बर का परी- 
धान कयि इए रौर वन माला से विभूषित पुरूष है ॥५। उस पुरूष के 
समस्त शरीर मे चन्दन लगा हृघ्राहै मौर मालती केपूृष्षोंकौ मालाघ्रो 
से वह्‌ युशोधितष्टो रा है । घुन्दर रत्नोंके भूषणे से भूषर के योग्य 
धह विभूषित हो रहय है ।५६।। उसके मोर की पंख लगी हई है, स्मित से 
युक्त उसका मुख है ओर पद्म के समान परम सुन्दर नेत्रो बालाहै। हे 
मुने } प्रथम हस प्रकारका एक द्विजकषर्िुश्रक्नु रने अपने स्वश्में 
देखा था ॥७।। 

ततो ददश्तं रुचिरां पतिपुत्रवती सतीम्‌ । 

पीतवस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूषितम्‌ ।।त 

ज्वलतप्रदीपहुस्तान्च शुक्लछधान्यकरां वराम्‌ 1 . 

दारच्चन्द्रनिभारध्याच सस्मितांवरदां शुभाम्‌ १ 

ततो ददक्षं विप्रचप्रकरवन्तं शुभाल्िषम्‌ \ 

दवेतपद्य राजहंसं तुरगच सरोवरम्‌ ।। १० 

ददश चिवित्तं चारु फलितपुष्पितं शुभम्‌ । 

भाञ्रनिम्बनारिकेलयुर्वाकिकदरीतरम्‌ ।। ११ 

दशन्तः इ्वेतसरपं च स्वात्मानं पवेतस्थितम्‌ । 

वृक्षस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ । १२ 

खी मां वादितवन्तञ्च भूक्तवन्तञ्च पायसम्‌ । 

दधिक्नी रयुताल्नञ्च पद्मपत्रस्थमोप्सितम्‌ ॥१३ 
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कृमि विट्‌ सहिता क्गञ्च रुदन्तं मोतं तदा । 
शुक्छघान्यपुष्पकरं क्षणं चन्दनचचितम्‌ 1 १४ 
द्सके श्रनन्तरश्रक्ररने स्वप्र मे एक सती सधवा स्ीकोदेवाजी 
भपने पति श्रीर पुत्रादि से युक्त थी । वह मती पीत वशंके वस्त्र का परी- 
धान किये हए थी ओर रत्नो के भृषणीं से उसके समो श्रद्ध सभतंकृत 
हो रहै थे ।1८।) उसके करो मे जलते हुए दीपक थे तथा शुक्ल धान्य वह 
ध्रश्र सती श्रषने हाथमे विथिहृए थीं} उसका मूख हारलकाल के पूरणं 
चन्द्रके समान सुन्दर था, उसके भूख प॑र मन्द मुस्कान भलक्र रहीथी 
श्रौर वरदा तथा शुभ भी । दमक अनन्तर स्वप्रमेदेखाथा कि कौट विप्र 
भाया हृजादहै नजो द्युभ प्राक्षीर्वविदेरहाहै) अक्ररने स्वप्रे देखाकि 
वर्ह श्वत पदुम ह राजहंस हश्रौीरतुरभ तथा सरोवर है ।1६-१०)) 
श्रक्ररने चित्रित, सुन्दर, शुम, फलो से भौर पृष्पोसे धूक्त भाश्र, निम्ब 
मारियल, गर्वाकं ओर कदली के वृक्षौ को देखा था ।1 ११ । उसने स्वप्नमे 
भपने,आपको पवंत पर स्थित श्वेत सपं के द्रारा दशन करते हुए देखा था। 
इसके पश्चातु उसने अपने श्राप कटे वृक्ष पर स्थित, गज पर वटे हुए्‌, श्रं 
प्रौर तरि पर स्थित देखा था ।।१२।) अक्ररनेस्वक्नमें देखा थाक वहू 
वीणा वादन कर रह ह, पायसं का मक्षया कररहैर्ह मौर पद्मपत्र पर्‌ 
स्थित इच्छित दधि, क्षीर से.युक्त अन्न का मोजन कर रहै रहै ।\१२) 
उसने देखा था करि वह्‌ कमि श्रौर बिद्‌ सचे सहित अङ्गोवालाहे, स्वमकर .. 
रहा है, मोहितः हरहा है तथा शुक्ल धान्य भौर पुष्प हथ मे प्रहृशकियि . 
हए दै एवं चन्दन से श्रचित ह ॥ १४।। . 
प्रास्तादस्थं समृद्रस्थम,त्मालन्च सलोहितम्‌ । 
छिघ्नभिन्नक्षता द्धल्च मेदपुयसमन्वितम्‌ ।।१५ 
ततो ददं रजतं मणि शुश्रञ्च काञ्चनम्‌ । 
मृक्तामाणिक्यरत्नञ्च पूणकुम्भजलं शुभम्‌ ॥१६ 
सुरभीञ्च सवत्सांच वृषभेन्द्र मयूरकम्‌ । 
शुकञ्च सारसं हंसं चिर्लं खञ्जनमेव च ॥१- 


भक्र रस्य कृष्णसमीपै गमनम्‌ | ` { २७१ 


ताम्बर पुष्पमाल्यं उ्वलदग्नि सुराचेनम्‌ ) 

पानतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां सिवलि दकम्‌ ।१८ 

विप्रजारांच बालांच सुपक्वफल्ितां कृषिम्‌ 1 

देवस्थरींच राजेन्द्र सिहं व्याघ् गुरु सूरम्‌ १९ 

दृष्ट्रा स्वप्नं समुत्तस्थौ चक्राराद्भिकमीप्सितम्‌ । 

उद्धवं कथयामास सवं वृत्तास्तमेव च २० 

उद्धवाज्ञां समादाय कत्वा गुषसुराचनम्‌ । 

यात्रां चकारं श्रीकृष्णं ध्यात्वा मनसि नरद ।(२ १ 

दपके उपरान्त श्रक्रर ते स्वप्न मे अपने आपको एकं प्रासाद पर 
स्थित, समृद्र मे स्थित, लोहित युक, चित्न-भिन्न एवं क्षत श्रद्धा बच्छ 
एवे भेद ओर पूय (मवाद) से युक्त देखा था ।।१५।॥ इसके पश्चात्‌ उसने 
स्वप्न मे रजत, सभ्रमसि, सुवर्णं, मृष्ता, मारक्य रत्न भौर जल से परि- 
पणं क्म कुम्भको देखा था ।॥।१६॥। वत्स के सर्हित सुरभी, वृषभेन्द्र, मयूर 
हुक, सारस, हंम, चोल,खञ्जन को देखा था 11१७॥। श्रक्रर ने फिर स्वप्न 
मे ताम्बूल, पुष्पो की माला, जलती हुई अग्नि, सुरों का अचैन, पाकतीको 
परतिमा, कृष्ण की मृत्ति श्र शिव की लिङ्घः मूत्ति को देखा था 11१८॥ 
त्राह्यण की वाता, वाला, श्रौर सुपक्वं एवं फलित कृषि, देवस्थली, राजेन्द्र, 
सहि, व्याघ, गुरु भीर सुर कोस्वप्नमेंश्रक्ररने देखा या ॥।१६॥। एमे 
परम सुभ स्वप्न को देखकर श्रक्रर शम्या से उठ गये थे भोर फिर उन्होने 
ग्रभीष्ट आद्धिक किमा धा । इसके अनन्तर ्रक्ररनेश्रपने भ स्वप्नक 
उद्धव सै कह दिया था \२०।॥ उद्धव की श्राद्धा प्राप्त करके गुर आर सुरों 
का अर्चन करने के पश्चात्‌ हे नारह | मनम श्रोकष्ण का ध्यान करके 
प्रक्ररे श्रपनी व्रज की यात्रा प्रारम्भ करदी थी ।\२१।१ 

ददभ्चं वत्मेन्येवं क .मङ्कखाहं णुभप्रदम्‌ । 

वांछाफलप्रदं रम्यं परो मङ्गलसूचकम्‌ ।१२२ 

चामे सवं शिवां पूणेकुम्भं नकुलचासकम्‌ । 

पतिपुत्रवती साध्वीं दिन्याभरणभ्रुषितम्‌ 14२३ 
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शुक्ट पुष्पच मात्यचे धा्यंच जनं शुभम्‌ । 
दक्षिणे ज्वलदग्नि विप्र च वृषभं मनम्‌ ॥ ४ 
वत्स प्रयुक्तां धेनु च दवेताश्वं राजहुपकम्‌ । 
वेदर्राच पुष्पमालांच पताकां दधि पायसम्‌ ।!२५्‌ 
मणि सुवर्णा रजत मृक्तामाणिक्यमीप्सितम्‌ । 
सद्योमीसं चन्द्नच माध्वीक घुतसृत्तमम्‌ ।। २६ 
कृष्णसार फर ाजसिद्धान्नं दषणं तथा । 
विचिधितं विमानंकं घुदीप्तां प्रतिमां तथा ।२७ 
भुक्लोत्परु पद्मवनं शद्भुचिल्ट चकोरकम्‌ । 
मार्जार पवतः मेधं मयुर शुकेसारसम्‌ ॥२८ 
अक्ररने सां भी इसी प्रकार से मद्धल को सूचना देने वाले-- 
शभ का सन्देश बताने वाल्े- ममल के यौग्य--रम्य इच्छाको पणौ करने 
वाले शकुन देखे थे ॥२२॥ श्रषने काम माम में शव--ङिका--पूशं कुम्भ 
नकुल चास्क~--पति--ओौर पुत्र के सहित साध्वा नारी जो दिव्य भाभ- 
रणोंने भूषित थी देखी थी।\२३॥ ग्‌ क्ल पुष्प--मात्य--धान्य गौर्‌ 
शुभ खञ्जन पक्षी को देखा था । दशक्षणा माग मे जलती हुई प्रम्नि-विप्र- 
वृषभ--गज देखा था 11२४) वत्स से युक्त घेतु--श्च त घौड़ा--रानहंम- 
वेश्या-- पुष्पों की माला --पताका--दधि-श्पैर पायस देखा था ।२५॥ 
भणि--सुक्छ-- रजत- मृक्ता- ईप्सित सणिक्य-- ताजा मस-चन्दन- 
माध्वीक ओर उत्तम घृत देवा ॥२६।। कृष्णस्ार--फल- -लाज सिद्धान्न- 
दपेण--विचित्रित विमान--सुदीप्त प्रतिमा देके थे ॥२७॥) शुक्लोत्पल-- 
पद्मो का वन--रखचिल्ल- चकोर-माजाीर-पवेत--मेध-- मयुर-शुक- 
रौर सारस को देलाथा रन) 
शङ्धकोकिलवाद्यानां ध्वनि शुश्चाव मंगशलमू । 
विचित्रं कऽ" संगीत ` हरिशब्द जयध्वनिम्‌ ।२९ 
एवम्भूतं सुभं दृष्टा श्रुत्वा प्रहुष्टमानसः । 
प्रविवेश हरि स्मृत्वा एण्यं दृन्दावनं वनम्‌ ॥३० 
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अक्र रस्य कृष्णसमोपे गमनम्‌ । २७३ 


ददश परतो रम्यं रासमण्डलमीप्सितम्‌ । 

चन्दनागुरुकस्तुरीपुष्पचस्दनवायुना 1३१ 

वासितः मंगघट रम्भास्तम्भैविराजितम्‌ । 

आ म्रपल्छ वसंघेश्च पद त्रविचिव्रतं : ॥ ३२ 

रोभितं परितः शरवत्‌ पद्यरागविनिमितम्‌ । 

शोभितः शोभनार्हुच धरिकोटिरत्नमन्दिर : ॥३३ 

रम्यः कु जकुटीरं श्च राजितः शततकोटिभिः। 

रासं व्रन्दावन दृष्ट्रा कियद्हूर ययौ च सः ॥ ४ 

ददशं पुरतो रम्यं नन्दव्रनमनुत्तमम्‌ । 

पर वेकुण्ठसङ्काशं वेकृण्ठनिलयं बुभम्‌ ।;३५ 

मार्गं मे अक्ररने दह्र ओर कोकिल के वाद्यं का भवण कियाथां 
जोकि मङ्खल ध्वनि होती है । विचित्र कृष्ण का सगीत--हरि शब्द आरं 
जय ध्वनि का श्रवण किया था ॥२९। इस प्रकारके शभ शकुनौ को , 
देवकर तथा सुनकर अक्र.र का मन बहुत प्रसन्न होगया था । फिर उसने 
हरि का स्मरणा करके परम पुण्य स्थल वृन्दावन के वन में प्रवेशकियारथा 
।२३०।। वहाँ प्रवेश करते ही सामने अत्यन्त रमणीय ओर अत्यभीष्ट रास 
मण्डल को देखा था जो चन्दन--अगुरु-कस्तुर -पृष्प भौर चन्दन कौ 
वायु से सुगणिति थातथामङद्धल घयेंसे ओर रम्भाके स्तम्भो से घुशो- 
भित था। वह्‌ रास मण्डल आगज्न के पल्लवो के सद्ुदायसे भौर पट त्रो 
से विचत्रहो रहा था ।)३१-३२। वह रास मण्डल चारों श्रोरसे परमं 
शोभित था तथा पदूमराग मणियों के द्वारा विनिर्मित था। तीन करोड़ 
रलो क निमित मन्दिर से वहु शोभाके योग्य एव शोभितो रहाथा 
।।३३।। उसमें सैकड़ों करोड अति रम्य कुज कुटीर बनी हुई थी जिनसे 
उसकी शोमा अत्यन्त बढी हुई थी । फिर रास वृन्दावन को देखकर वह 
कृ ही दूर प्या था ॥३४॥ फिर उस अक्र्‌रने सामने परम उत्तम एवं 
अतिरम्य नन्द ब्रज को देखा था । यह वैकुण्ठ के ही समान भौर उससे भी 
उत्तम था । यह वैकुण्ठ के श्‌.म निलय से संवत था ॥२५॥ 
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रत्नसोपानसं युक्त" रतनस्तम्भंविराजितम्‌ । 

नानाचित्रविचित्राढयः सद्रत्तवलयान्वितम्‌ ।\३६ 

खचित मणिस्ारेण रचितः विश्वकमं णा । 

हारिदृष्टेन मागण राजद्वार ' विवेश सः ॥ २३७ 

पताकारत्नजालाढय' मूक्तामाणिक्पर भूषितम्‌ । 

रत्नदपणशोभादय रत्नवित्रविचित्रेतम्‌ ॥ 

रत्नवीथीविरचित' म गलघंटैः ।३८ 

अक्र रागमनं श्रुत्वा साह्खादो नन्द एव च। 

सहितो रमकृऽणाभ्यां जगामानु ब्रजाय वै ॥२९ 

वृक भान्वादिभियु क्तकृत्वा वेश्यांपुरःसराम्‌ ॥ 

पुणकूम्भेगजेन्द्र च कृत्वाऽग्रं शुक्कधान्यकम्‌ ।।४० 

कष्णां गां मधुपकच पाद्य रत्नासनादिकम्‌ । 

गृहीत्वा सादरः शान्तः सस्मितो विनतस्तथा ।1४१ 

अनन्दयूक्तो नन्दश्च सगणः सहुबालकः । 

टृष्ट्ाऽकर्‌ र महाभागं त्रुणमाटलिगनं ददौ ॥४२ 

दस म रत्नों से निमित सोपान बने हृए ये भौर यह्‌ रत्नो के स्तम्भों 
से शोभायमान था। यह अनेक चित्र-विचित्र वस्तुप्रों से युक्त था तथा 
सद्रत्नों के वलयं मे समन्वित था ।३६।। उत्तम मणियों सै खचित श्रर 
विश्व कर्मके द्वारा रचित वह्‌ नन्द का मव्न था । द्वारि इष्टमागं के 
हारा उसने राजद्वार में प्रवेद किया था 113७1) वह्‌ भवनं पताका श्रौर 
रत्नोंके जालसे युक्त था तथा मक्ता ओर मियो से भूषित था । रनों 
के दपंणोंकीरोभासे युक्त भौर रत्नोंसे चित्र विचिन्न था 1 उसमें रत्नो 
कीदही वीधिर्यां बनी हुई थो तथा वह मद्धल घरों.से परम मङद्धलमय 
था ३८) अक्रर के आगमनकाश्रवणा कर नन्दको परमाहूाद हुआ 
था । वह्‌ नन्द, राम प्रौर कृष्ण को साथमे लेकर श्रनुतव्रजन कै लिये व्ह 
भ्रागे शये ये ॥३६।॥ उस समय वृषभानु आदि भी सब नन्द के साथ गये 
थे । अपने आगे वेद्याकोले गये थे तथा जल पूणं कलश-- गजेन्द्र भ्रौर 
दाक्ल धान्य को उन्होने प्रपते जगे कर लिया था ।॥४०।) डृष्णा गे-- 
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मधु पक--पाद्यप्रौर र्नासन श्रादि का ग्रहृण कर बहत आनन्द के साथ 
शान्त एवं विनत भाव से युक्त होकर मृस्कराति हुए प्रक्र को लिवाने के 
नन्द गये थे ।।४१।। नन्द्‌ उस समय बहूत्त ही आनन्द से युक्त थे श्रौर 
भ्रपने गेण तथा बालकों के साथ नन्दने प्क्रर का दशन कियाथाम्रौर 
उस महाभागकातुरन्त ही बद्‌ करर आलिद्खन किया थां ॥४२॥ 

प्रणेमुः रिरप्ना सवं गोपा जगृहुराशिषम । 

परस्परञ्च संयोगो बभूव गुणवान्‌ मुने । ४३ 

क्रोडे चकाराक्ररश्च कष्ण रामं क्रमेण च। 

चुचुम्ब गण्डयुगले पृलकाञिचितविग्रहुः ॥ ४४ 

साभ्रुनेत्ोऽतसाह्वादः कृत्ताथः सिद्धवाञ्छितः | 

ददशं क्‌श्णां द्विभुजं क्षणं श्यामलनुन्दरम. ।(५५ 

पीतवन्च्रपरीधानं म लतीमाल्यविभूषितम्‌ । 

चन्दनोक्षितसवगिं परं वंशोधरं वरम्‌ न ४६ 

स्तुतः ब्रह्मं शगेषाचंमुं नी्धं : सनकाद्विभिः । 

वीक्षितः गोपकन्याभिः परिपूणतमं विभुम्‌ ॥४७ 

क्षणं ददश क्रोडस्थं सरिमितञ्च चतुभरुजन्‌। 

लक्ष्मीसरस्वतीयुक्त वनमालाविभूषितम्‌ 11४८ 

सूनन्दनन्दकूमदः पाषदः परिसेवितम्‌ । 

सेवित सिद्धसंघंरचव भक्तिनम्रः परात्परम्‌ ५९ 

उस समय मे समस्त गोपोंनेअक्ररकोशिरसे प्रणाम कियाथा 
भौर भाक्ी्वदिप्राप्तक्याथा। हि मुने } उस समयमे परस्परम गुण 
वाला संयोग हुआ था 1४३] अक्रर ते बलराम प्रर कृष्ण को अपनी 
गोदमे क्रमसे उठा लिया था भौर उनके गण्डयुगलोंको बडेही स्नैह्‌से 
चुम्बित किया था तथा स्वयं पुल कायमान शरीर वाले होगये थे ॥४४॥। 
भ्रक्ररकेनेत्रोसे प्रेणश्रओोंकी धारा बहुः रहीथी। वह्‌ श्रत्थन्तदही 
भ्राह्वाद से युक्त-ङृताथ प्रौर सिद्ध वांछा वाते हो गये थे जिस समय 
उन्होने एक क्षण भर इ्यामल सुन्दर दो भूजाग्रों वलते श्रीकृष्ण का देन 
किया था ।४५। पीत वस्त्र के परीधान करने वाले-मालतौी लता के 
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पष्पो # मालाभ्रो से विभूषित-- चन्दन से उक्षित सर्वाद्ध वाले- वंशी 
को धारण क्रि हुए परमध्रष्टश्री कृष्ण का स्वरूप था ।४६11 ध्रकृष्ं 
ब्रह्मा--शेष-ईश प्रादिके द्वारा सुनील््रौके द्वारा ओर सनक्रादिकेद्रारा 
स्तुत थे । गोपिकाएे उन स्वरूप को देख रहीं थीं तथा वहु परिपुण॑तम 
एवं विभ थे ॥४७॥ एक क्षरा के लिये अक्रर ने एसे स्वरूप वाले प्रीकृष्णं 
फो जबकि वह्‌ उसकी गोदमेंथे चार भूजश्रों से युक्त भौर मुस्कराते हए 
देखा धरा । उस समय श्रक्त्‌रनेदृष्ण को लक्ष्मी भौर सरस्वती के सहित 
तथा वनमाला से भूषित देखा था ।४८॥। श्रक्ररने देखा थाक वह्‌ 
सुनन्द--नन्द--कृमुद नामधारी पाषंदों के द्वायसेवितहैश्रीरपरसे भी 
पर वहु मवरित भावसे विन्न सिद्धो के समूदायके दारा सेवित हो रहै 
है ।।४६।। 

क्षणं ददणं देवं त पञ्चवक्तं त्रिलोचनम्‌ । 

शृद्धस्फटिकक्षद्काशं नागराजविराजितम्‌ ॥५० 

दिगम्बरं पर्‌ ब्रह्य भस्मांभञ्चव जटायुत्तम्‌ । 

जपमारक्रर ध्याननिष्ठ श्रं ञ्च योगिनाम्‌ ।(५१ 

क्षणं चतुम्‌ खं ध्याननिष्ठः शरेष्ठ मनीषिणाम्‌ । 

क्षणं धमस्वरूपञ्च शेषरूप क्षणा क्षणम्‌ ॥५२ 

क्षण भास्कर रूपञ्च ज्योतीरूपञ्च प्नातनम्‌ । 

क्षण परमशोभाढय' कोटिकन्दपं निन्दितम्‌. ॥५३ 

कामिनीकमनीयच कामूकें कामसंयुत्तम्‌ । 

एवम्भूत शिशु दृष्ट्रा स्थापयामास वक्षसि ॥(५४ 

रत्नसिहासने रम्ये नन्ददत्त च नास्द। 

क्रत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पलकांचितविग्रहुः 1 

प्रणम्य शिरसा भूमौ तुष्टात्र पुरुषोत्तमम्‌. ॥५५ 

एक क्षण के लिये उम्ह प्रक्ररनेर्पाच भृखोंसे ओर ठीननेत्रोदे 


युक्य-- श्‌ दध स्फटिक मणि के समान वणं वाले--नाग राजों से विराजित 


देवा था । श्रक्ररनेदेलाथा किं वह दिगम्बरं स्प धारी परम ब्रह्म-- 
मस्मभूषित अद्ध बाले-जटाग्रो से युक्ष-हाथमेजपकी माला कलिय 


थ न - ण न्च च्छि ` 
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हए--प्रोगियों मश्व ओर ध्यनमें परम निष्ये।५१।। एक क्षण में 
व्यान में निष्ट चतुमुखको जोकि मनीषियों मे स्वंश्रष्ठहै ओर दूमरे क्षण 
मे धमं के स्वरूप को तथा क्षण भर मेँ ज्योति रूप वाले सनातन भार 
केषरूपकोश्रौरक्षणभरमेंही कोटि कन्दर्पो को पराजित करने वाले 
परम शोभा से युक्त स्वरूप का दशन किया था ॥५२३।। वह्‌ इतना सुन्दर 
स्वरूप था जो कामनियों का कमनीय था--कामुक ओर क्म से संवत 
था। इस प्रकार के उप्त शिश, का दर्शन करके श्रक्रर ने अपने वक्षस्थल 
मे उसको स्थापित कर लिया था ।५४॥ हे नारद ! नन्दके द्वारा प्रदान 
कयि हए रत्नौ के विहास्नन पर भक्तिभाव से प्रदक्षिणा करके प्रक्रर का 
शरीर पुलकायमान होगया था । प्रक्र रने भूमि में प्रपना मस्तक टेक कर 
प्रणाम किया था तथा वहु पुषषोत्तम करो स्तुति करने लगे ॥५५॥। 


नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । 
सवेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ॥५६ 
पराय प्रतेरीश परात्परतराय च। 

निगु णाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ।\५७ 


सवदेवस्वरूपाय सवेदेवेश्वराय च । 
सवंदेवाधिदेवाय विश्वादिभ॒तरूपिणे ॥॥५८ 
भसस्येषु च विरइवेषु ब्रह्मविष्णु वात्मकः । 
स्वरूपायादिबीजाय तदीशविरवरूपिणे ।५९ 
नमो गोपांगनेश्ाय गणेमेरेवरषूपिणे । 

नमः सुरगणेशाय राधेश्ञाय नमो नमः ।1६० 
राधारमणरूपाय राघारूपधराय च । 
राधाराध्याय राधायाः पाणाधिकतराय च ।(६१ 


राघाप्ताध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च। 
राधाप्राणाधिदेवाय विद्वहूपाय ते नमः ।।६२ 
वेदस्तुतात्पतरेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः। 
वैदाधिष्टातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः ।। ६२ 
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अक्रर ने कहा--परमात्माके स्वल्प वाले कारण हप श्रापको मेरा 
नमस्कार ह समस्त विव के ईश्वर प्रापक लिये मेरा वार-वार प्रणाम 
है ।५९॥ हे प्रकृति के स्वामिन्‌ | श्रापपररहैभौरपरसे भी परतररहै। 
भप गुणों से रहित दै- निरीह दँ भ्र्थात्‌ आप स्व प्रकारक इच्छा से 
दन्य है-प्रापरूपसे हीनरहैँ गौर स्वरूप वाले हैँ एसे श्रापक्रो मेय 
नमस्कार है ।५७॥। श्राप समस्त देवों के स्वल्प वाले हैँ श्र्थात्‌ श्रपदही 
भे सम्पूरं देव विराजमान रहते टँ । श्राप समस्त देवोंके ईश्वर है श्रौर 
सवं देवों के भी प्रधिदेव हँतथा विद्व आदिमूतोकेरूप वले हैँ पैसे 
प्रापक लिये नमस्कार है ॥५८।। इन भ्रसख्य विश्वो मेँ श्राप ब्रह्या--विष्णु 
प्रोर शिवकेषरूपवाले है आप आदि बीजल्प स्वहूप वाले है तथा इसके 
ईश विश्वष््प वाले ह एसे श्रापके लिये मेरा बारम्बार प्रणाम है ।५६॥ 
गोपाद्धनाश्रौंके ईश के लिये नमस्कार है तथा गणेन श्रौर ईश्वर सूप 
धारो एव सुरगणके ईदाके लिये मेरा नमस्कार है । राघाकेस्वामी क 
लिये वार-वार मेरा प्रणाम है ।६०।। राधाको रमणा कराने वाले खूप 
धारीकोतथा रधाकेष्पको धारण करने वाले--राघा के श्रारषध्य 
देव श्रौर राधाकेप्राणोसे भौ प्रधिक प्रिय के लिये नमस्कार है ।६१॥ 
राधाके द्वारा साध्य-राधा के प्रधिदेव प्रियतम--राधा के प्राणों के 
अधिदेव श्रौर विरवरूप प्रापके लिये मेरा नमस्कार है ।६२।॥ वेदों के 
द्वारा स्तुत-भ्रात्मा वेद के ज्ञाता ूप वाले वेदी अपके लिये नमस्कार है। 
वेदों के प्रधिष्ठातरदेव वेदों के बीज आपके क्लिये मेया नमस्कार है ॥६२। 

यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । 

महद्िष्णोरीश्वराय विश्च शाय नमो नमः ६४ 

स्वयं प्रकतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । 

परकर्तीश्वररूपाय प्रधान दुरुषायः च ।६५ 

हत्येवं स्तवनं कृत्वा मृरचछामिाप सभातले । 

पपात सहसा भूमौ पएनरीशं ददशे सः ॥६९ 

 बहिस्थं हुदयस्यञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

परितः श्यामरूपन्चः विश्वस्थं विश्चमेवच (६७. 
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भक्र.र मूच्छितं दृष्टा नन्दः सादरपूवेकम्‌ । 

रतन सिंहासने रम्ये वासयामास नारद ॥६८ 

पप्रच्छ सवंत्रुत्तान्त किञ्चिदृह्टमिति तया 1 

मिष्टान्नं भोजयामास कुश्चलज्चं पुनःपुनः ।६९ 

सक्र रः कथयामास कसवृत्तान्तमीप्सितम्‌ । 

स्वपिच्रोर्मोल्लणाथञ्च गमनं रामकृष्णयोः ॥७० 

जिप्षके रोम कूपो में प्रसंख्य विश्व नित्य रहा करते हैँ श्रौर जो 
महा विष्णु के भी ईइवर है एसे विद्वो के ईश श्रापके लिये मेरा नमस्कार 
है ओर बारम्बार नमस्कार है ।\६४।) श्राप स्वयं प्रकृति.के श्प वाले है 
प्रौर प्राकृत हँ । प्राप प्रकृतिके ईरवर रूप वलि हैँ श्रौरं प्रधान पुरुष. है 
एसे आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥६५।॥ इस प्रकार से शक्र र स्तवने 
करके स्वयं सूच्छकोप्राप्ठहो गयेथे ओौर सभास्थल में सहसा भूमिम 
गिर पड़े श्रौर उठकर पुनः उपने अपने ईश्वर का दशन किया था 
।\६६॥। अक्रर ने बाहिर स्थित-हूदय मे स्थित उस परमात्मा ईइवर कौ 
जो सब ओर थे-विडव मे स्थित ओर विहवूप एवं श्याम स्वरूप गाते 
थे एसे प्रभु का दशेन किया थां (1६७ हि नारद { जब नन्दने 
अक्ररको मूच्छित दशा मेदेखा था तो उसने उसको आदर के साथ 
रम्य सहासन पर बिठादियाथा ६८] फिर नन्दं ने उनसे सब 
वृत्तान्त पृष्छाथाकि आपनेक्यादेखा है । इसके अनन्तर मिष्टान का 
भोजन कराया था भौर वार-वारः कुशल पृह्ाथा ॥६६॥ अक्रर ते 
राजा कसका नजो श्रमीष्ट वृत्तान्त था वह्‌ सवे नन्द से कहु दियाथा। 
सपने माता-पिता के मोक्षण कराने के लिये बलराम ओरश्री कृष्ण का 
मथुरामे गमनहुभ्रा था ।७०॥ 


अथ सुष्वाप समये पर संहृष्टमानसः । 

रम्ये चम्पकतत्पे च कृष्णं कृत्वा स्ववश्षसि ।७१ 
प्रातर्त्थाय सहसा कर्त्वाह्विकमनुत्तमस्‌ । 

स्वरथे स्थापयामास रामं कृष्यां जगत्पतिम्‌ ।७२. 
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गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं युदुरुभम्‌ । 

वुषभानुञ्च नन्दञ्च सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ ७३ 

नानाप्रकारं वाद्यञ्च परृदद्खमुरजादिकम्‌। 

पटहं पणवजञ्चं व ढक्कां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥॥७४ 

सज्जासंनहनीकांस्यपटमदलूमण्डवीम्‌ । . 

वादयामास स्ारन्दं नन्दगोपो न्रजेश्वरः।।७५ 

श्र त्वा वाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः । 

दृष्ट्रा कृष्णः रथस्थं तमाययुः कोगपीडिताः ।७६ 

कृष्णेन वारिताः सर्वाः प्र रिता राधया द्विज । 

बभञ्जुरी श्वररथं पादाघातेन लीलया ।७७ 

इसके उपरान्त अक्र र समय उपस्थित होने पर परम हुति मन वाले 
होते हए अति रमणीय चम्पक के तल्प पर कृष्णए को अपने वक्षः स्थल पर 
रखकर सोगये थे ।॥७१॥ प्रातः काल में उटकर तुरन्त भपना उत्तम 
प्राक कमं समापतत करके श्रक्र्‌रनेश्रपने रथ मे बलराम ओर जगत्‌ के 
पति श्री कृष्ण को स्थापित कर दिया था ।७२।। उनके साथ म पाँवों 
प्रकार का गव्य तथा श्रन्य श्रनेक प्रकार के सुदुर्लभ द्रव्य भी रख दिये ये) 
उस रथ में नन्द--वृषभानू-सुनन्द श्रौर चन्द्र भानु भी बैठ गये थे ।।७३॥ 
मृदङ्ग--मुरज श्रादिक्‌ प्रनेक प्रकार के वादन थे । पटहू--पणव--ढक्का 
--दुन्दुभि--प्रानक--सज्जा--संहननी--कर्यिपटरु-मदेल रौर माण्डवी 
क आनन्द के सहित व्रजेश्वर नन्दगोप ने बजवाया था ।७४-७५।। इन 
वाद्योंकी ध्वनि को तथा श्रीराम कृष्ण दोनों भाद्यों के गमन को श्रवण 
कर एवं रथ में संस्थित कृष्ण को देखकर गोपिर्या कोप से पीडित होती 
हुई' उभके समीप मे भागई थी-।७६।। है द्विज | वे समस्त गोपि्ां 
राधाके द्वारा प्रेरित होकर वर्ह श्राई' थीं । यद्यपि कृष्ण के दवारा वे 
वारितमभी कौ गर्ईथींतो भी उन्होने लीला से पादोंके भआघातकेद्रारा 
ददवर के रथ का भञ्जन किया था ।\७५]। 

तत्र सर्वेषु गोपेषु हाहाकारं कृतेषु च । 

परययुबेखवत्यश्च कृष्णं कत्वा स्ववक्षसि ७८ 
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काचित्करं तमक्क्‌ रं भत्सेयामास कोपतः 
काश्चिदुबद्ध्वाच वस्त्रेणचाक्रं रं प्रययुस्ततः ।(७९ 
काचित्त ताडयामास कद्कुणेन करेण च । 

तद्रस्त्रं हारयामास कृत्वा विवसनं मुने ॥८० 


क्षतविक्षतसर्वाद्ध दृष्टा रञ्च माधवः । 
जगाम राधानिकट बोधयामास तां पूनः (८१ 


भध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ । 

सक्र रं बोधयामास बाधयामाप्नतां विश्रु; ।८२ 

भाकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ । 

विचित्रवस्वरसंथुक्तं ददशे परतो हरिः ।॥८३ 

खचितं मगिराजेन रचित विश्वकर्मणा । 

तं दृष्टवा मातुभवनमाजगाम जगतस्ति । ८४ 

भुक्त्वा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सहबान्यवः । 

तस्थौ मूनीन्द्रदेवेनद्रब्रह्य श॒शेषवन्दितः ।॥८५ 

सुषुपर्गापिकाः सर्वाः परं संहूष्टमानसा । 

पुष्पतत्पे च रम्ये च राधया सह्‌ नारद ।८६ 

सवं चानन्दयुक्ताश्च जना गोकुखवासिनः । 

केचिद्गोपाश्च ननुतुः केचितु स द्धीततत्पराः ॥८७ 

उस समय में वर्ह पर समस्त गोपोंकेद्रारा हाहा कार करने पर 
बलवती गोपिर्या कृष्ण को भ्रपने अक्षः स्थल मे लगा कर चली ग थीं 
।५८।। कूच गोपिर्यां कोप से अत्िक्र्‌र उस भक्ररको भर््सना देने लगी 
थीं प्रौर कुखत्रज बाले वस्नसेग्रक्ररकोर्बाधि करः व्हा से चली 
गई थीं ।॥७६॥ कुं गोपद्नामरों ने श्रपने कर ओर कङ्कण से उस 
भ्रक्ररको ताड्तिकियाथा। हे मुने ! कु ने उसके वस्त्र छीन कर उक्षे 
वसन हीन कर दिया था ।॥८०।। मावव ते इस प्रकार से क्षत-विक्षत 
अंगों वाले श्रक्र्‌रको देखकर वह राधाके पास गये श्रीर उसको फिर 
उन्टोनि उमाया था ॥८१॥। श्री कृष्णा चै ्राध्यास्मिक योगर के रा तथा 
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बहूत हौ श्रादरके साथ विनये अक्ररको समफायाथा तथाविभु ने 
उस राधाको भी प्रबोधन कराया था॥८२। उस समय श्राकाश से एक 
प्रम दिव्य मन्त्रो दवारा प्रस्थापित्त रथ पतित हृभ्राथा जो किं विचित्र 
वस्नो से संयुक्तं था । एेमा एक रथ हरि ने प्रपने सामने देखा धा ।॥5३॥ | 
यह्‌ रथ उत्तम मरियों से खचित थाश्रौर विश्वकर्माके द्वारा विरचिते 
किया हुभा था ) उसको देखकर जगत के पति अपने माताके भवन में 
ध्रा गये थे ॥८५1। खा-पीकर रीर सुख पूवक शयन करके मूनीन््र-देवेन््र 
--त्रह्या--शेष प्रौर ईश के दवारा वन्दना क्य हुएश्री कृष्ण अपने भाई 
के सहितं गमन को स्थित हो गये थे ।॥८१५।॥ समस्त गोपयां अल्यन्त ` 
संप्रहृष्ट मन वाली होती हू्द' है नारद | राधा के साथ रम्य पुष्पों के तत्पों 
पर.सोगरई थीं ।।८९॥ उस समय सभी गोकुल के निवास करते वाले 
जन श्रानन्द से युक्तहौ ग्थेथे । कुछ्गोपतो नाचने लगेथे भौर कचु 
सगीत करने में तत्पर हो गये थे ।८७।। 


८७--यालामंगलवणनम्‌ 


राधिकायाञ्च सुप्तायां सृप्तासु गोपिकासु च। 
पृष्पचन्दनतत्पे च वायुना सुरभीकृते । १ 
तृतीय प्रहु रेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे । 
शुभचन्द्रक्ष योगे. चामृतयोगसमन्विते ॥\र 
सौम्यस्वामियुते लग्ने सौम्यग्रहविलोक्िते । 
पापग्रहसंमासक्तदुष्टदोषादिव जिते ॥३ 

यदोदां बोधयामास कारयामास मङ्रम्‌ । 
बन्धूनाश्वासयामास समूत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥४ 
वाद्यं निषेधयामास् राधिकाभयभीतवत्‌ । 
स्वतन्त्रो विरवकत्तां च पाता भर्ता स्वतन्त्रवत्‌ ।।५ 
प्रक्षाल्य पादयुगलधुत्वा धौतेच वापस्ती। 

उवास संस्कृते स्थाने विलिप्ते चह्दनादिना ॥६ 
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फलपल्लवसंयुक्त संस्कतं चन्दनादिभिः । 
वामे कत्वा पर्णकुम्भ हवि विग्रं स्वदक्षिणे ।७ 


इस श्रघ्यायमेश्रौ कृष्ण को मथुरा यात्रा का मंगलमय वणन 
किया जाता है । नारायणा ने कहा-परम सुगन्धित वायुके द्वारा भुरभी 
कृत पुष्प एवं चन्दन के तल्प ( च्या ) पर राघाकेसुप्त हो जाने पर 
तथा समस्त गोपिकाग्रोके सौ जने पररत्रिमे तोसरे प्रहर के व्यतोव हो 
जाने पर जव शुभ क्षण उपस्यित हआ था उस समय मे शुम चन्द्र भौर 
नक्षत्रके योगहो जने पर तथा प्रमृत योयके आने पर एवं सौम्य ग्रह 
जो कि अपनी राशिकास्वामी था उतके लग्न में अजाने पर भौर 
सोम्यरुद्रोकीदही ष्टि एणं होने पर पापम्रहों से समासक्त दृष्ट ग्रहौ के 
दोषसे रहित होने के समय्मेश्रीङृष्ण की मंषल यात्रा का प्रारम्भ श्रा 
था ।॥१-३॥। हरि ने श्रपनी माता यशोदा को भली भति प्रबोधन 
कराया था जौर मगल कराया था । अपने समस्त बन्धु-बान्धवों को समा- 
दवासन दिया था श्रौर स्वयं उस समय उठकर यात्रा को प्रस्तुत हौ गये 
थे ।|४1। राधाके मयसे डर कर कृष्ण ते वाद्य वादन क्रा निषेध कर 
दिया था । यद्यपि यह स्वतन््र-विश्व को रचना करने वाते तथा उसके 
पोषण-रक्षण ओ्रौर स्वनन्तर की भाति भरण करमे वालेथे कन्तु फिरभी 
राधाकेभयसे भीतदहो गथेथे।॥*५।। हरिते दोनों चरणों का प्रक्षालन 
कियाथा भौर धौ वस्त्राको धारणकियाथां फिर चन्दन आदि से 
विलिप्त सुसंस्छृत स्थान पर बंठ गये थे ॥६।। वह्‌ स्थल फलो ्रौर पल्लवो 
से. संयुक्त था तथा चन््रनादि से मली भति संस्कारक्िये जने बाला था। 
उनके वाम भाग में उस स्थ्तमेंजल से पूणं कलश था मौर दक्षिण माष. 
मे अग्नि-विप्र थे ॥७॥ 


. -पतिपुत्रवतीं दीपं दर्पणं परतस्तथा । | 
दूवकिण्डञ्च सुस्निग्धं पृष्पंधान्य सितंुमम्‌ ॥त 
गरुदत्तं गृहीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि । 
धृतं ददश. माध्वीकं रजतं काञ्चनं दधि ॥९ 
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चन्दन लेपनं कृत्वा पुष्पमाखां गले ददौ । 

गुरुवरं ब्राह्मणठ्च वन्दयामास्न भक्तितः ।१२ 

धंखध्वनि वेदपाठ सद्धीतं मद्धराष्टकम्‌ । 

विप्राशीवे चनं रम्यं दुधाव परमादरमु ।।११ 

ध्यात्वा मद्धलरूपन्म्व स्वेत्र म गलप्रदम्‌ 

चिक्षेप दक्षिणं पादं सन्दर स्वात्मविप्रहम्‌ ॥ १२ 

विधृत्य नासिकां वामभायं मव्यमयाविसरुः। 

विसृज्यवायु सम्पूणं नासादक्षिणरन्ध्रतः ॥१३ 

ततो ययौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्रांगणं वरम्‌ 

सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातनः ॥१४ 

उतकं समक म पति पृत्र बाली सौमाग्यवती नारी-दीप-दर्पणये 
तथौ दर्वाकाण्ड--सुस्निग्ध पुष्प--धान्य जो सित श्रौर युभथा। इनको 
गुर्‌ ने दिया श्रौर मस्तक पर श्रीकृष्ण ने धारण किया । धृत--माघ्वीक- 
रजत-- काञ्चन ्रौर दधि का दर्शन किया ।॥८-६।। इसके श्रनन्तरश्री 
कृष्णा ने चन्दन का लेपन किया आर पृष्पोकी माला को गले मे परहिना 
फिर भक्ति भावसे गुरु वगं तथा ब्रह्मणो की वन्दना की ।।१०। श्रीकृष्ण 
ने शद्को ध्वनि-वेदींका पाट~सङ्गीत-मङ्गलाष्टक श्रौर विप्रौंके 
दवारा दिया हुमा परम रम्य ्रा्शविद के वचनों को बहुत आदर कै साथ 
श्रवण किया ॥ ११) फिर मङ्गल के प्रदान करने वाले सर्वद मङ्खल सूप 
का ध्यात किया । इसके पश्चात्‌ स्वात्म विग्रह सुन्दर दक्षिण. पादका 
लेभ किया ॥१२॥ श्रीकृष्णा विभुःने नासिकाके वाम भाग से मध्यमा 
गुली से विधत करके नासिका के दक्षिण छिद्र से सम्पूणं यायु का विसर्जन 
किया ॥१३॥ इसके बाद नन्द नन्दन नन्द केश्रंष्ठ प्राद्धणमेंग्ये। ध्री 
कृष्ण उस समय बहुत ही आनन्द से युक्त तथा परम भानन्द वाले-नित्य 
हरी आनन्व से संयुत सनातन थे । १४॥ 


निद्योऽनिः्यो नित्यबोजस्वरूपो नित्यविग्रहुः । 
निद्या ज्गभूतो नित्येश निद्यङरृत्यविशारदः ॥१५ 


उ =. 
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नित्यनुतनरूपञ्च नित्यचतभयीवनः ! 

नित्यनूतनवेस्षञ्च वयसा नित्यनूतनः ।१६ 

नित्यन्‌तनसम्भाषो यत्प्रेम नित्यनृतनम्‌ । 

नित्यनूतनसम्प्राप्ति सौभाग्यं नित्यनृतनम्‌ ॥ १७ 

सुधारसपर भिद यद्धाक्यं नित्यनूतनम्‌ । 

नित्यततनभक्तञ्च यत्पदं नित्यन्‌तनप्‌ ॥१८ 

स्थायं स्थायं प्रा द्धणेऽस्मिच मायेशो माययायूतः । 

भतीवरम्ये सूर्निग्धो बभूव गमनोन्मुखः | १९ 

रम्मास्तम्भसमूहैश्च रतालपल्लवान्विततैः । 

पटसूत्रनिबद्धंश्च सुन्दरश्च सुप्त स्करृते ॥२० 

पद्मरभगेण खचिते रचिते विश्वकमंणा । 

कस्तू रीकुद्धु माक्तंश्च चन्दनृडच सुसंस्कृते ।२१ 

तत्र तस्थौ स्वयं कृष्णः संहाक्र रः सबास्घवः। 

यशोदया समाश्लिष्टो वामपाद्वंन माथया ॥२२ 

नन्देनानन्दयुक्तं नारिलष्टो दक्षिणपाश्वतः । 

सम्भाषितो बल्धवंश्च पित्रा खात्रा च चुभ्बितः।२३ 

श्रीकृष्ण का स्वरूप नित्य एषं प्रनित्य है-नित्य बीज लू्प श्रौर नित्य 
विग्रह वाला है । यह नित्याङ्घुभूत-नित्येक्ञ-प्रौर नित्य कृत्यो के पण्डित 
थे ।(१५॥। यह्‌ नित्य नवीन रूप वाले-नित्य नूतन यौवन से युक्त-नित्य 
ही नया वेश स्खने वाते भौर नयसे नित्य ही नमने १६] यह्‌ 
नित्य हौ नवीन सम्भाषण करने वाले- नित्य नया प्रेम से समनित- 
नित्य नूतन सम्प्रास्षि से युक्त श्रषैर निस्य नवीन सौभाग्य वाले थे ।१७॥ 
जिनके वाक्यं सुघारससे परिपृणं-मिष्टश्रौर नित्य सरुतन होति) 
नित्य सतन भक्तों वाते तथा नित्य नमे पद बलिभं ॥१४।। यहं मार्या 
कै स्वामी माया से युक्त इस नन्द के प्राद्धण मे स्थित हो-हौकरजो कि 
प्रगत भ्रतीव रम्य था, गमने उन्मुख होते हुए सुस्निग्ध हौ गये ॥१६।। 
सके श्रन्तर ध्रीक्ृष्ा रथ पे विराजमान हुए जो रथ कदली क स्तम्भो के 
समूहो से समन्वित था । तथा उसमे प्राज्न के प्लव मा संलग्नं थे । पटु 
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भूत्रों से वहनिव्दछथां जी श्रत्यन्त सुन्दरयथे । इस प्रकार से कह रथ 
भली भांति संस्कृत हो रहा था । उसमे पद्मराग मशियां जड़ी हृरद थीं 
जौर वह्‌ विइवकर्मग के हारा निमित किया था) यह रथ कस्तूरी कूकुम 
भौर चन्दन से चचितथा। इममे भ्रपते बडे भाईके साथ श्रक्ररको 
लेकर श्रीक्रष्ण स्थ्यं बंठ गये । बर्हां उस समय वाम मागमे माता 
यशोदा के द्वारा श्रालिद्धित किये गये ओग आनन्दसे युक्तनन्दके हारा 
दक्षिण माग मे आर्दिलष्टः किये गये 1)२०-२२॥ समस्त बान्धवी के सायं 
ध्रच्छी तरह से सम्भाषण क्रिया गया श्रीर पिता-माताने उनका चुम्बनं 
किया था ।२३।। 
८छ--श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 

अथ कृष्णौ गुह न्वाःनिगेम्य शिविरान्मूने ) 

आरुह्य स्वगं याने च शुमा मधुरौ ययौ ४१ 

विवेश मथुरां रभ्यां सहाक्र रगणरोसमम्‌ । 

निजित्य शक्रनगरीं श्ोभायुर्ता मनोहराम्‌ ।:२ 

रत्नं ष्टेन खवितां विश्वकमणा। 

भमूत्यरत्नकलशे राजितेइच विराजिताम्‌ ।।३ 

राजमागं शत रिष्टवश्टितां रूचिरर्वरः। 

चन्द्राका रेइचन्द्रसा रं मणिभिः ऽरिसस्छत: ।४ 

विचिर्व्र॑मं णिसारं इव वीथीश्चतविनिमितं : । 

शोभितं बणिजः श्रं ठ -पुष्यवस्तुस्मन्विर्तः 1 4 

सरोवरसहेस्रं श्च पारितः परिशोभितम्‌ । 

शृदधरफटिकसङ्कुशैः पदुमरागवि राजितं : 1६ 

रत्नल कारभूषाढचं : रोभितां प्िमनीग्णैः 

स्थिरयौवनसंयुक्तं निमेषरहितैः परः । 5 

साक्षतैरूध्वेवेदनः कृष्णदशेनलालसीः । 

भ्र भद्ध खींलालोरेस्व शश्वच्चन्चललोचनीः ॥८ 


इस श्रध्याय मेँ श्रीकृष्णा के मथुरा--गमन का वरन किया नया है। 


नारायण ने कहा-- इसके अनन्तरदेमूने ! छृष्छने गुदेको प्रणाम 


श्नीकृष्णस्य मथुरा गमनम. ]  [ २७ 


करके दिविर से निगमन किया भौर स्वगे से आये हए यान पर समारूढ्‌ 
होकर शुम मथुरापुरी को मये ।१।। फिर रीकृष्ण ते अक्र्‌ रादिगणों के 
साथ रम्य मधुपुरी मे प्रवेश किया । यह मथुरापूरौ श्रपनोश्षोभा श्रौर 
मनोहरता से इन्द्र की पुरी को पराजित्त कराने बाली थी ।॥२॥ घधंष्टरलन 
जहां तहा इसमे सचित हो रहै थे भ्रौर विश्वकर्मा के हारा इसकी रचना 
को गई । यह श्रतिश्रमूल्य रत्नों के कलशो से जो बर्हां राजित थे, सुशो- 
मित थी ।1३॥ सैकड़ों श्रभीष्ट राजमार्गो से यह वेष्टितथीजो परम श्रं 
सुन्दर-- चन्द्र के ध्राकार वाले श्रौर चन्द्सार परिसंस्कृत मियो से युक्त 
थे ॥।४। विचिन्न उत्तम मरखिषयो से सैकड़ों ही वोथियां उसमें निमित थीं 
जिनमे परम कोभित--युण्य वस्तुओं से समन्वित वरिकः संस्थित थे ।।*५॥ 
यह मधुपुरी सस्नौ सरोवयों से चारौं भ्रोर परिशोभित थौ जिनमें शुद्ध 
स्फटिक के सदृश पदूमराम मपियाँ लगी हई थीं ।।६॥ इम पुरी में रनों 
के भाभुषरों से समल कृत पदिमिनीगणों से अत्यन्त शोभा दो रही थी। 
मे पदविमिनिर्मां स्थिर यौवन से संधुत-निमेष रहित {इकटक रक्ती हुई) 
मस्तक पर कूकर म से समवित--ग्रक्षतो से युक्त ऊपर री भोर गृख कयि 
हुए थम जिनके चञ्चल नेत्र भ्रूभद्धलीला से श्रत्यन्त च्चलता दिखने 
बाले श्रौर कृष्ण के दङंन को लालसा से युक्त थे ॥७-८॥ 

लश्वत्कामसमायुक्तं : पीनश्रोणिपयोधर्‌ : । 

कोमलाङ्धं मध्यक्रपे रतिसारविशारदः ॥९ 

रत्तनिर्माणयानानां कोटिभिः परिशोभितम्‌ ! 

भूषणैभू विताभिश्व निचिताभिर्च चित्रकः १० 

नानाप्रकारशरीयुक्तां पृष्पोचयानत्रिकोटिमि।। 

चानापृष्पेः पृषिताभियु क्ताभिमसुसूदनः ११ 

माधुयं मधुसंयुक्तं म॑धुलुज्पु दान्वितं ; । 

माध्वीकमधुमत्तंश्च युक्तं मधूकरीचयंः ॥१२ 

नानाप्रकारद्गे्च दुगं म्पागैरिणां गणैः । 

रक्षितां रक्षकंःशश्वद्रक्नाशास्ववि्ारद॑ः ।।१३ 
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व्रिकोट्याद्वालिक्रामिर्च संयुक्तां सुमनोहरम । 

रचिताभिक््वसद्रतनैविचिदरौविहवक्मेणा ॥१४ 

ये षदिमनी जाति की मधुपुरी की नारिर्या निरन्तर काम से समायुक्त 
थीं जिनके श्रोखणिभाग श्रौर पयोधरे पीन थे । इनके श्रग अत्यस्त कोमलं 
भोर मध्य दुपये। ये रति शस्त्रि को परम्‌ विदुषिर्यां थीं ।६॥ इस 
मथुरामे रत्नों द्वारा निमित करोड ही यान थे जिनसे इसकी दो 
भलत्ययिक हो रही थी। भूषणीं मे भूषित-- विचित्र चित्रौ युक्त थी 
|| १० तीन करोड पुष्पोधानों से अनेके प्रकार कीष्री से यह मधुपुरी 
समन्वित थी । जिनमे नाना भत्ति के पुष्पों ते युक्त लताभो फर मधुक्रर 

गुञ्जार कर रहै थे ११ उन ॒मधुक्ररियों के स्मृहयेजौो माधुयं यणं 

मधु से सय॒वत--मधु के लूब्ध-- माध्वीक मधु से मत्त भौर आनन्द से युक्तं 
थे ।१२॥ वह्‌ भधुपुरी अनेक दुर्ग से रक्षित श्रौर श्द्रुर्ज के द्वार दुर्गम्यं 
थी । वहां रक्ना करने के शास्त्र के महच पण्डित रक्षक निरन्तर उस धुरी 
क्री रक्षा किथा करते किकोर्मीकत्रु प्रवेशन कर सक्र ॥१३।। उमे 
तीन करोड श्रटालिका्े बनी हुई थी जिनसे वह्‌ परम मनोहर दिखलाई 
देती थी) वे भद्लिकापेः बहुत विचित्र सहृत्नोके द्वारा विद्वक्मने 
बनाई थीं ।\१४॥ 

एवन्भूताञ्च मथुरां ष्ट्रा कमललोचनः । ` 

ददशे पयिकुव्जां तां वृद्धामतिजरतुराम्‌ ॥1१५, 

यान्तीं दण्डसहायेन चातिनरम्रां नमद्‌:लीम्‌ । 

रक्षितां, विकृताकारं विभ्रतीं चन्दनद्रवमु ॥ १६ 

कस्तरुरीकु कुमाक्तच स्थुष्टमात्रेण नारद । 

सुगन्धिमक्ररन्देन गन्वा््य सुमनोहरम्‌ ॥ १७ 

सा टष्ट्र्तस्मिता वृद्धा श्रीकान्त शान्तमीश्वरम्‌ । 

श्रीयुक्त ` श्रीनिवास तः श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ ।! १८ 

ग्रणस्य सहसामूर्ध्ना भक्तिनिम्रा पुटान्जछिः। 

प्रददौ चन्दनं तस्य गात्रे व्यामययुन्दरे 1! १९ 
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गात्रेषु तद्गणास्च स्वणैपात्रकरा वरा। 

कत्वा प्रदक्षिणां कृष्णं प्रणनाम पुनः पुनः ॥२० 

श्रीकुष्णदष्धिमावेण श्रीयुक्ता सा बभूव ह्‌ । 

सहसा श्रीसमा रम्वा स्पेण यौवनेन च २१ 

वाह्लिशुद्धा सुवसना रत्नश्रुषणभूषिता । 

यथा इदशवर्षाया कन्या घन्या मनोहरा ॥ २२९ 

केमल के समान सुन्दर नेत्रो वले प्रीक्रष्णा ने इत प्रकारकी परम 
शुरोभित मधुपुरी को देखा था ओर फिर मागं मे उपर एक कृव्जाकोभो 
देखा था जो प्रत्यन्त वृद्धा श्रौर अति जरा से बहृत ही आतुर थी 1) १५॥ 
वह्‌ एक दण्डे का सहूरालेकर मागं में जारही थी उसकी कमर अत्यन्त 
शुका हृद्‌ थी ओर नवी हुई वलियों वाली थी 1 वह कृन्जा रक्षित तथा 
विकूत प्राकृत्ि वाली थी श्रौर उसके हाथमे चन्दन द्रवथा ॥१६॥ हे 
नारद { वहु चन्दनं द्रव कस्तूरी श्रौरकूकूमसे स्पृष्ट मात्र से जक्तथा 
तथा सुगस्थि के मकरन्द से गन्ध युक्त एवं परम सुन्दर था ॥1१७॥ उत्त 
कुन्जा ते परम शान्त ईदवर श्री कान्त को देखा प्रौर वह वृद्धा मुस्कराने 
लगी थी । उसते श्री युक्त--श्री के निवास स्यल--श्रीके बीज स्वह्प 
भीरश्री कै निकेतन उनको सहस! शिर से प्रणाम किया ग्रौर भन्ति भाव 
से विनग्र होती हुई हाथ जोड़कर उनके परम सुन्दर श्याम गात्र मे उप 
चन्दन द्रव का लेपन क्रिया था ।१८-१९।। उनक्र साधजो गणु थे उनके 
सबके श्रद्ध मे भी चन्दन का लेपन किया । उसके हाथमे स्वरणं काश्रष् 
पात्र था उसने कृष्ण को प्रदक्षिणा करके बारम्बार प्रणाम किया्था 
॥२०॥ श्री कृष्ण की हृष्टि मात्रसेही बहू श्री युक्त होगडईश्रौर तुरन्तही 
बहे कृष्जा सूप भोर यौवन से लक्ष्मी के सहस ्रत्यन्त रम्य वन गर 
॥२६॥ वहिनिश्‌ दढ सुन्दर वस्त्रो वाली तथा रलनों कं भूषणो से समलंकूत 
वह्‌ जैसे कोई बारह वधेकीक्न्याहो उस तरह की धन्य एवं मनोहर 
होगई्‌ थी ।२२।। 

विम्बोष्ठ सस्मिता श्यामा तप्तकांचनन्निभा । 

सुश्रोणी सुदती बिल्वफलतुल्यपयोधरा २३ 
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श्रीवासस्तां समाश्वास्य ययौ स्थानान्तरं परम्‌ । 
कृताथेरूएा सा प्रीत्या ययौ परद्ना यथालयम्‌ ॥२४ 


साददश्े स्वभवनं यथापसश्मालयारूयम्‌ । 
रत्नरशय्यावि रचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२५ 


कर्मणा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । 

हरेरागमनस्चापि मुखचन्द्र मनोहरम्‌ ।।२६ 

ततो ददशं श्रीकृष्णो मारकारं मनोहुस्म्‌ । 

मालासमूहुं बिश्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ ।२७ 

सोऽपि दृषट्ाच श्रीकान्त प्रणम्य शिरसाभुच। 

ददौ माल्यप्नमुहञ्च कर्णाय परमात्मने 1८ 

कृष्णस्तस्मे वरं दत्वा स्वदास्यमत्तिदुरुभम्‌ । 

मात्यं गृहीत्वा प्रययो राजमार्गं वरं वरः ॥२९ 

वह्‌ कष्जा विम्ब के समान प्रोष्ठ वाली-मन्दस्मित से युक्र-श्यामा- 
तप्त काञ्चन के समान वण वाली होई थी । उसके श्रोणी बहुत सुन्दर 
थे--दन्तपकिति परम रभ्य थीश्रौर उसके पयोधर विल्व फल के समान 
परम आाकषेकं होगये थे ॥२२३॥ श्रोवास कृष्ण ने उसका समाश्वासन 
किया श्रौर वह वर्ह सेभ्रन्य सुन्दर स्थान पर चले गये । जेषे पदमा 
भालय मेंहोकवसेही वहू कृतार्थं रूप वाली होकर प्रीत्ति सै चली गई 
।२४।। उसने जार भ्रपने भवन को लक्ष्मी के श्रालय के तुल्य देखा जो 
रत्नों की रय्या से युक्त एवं उत्तम रत्नो के द्वारा निमित किया हुभाथा 
।२५॥ वह्‌ फिर मन- कम भौर वागी से हरिके चरणोंका ही चिन्तन 
किया करतीथो हरिके वर्ह मनोहर मूख चन्द्रके श्रागमन का चिन्तनं 
करती रहती थी ।।२६॥ सके श्रनन्तर आगे चलकर श्रौ कृष्ण ने एक 
मनोहर मालाकार को देवा था जोकि मालाके समूहं को लिये हृए 
राजमन्दिर को जारहा था ॥२७।॥। रक्षने जब धी कान्तका दक्षन प्राप्त 
किया तो भूमि में मस्तक टेक कर उनको प्रणाम किया भौर परमात्मा 
कृष्ण का मालाएे समपित की थो ।|२८॥ इष्ण ने प्रति दुलंभ श्रपने 
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हास्य यहु पद प्राप्त करने का वरदान दिप्रा प्रौर मालापे' ग्रहृण कर वहु 

परमश्चष्ठ प्रभ राजमागं मे आगे चल दिये ॥२6॥ 
ततो ददश रजकं विभ्रन्तं वस्त्रपूञ्जकम्‌ । 
भहड कृतं बालिष्ञ्च सततं यौवनोद्धतम्‌ ।।३० 
वस्त्र ययाचे तं कृष्णो विनयेन महामूने । 
स तस्मे न ददौ वस्त्र तमूवाच च निष्ठुरम्‌ .1३१ 
गोरक्षकाणां त्वयोग्यं वस्त्रमेतत्‌ सुदुखुमम्‌ । 
राजयोग्यञ्च है मूढ हि गोपजनवल्टभ ३२ 
गृहीत्वा गोपकन्याश्च कन्यालोलु पलम्पट । 
यद्विहारः कृतस्तत्र वृन्दारण्येऽप्यराजके ।३३ 
न चात्र तादशं कमं राज्ञः कंसस्य बरत्सेनि । 
विद्यमानोऽत्र राजेन्द्र शास्ता दुष्टस्य तत्क्षणम्‌ ॥३४ 
रजकस्य वचः श्रृत्वा जहास मधुसूदनः । 
जहास बलदेवश्च साक्र.रो गोपवगेकः ।1३4 
तं निहत्य चपेटेन जग्राह वस्त्रपूज्जकम्‌ । 
वस्त्र संधारयामास श्रीहृष्णः संगणस्नथा ¦ ३६ 
रटतयनेनं गोटोकरं पाषदवष्टितेन च । 
ययौ रजकराजश्च धुत्वा दिन्यकलेवरम्‌ ॥२३७ 
दारवघ्योवनयृक्तञ्च जरामृत्युहर वरम्‌} 
पोतवस्त्रसमायृक्त सस्मित श्यामसुन्दरम्‌ ।॥३८ 
बभूव सोऽपि गोरोके पाषदेषुतर पाषदः। 
छृऽणस्यागमनं तन्न सस्मार सतत वशी ।\२३९ 
अस्तः गतो दिनकरोऽप्यक्र्‌ रः स्वगृहं ययो । 
कृष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ गृहम्‌ {1४० 
वैष्णवस्य कूविस्दस्य तस्मिन न्यस्तधनस्य च । 
सानन्दो नन्दसदहितो बख्देवादिभिथु तः ॥ ४१ 
स भक्तः पूजयथामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । 
तस्म ददौ स्वदास्यञ्च ब्रह्यादिदेव दृरुमम्‌ ।४२ 
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दमके उपरान्त एक धोती को देखा जो व््ो काएक पुजले जारहा 

धा ] वहु बड़ा अहङ्कार से युक्त--श्रप्यन्त बल वाला श्रौर निरन्तर श्रपतै 
यौवनकेमदसरे उद्धत हो रहा थां )३०)। हि मह्यमूने [ श्वीक्ृष्णने 
चरिनिय पूरव॑क उससे वस्त्रों की याचना की किन्तु उसने उनको वस्त्र नहीं 
दिये रौर उनत्ते त्यन्त निष्रूर वचन कहने लगा ॥३१।1 घोबी ने कहा- 
ये वस्र बहुत ही सुदुलंभ है श्रीर गायों चराने वाले ग्वालाग्रौके योग्य नही 
है । हे गोपजनों कै वल्लभ | हि मूढ! ये वस्र राजा के योग्य है ।३२।। 
भमापतो कन्याध्रों के लोलुप प्रर लम्पट । श्राप अहर्निशं गोपोंकी 
न्याप्रों को श्रपतै साथ लेकर वर्ह वृन्दावन मे आपने विहार कियाहै 
जहा कोई भी राजा नहीं है ।३३। यहाँ पर कस महाराजके मागमे वैसा 
कर्मं नही होक्षकता है । यद्यं परतो रजाओंकाभी स्वामी दृष्टोको 
उसी समय शासन करने वाला विद्यमान है ॥३४।। रजक (धोनी) के इस 
वचन को श्रवणा करके कृष्णं उषी समयहुंस गये । साथ दहो मे बलराम 
भौर भ्रक्र.र के सहित समस्त गोपों का समूह्‌ हंस पड़ा ॥३५।! उसको एक 
चपेट से मारकर उसके वस्त्रों के पूञ्जकोले लिया मौरफिरश्री कृष्ण 
ते श्रपने ग्ण वालोंके साथ वस्वो का ध्रारण किया ॥३६।। वहु रजक 
राज दिव्य कलेवर धारण करके पाषेदों से वेष्टित रत्नों से निर्मित यान 
कै ह्रादा गो लोक घाम को चला गया ।।३७। वहु रजक्र भी फिर 
निरन्तर यौवन से युक्त-जरा श्रौर मूत्युको हरण करने वाला--परम 
ध ष्ट--पीत वस्त्रो से युक्त--स्मित से संयत--श्याम के समान सुन्दर 
गोलोक में पाषदों मे एक प्रवर पाषद गोलोक मे जाकर होगय' श्रौर वहं 
पहुंच कर कृष्णा के श्रःगमन का वह्‌ वशी सदा वहां स्मरण किया करता 
॥३८-३६॥ भुवन भास्कर सूयं देव भी प्रस्ताचल को गयेप्रीरश्रक्ररमभी 
श्रपने घर चले गये श्रौर कष्ण की श्रनुमति प्राप्त कस्टी । फिर कृष्णभी 
किसी एक प्रपते भक्त के घर चले गये ।४०।। वह परम वैष्ण॒वं एक 
कूविन्द था जो उसमें मपने धनको च्यक्तकरचुकाथा। श्री क्ण नन्द्‌ 
भीर बलराम आद के सहति परम श्रानन्द कै साथ वरहा गये ॥४१।। उस 
प्रम भवत ने श्री निकेतन को प्रणाम करके उनकी पूजा की । श्रीष्ष्ण 
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ने उसी भी भपना दास्य पद प्रदान कर दियाजो ब्रह्मादि कोभीदेव 
दुलभ पद होता है ॥४२॥ 

पय्यंङ्घु सुषुपुः संव शरुक्त्वा तिष्टान्नमुत्तमम्‌ । 

निद्राञ्च लेभे सा कुञ्जा निद्र शोऽपि ययौ मृदा ॥ ४३ 

गत्वा ददश कुञ्जां तां रत्नतघ्पे च निद्वितास्‌ । 

दासीगणेः परिवृतां सुन्दरीं कमलामिव ।।४४ 

बोधयामाप्त तां कृष्णो त दासीश्चापि नि््रिताः। 

तामुवाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥४५ 

त्यज निद्रां महाभागे श्युद्खार देहि सुन्दरि । 

पुरा शूपंणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च | ४९ 

तपःप्रभावान्मां कान्त भज श्रीकरृष्मजन्मति । 

रामजन्मनि मद्ध तोस्त्वया कान्ते तपःकृतम्‌ ।४७ 

मधुना सुखसस्भोगं कृत्वा गच्छ ममालयम्‌ । 

सुदुलभञ्चगोलोक जरामृत्युहर परम्‌ ॥४८ 

वहाँ सबने उत्तम भिष्ठान्न का भोजन करके पर्थकों पर शयन किया । 
नूव्जा उस समयनिद्राकोप्राप्तकरचरुकोथी किन्तु निद्राके ईह वहाँ 
सानन्द पर्हुव गये ।॥४२।। वह पुव कर भी उन्हे रत्नों की तत्प 
(शय्या) पर निद्रित दशा मेँ प्राप्त कुव्नाकोदेखा जोकि दासी गणोंसे 
परिवृत्त कमला के तुल्य परम सुन्दरी थी ४४ कष्ण ने उप्तको वहां 
गाया ओौर दासिर्यांभी निद्रित नहीं हृ थी। जगत के स्वामीने 
जगन्नाथ की प्रिया उससे कहा ।४५। मगवात्‌ ने कहा--हे महाभगे ! 
भ्रबनिद्राकाव्यागकरदो। हे सुन्दरि ! श्रब अपने श्युद्धारको मूके दो। 
पहिले जन्म मे तुम रावणा की बहिन श्रुपेणखा थीं 1) ४६।} अपने तपस्या 
के प्रभाव सै श्रव श्रौक्रृष्ण के जन्म मे मूको श्रपना कान्त सेवन करो। 
राम जन्ममेमेरेही लिये कान्ते } तपस्या कौ थी ॥४ इस समय 
यथेच्छं सुखे-पूवंक सम्भोग करके फिर मेरे जालय में चली जाभ्रो जोकि 
गो लोक प्रत्यन्त दुलभ स्थान हे श्रौर वह्‌ जरामृ्युक्ा हरण करने वाला 
है ॥४८॥। 
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तत्राजगाम तां तद्रा कृष्णवक्ष.स्थलस्थिताम्‌ । 

बुबुधे न दिवाराव्र स्वगं मर्त्यं जठं स्थलम्‌ ॥४९ 

सुप्रभाता च रजनी बभुव रजनीपतिः। 

पत्युव्यंतिकरमेणोव कलज्ञयैव मलीमसः ॥५० 

अथाजगाम गोलोकात्‌ रथो रत्नविनिमितः। 

जगाम तेन त" लोक धृत्वा दिव्यकलेवरम्‌ ।\५१ 

वद्भिशुद्धं शुकाधानं रत्नभुषणभरुषितम्‌ । 

प्रतप्तकाञ्चन.भाप्तं नित्यं जन्मादिवभितम्‌ ।५२ 

सा बभूव चतत्रंवगोपी चन्द्रमूखी मूने। 

गोप्यः कतिविधास्तस्या बभूवः परिचारिकाः ॥५३ 

भगवानपि तत्रं व क्षणं स्थित्वा स्वमन्दिरम्‌ । 

जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः ।। ५४ 

भथ कसो निशायाञ्च निद्रायां भयाविह्खः । 

ददशं दुःखदुःस्वप्नमात्मनो मृत्युभुचकम्‌ ॥५५ 

ददश सूर्य्य भूमिस्थं चतुःखडं नभश्च्युतम्‌ । 

दशखण्डं चन्द्रविम्बं भूमिस्थं खाच्च्यूत मूने ५६ 

उस कुन्जा को वहीं पर श्राकृष्ण॒ के वक्षः स्थल पर स्थित रहने वाली 
को निद्रा हौगरई श्रौर उस समय उसको दिनरात्रि, स्वगं-मनुष्य लोक, 
जल श्रौर स्थल किसीकाभी स्नान नहीं रहा ।।४६। रजनी सुप्रभात 
वाली होगई श्रौर रजनीपति भी पति के व्यतिक्रमसे मानौ लज्जासेही 
मलीन होगया ।५०॥ फिर गोलोक से रत्नौ से निमित रथ श्रागया। 
उप रथकेद्रारादही वहु दिष्य कलेवर धारण करके उस गोलोक को चली 
गई ।\५१। उस समय उसका दिव्य कलेवर वहिन शुद्ध वस्व को धरण ` 1 
करने बाला--रलनौं से विरचित भरुषणों से परूषि, प्रसक्त सुवण की भाभा .. ¦ 
के समान प्राभा से युक्त--नित्य भौर जन्म-मरण श्रादिसे रहित था . , 
॥५२।॥। हे शने ! वरहा पर दही चन्द्र के तुल्य मुख वाली गोपी होगरईश्रौर' 
कितने ही प्रकार की गोपिर्यां वर्ह पर भी परिचारिकापे थीं ।५३॥ 
भगवानू भी वहं थोड़ी देर स्यित रहकर वहीं पर चले गये जहां सानन्द 
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नन्द थे ।॥५४।} इसके उपरान्त जब रात्रि होगर्दतो कसने निद्राम भय 
से विह्वल होकर श्रपनी भ्रात्माकीमृद्यु का सूचक श्रव्यन्त दुःख पूण 
दुःस्वप्र देखा ॥५५।। उसने सूयं को चार खण्डो वाला होकर नभौ मण्डल 
से च्युत हुआ प्रौर भूमि पर स्थित देखा) उस कसनेहे मने! इसी 
भांति चन्द्रमा को भी आकाश मण्डल से पतित श्रौर दश खण्डों वाला 
भूमि में पड़ा हा देखा ।1५६॥ 

पुरुषान्‌ विकृताकारान्‌ रज्जुहुस्तान्‌ दिगम्बरान्‌ । 

विधवां शूद्रपत्नील्च नग्नाञ्च छिन्ननासिकाम्‌ ५७ 

हसन्तीं चूणेतिलकां उवेतकृष्णोच्वमूद्ध जाम्‌ } 

ख द्धखप॑ंरहस्ताञ्च खोरुजिल्वाञ्च बिभ्रतीम्‌ ।॥५८ 

मृण्डमालासमायुक्तां गदभं महिषं वृषम्‌ । 

शूकर भत्लुकं काक गृध्र कङ्कुञ्च वानरम्‌ ॥५६९ 

विरजं कुक्कुर नक्र श्युगार भस्मपुञ्जकम्‌ । 

अस्थिरारि तालफलं केशां कारपापसिमूत्वणम्‌ ॥६० 

निर्वाणाङ्खारमूत्काञ्च शवं मत्यं चिताधितम्‌ । 

कुखालतं काराणां चक्र वक्र कपदकम्‌ ।६१ 

मरनं दम्वकाष्ठठ च शुष्ककाए कुशं तृणम्‌ । 

गच्छन्तञ््च कवन्धञ्च नदन्त मरतमस्तकम्‌ ॥६२ 

दग्धस्थानं भस्मयुतः तडागं जलवजितम्‌ । 

दश्धमत्स्यल्च लोहूञ्च निर्वाणदग्धकाननम्‌ ॥६३ 

उसकसने एेसे विकृत श्राकृति वाले भयङ्कुर प्रषों को देखा जिनके 
हाथों मे बाधने के लिये रव्जुकापाश था श्रौरवे बिल्ल नग्न थे । 
उसने विधवा एवं नग्न तथा नाक कट जाने वाली शुद्र की पत्नीकोस्वघ्र 
मे देखा ॥५७।। उसने उप शद्रपत्नी को व्रूण' तिलकं से युक्त-हसते हृए- 
इवत श्रौर कृष्णा श्र ग के ऊपर को उठे हुए केशों वाली हाथ मे खङ्खः भौर 
खप्पर लिये हुए--चंचल जिह्वा को धारण करने वाली देखा जिसके गले 
मे मुण्डो को माला पड़ी हुई थी--उसने स्वप्न मे गधा--ेसा-वृषभ-- 
शूकर काक--गिद्ध-क क प्रर ब्रन्द्र को भौ देखा ॥५५-४९॥ विरज 
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कुत्ता--नकर--गौदड प्रौर भस्म का एक बड़ा समूह देवा । इद्ियों का 
देर--ताल के फल-करश प्रौर उल्वण पास को देला ।६०॥ निवा 
भ द्खार-उत्का--शव(मुदा)श्रौर चित्ता मेँ स्थित मनुष्य को देबा । कृम्हार 
मौर तेलियों का चक्र देखा ।६१॥ कसने स्वप्र में इमशान--जला हुमा 
काष्ट--सूखा क.ष्ठ--कृश--तृण--मृतमस्तक वाला तथा नाद करने 
वाला जता हृश्रा कबन्य देखा । ६२) जला हृुश्रा स्थान जो भस्मसे 
रहिते तालाब--दग्ध मत्स्य-लोहा-- निर्वाण दग्ध वन को देखा ।६३॥ 

गलल्कुष्टञ्च वृषलं नग्नञ्च मूृक्तमृद्ध जम्‌ । 

अतीवरुष्ट विप्रञ्च शपन्त गुरुमी दृशम्‌ । 

भतीवरुष्ट भिक्षुञ्च योगिनं वैष्णवं नरम्‌ ।६४ 

एवं हृष्टा समुत्थाय कथयामास मात्तरम्‌ । 

पितर भ्रातर पत्नीं रुदन्तीं प्र मविह्वलाम्‌ ॥६५ 

मञ्चकानु कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ । 

मल्छं सेन्यल्च योद्धार कारयामास सद्खलम्‌ ॥६६ 

सभांच कारयामास पुण्यं स्वस्त्ययनं शिवम्‌ । 

यत्नेन योजयामास योगयुक्त पुरोहितम्‌ ।। ६७ 

उवास मंचके रम्ये धृत्वा खद विलक्षणम्‌ । 

रणे नियोजयामास योद्धार  युद्धकोविदम्‌ ।६९ 

वासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्च मुनीश्वरान्‌ । 

ब्राह्मणांश्च सुहृदगान्‌ धर्मिष्ठान्‌ रणकोविदाचु । ६९ 

कसने स्वप्र मे गलित कृष्ठके रोग वाला- वृषलं कोजोनम्नथां 


प्रौर श्रपने केशो को खोले हुए देखा तथा प्रत्यन्त रुष्ट विप्र--शाप 


देते हुए गुस--बहृत ही क्रोधित भिष्लु-योगी भ्रौर वषयं नर को देखा 


11६४1\ दस प्रकार कै भ्रत्यन्त श्रशुभ का सूचक स्वप्न देखकर उठ वैग ` 
नौर उसने इसको अपनी माता-पिता-भाई शौर प्रेम से ट्ह्िल रुदन करती 


हुई पत्नी से कहा ॥६५) उसकसने बडे-बडे ऊचे मंचों की रचना 
कराई भ्रौर हाथी को वहाँ स्थापित कर दिया । बड़े-बड़े मल्ल, सेना भौर 
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योद्धारो को नियुक्त कर दिया तथा मङ्खल कराया ।६६॥ कसते सभा 
को रचना कराई श्रौर पृण्य-शिव स्वस्त्ययन की व्यवस्थाभीको 4 वहै 
पर यत्न पूवक योग मे युक्त पुरोहित को योजित करा दिया )६७।१ कस 
स्वयं विलक्षण एक खंग धरण करके रम्य पञ्च पर्‌ स्थित होन ओर 
र्ण मे युद्ध विद्याके परम दक्त योवा को नियोजित करा दिया १1६८१ 
क्सने वहां पर राजेन्द्रे को-ज्रह्मणो को--मुनीश्वरों को--धमिष्ठ 
विप्रो को--मित्र वर्णको भौर रण॒ के पण्डितो कोडउन मञ्नौंपर चिज 
दिथां था ।६६॥ | | 

शयाजगाम गोविन्दो रामेण सह॒ नारद । 

महेशस्य धनुरमेध्यं बभञ्ज तत्र कीखया ॥७० 

दाब्देन पस्य मथुरा वधिराच बभूव हु ७१ 

विषादं प्राप कसश्च मुदञ्च देवकीसुत 

उपस्थितः सभामध्ये गजमत्कं निहत्य च ॥७२ 

गो ददश तं देवं परमात्मानमीश्वरम्‌ ¦ 
यथा हुत्संमध्यस्थं ताहश्चं बहिरेव च ।(७३ 
राजेन्द्ररूपं राजानः शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 


पिता साता दुगधपुखं स्तनान्धं बारुक यथा ७४ 
के(मिच्यः कोटिकन्दर्पलीलालावण्यधारिणम्‌ । 


क पश्चकालदुरुषं वरिणं तस्यबान्धवाः। 

मट्ला मृत्यूपदञ्चंव प्राणतुत्यञ्चव यादवाः ॥|७५. 

नमस्कृत्य मूनीन्‌ विप्रान्‌ पितर मातरं गुरुम्‌ । 

जगाम मञ्चकाम्ासं हुस्तेकृत्वासुदशशनम्‌ ॥७६ 

ष्ट्रा भक्त भक्तबन्धुः कृपया च कृपानिधिः | 

आकृष्य मजञ्चकातु कसं जघान लीख्या सूने ॥८७ 

हे नारद | इसके प्रनन्तर उप धनुष मख सालामें बलरामके साथ 
गोविन्द भा गये । वहां प्र उनने महश के धनुष को मध्य भागमेँसे 
लीलाके हो साथ मग्ने कर दिया ।1७०॥। जिस समय महेश के धनुषं का 
भर्जन किप्रा उससे एेसी महानू भयङ्कर ध्वनि हुई करि समस्त मधुरा पुरी 
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वधिर जंसी हो गई ।1७१। कंस क्रो बड़ा विषाद हा श्रौर देवकी 
नन्दन श्रानन्द को प्राप्त हृएु । फिर वह्‌ उस सभाके मध्यमेंहाथी प्रौर 
मल्ल का हनन करके उपस्थित हो गये ॥७२॥ उस समय जो योगौ जन 
व्हा पर थे उन्होने उस देव परमात्मा ईश्वरकोरेसेही देखा जैसा कि 
उनके हृदय क मध्य मेँ स्थित कमल भें विराजमान था । उन्होने वही 
स्वरूप वाहिर भी देखा ॥७३।। राजा लोगों ने एक राजेन्द्र के स्वरूप 
बाले शासन करने वाले दण्ड धारी स्वरूप ते उनका दन किया । 
माता-पिता ने श्याम सुन्दर को एसे देखा जसे कोई स्तन पीने वाला 
दुधमूहां छोटा शिश्यु हो ॥७४।। जो कामिनी नारियाँ वहम पर सभा स्थल 
मे विद्यमान थीं उन्होने कष्ण के स्वरूप को करोड़ों कामदेवो के लीला 
--लावण्य के धारण करने वाला देखा । केस को श्वीकृष्णका स्वरूप 
साक्षात्‌ कालरूप दिखाई दिया भौर उसके वन्धुप्रों ने एक बरी के स्वरूप 
मे देखा ॥७५।। मल्लो ने मृत्यु के स्थान के समान श्रौर यादवों ने श्रषने 
प्राणों के तुय श्रिय स्वरूप में कृष्ण का दशन किया । श्री कृष्णा ने मुनियों 
--विप्रों-माता--पिता श्रीर गुरु को प्रणाम करके वहु फिर हाथ में 
सुदशंनचक्र लेकर उस मच के समीपम गये थे जहा कंस स्थित 
था । भक्तों के वन्धु श्रौर कृपा के निधिश्री कृष्ण भक्त को देखकर 
कृपा करहिमुने ! मंचसे कसको खींच कर उस्काहननलीलाहीसे 
कर दिया ॥७६-७७॥। 

राजा दद्दशे विष्वञ्च सर्वं कृष्णमयं परम्‌ । 

पुरतो रतनयानञ्व ही राहारविभरुषितभ्‌ ।॥७८ 

ययौ विष्णुपदं स्फीतो दिव्यरूपं विधाय च । 

तेजो विबेश परम क ष्णपादामभ्बुजे मूने ७९ 

निवृ त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । 

ददौ राञ्यं राजच्छत्रमुग्रतेनाय धीमते ॥८० 

स बभूव नृपेन्द्रदच चन्द्रवंशसमूद्‌भवः। 

्िद्नाप कं समाता पत्नीवर्मर॑च तत्पिता ।८१ 
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बान्ववा मात्रव्श्व भगिनी च्रातृकामिनी 

दकेन ` देहि राजेन्द्र समुत्तिष्ठ नृपासने ॥८२ 

राज्यं रक्ष घन रक्ष बान्धवं बलमेव च। 

क्व यासि वान्धवान्‌ हित्वा त्वमनाथान्‌ महाबल ८३ 

उस समय राजा कंस ने इस समस्त विडव को परम ङृष्णं म्य दही 
ह्वा भ्रौर श्रपने सामने एक रतन निमित यान को देखा जो हीरे भौर 
होरों से विभूषित हो रहा था ।॥७८॥ बेह फिर दिग्य स्वरूप धारण कर 
फल परटकर विष्णु लोक में चला गया । ह मुने ! वह तेज फिर कृष्ण के 
चरण कमल मे प्रविष्ट हो गया ।७६।। इसके उपरान्त उपक सत्कार से 
निवृत्त हो कर श्वी कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन करा दाम दिया । तथा धीमान्‌ 
एश्रपेन को वह का राजच्छत्र प्रर राज्य दे दिया 11८०।। वह्‌ फिर चन्द्र 
वंश मे समुखन्न नृपेन्द्र हो गया । कंस की माता प्रौर उसकी पलयो का 
समदाय तथा उनके पिता ने बड़ा विलाप किया ॥ ८१) उस कस के 
वान्धव--मात्र वम--मगिनी- माई की कामिनी विलि करती हई 
कहू रहीं थौ किं हे राजेन्द्र ! तुम उठकर हमको भ्रपना दशन दो भ्रौर 
नुफ़सन प्रर विराजमान हो जागो 11८२॥। श्राप अपने राज्य--घन-- 
वान्धवगण भौर श्रपनी सेना की रक्षा करो) जाप हम सब वान्ध्वों का. 
त्याग करके हे महाबल ] कर्हांको चले जा रहे । हम सब श्रव भरापके 
चिना यहा श्रनाथ ह ।॥=३॥ 


ब्रह्मादिस्तम्बपर््यन्तमसंस्यं विश्वमेव च । 

सर्वं चराचराधारं यः सृजत्येव लीलया ॥८४ 
ब्रह्मो शशेषधर्मादिच दिनेशश्च गणेरवरः । 
मुनीन्दरव्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिदम्‌ ॥८५ 
वेदाः स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तौति यं प्रकृतिहूं टा प्राकृतः प्रकृतेः परमु ॥८६ 
स्वेच्छामयं निरीहञ्च निगु णञ्च निरञ्जनम्‌ । 
परात्परतरं ब्रह्य परमात्पानमीश्वरम, ॥*७ 
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नित्यं ज्पोतिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम । 
नित्यानन्दञ्चतित्यञ्च नित्यम्चरविग्रहुम्‌ ॥ कयं 
सोऽवतीर्णो हि भगवान्‌ भाराक्तरणाय च। 
गोप्रारुबालवेशश्च मायेशो मायया प्रभुः (॥८९ 
स.यं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 

स यं रक्षति स्रत्मिा तस्य हन्ता न कोऽपि च ।1९० 


` ब्रह्यासे आदि स्म्य पयंन्त असंख्य विद्व ह । सव का चर बौर 
अचरकाजो आधार है ओर जो इस सबका सूजन श्रपनी प्रामान्य लीला 


सेही किया करता है) ब्रह्मा--ईश शेष मौर धमम--दिनेश-गशोश्वर 


---मूनिगश-देवों का स्वामी इन्द्र ये सब जिसका ग्रहिल ध्यान किया, 
करते है ।।८४-८५। समस्त वेद जिसं कृष्णा फा स्तवन किया करते है' 
रौर सरस्वती देवी भी परम भीत होकर जिसकी स्तृति किया करतो है । 
प्रकति देवी श्रति हषित होती हुई जिसका स्तवन करती है श्रौर प्रकति से ` 
पर श्रीर प्राकृत भी! है ॥८६॥। जो श्रपनी हौ इच्छा से परिपणं है- 


विना ईहा वाला-गुणों से रहित श्रौर निरञ्जन है। जोपरसे भी पर 
-त्रह्म--परमातमा रीर ईश्वर ह ।८७॥ जो नित्य ही ज्योति के स्व्‌- 


रूप वाला ओर भक्तो कौ सुरक्षाकेलियिहो शरीर को धारण करने 
बाला है । जो नित्य ही भानन्दमय--निव्य एवं ग्रक्षर यिग्रह॒ वाला है। ` 
1८८॥ वह साक्षात्‌ भगवान्‌ पूणं स्वल्प अवतीणं हआ है श्रौर इत 


वसुन्धरा के भारके हटाने के लिये उप्त प्रभुने भवतारलिया है । वह्‌ 
एक गोपाल के बालका वेश धारण क्यिहृए है । वह्‌ स्वय माया का अधि 
पति होते हृए भी मयासेहो प्रभु जन्म धारण क्यिहुए हैँ \निच्य,दही 
भ्रानन्द रूप सर्वेश वहु जिसका हनन करते हँ उसको रक्षा करने कौन 
पूरुष हो सकता है ? श्रौर स्वात्मा वह्‌ जिसकी रक्षा किया करते है उसके 
हनन करने वाला भी कोई नहीं है ।॥८६.६०॥ 


त्ये वमुक्ट्वा सवश्व विरराम महामूने । 
ब्राह्मणान भौ जनयामास तेभ्यः सर्वं धनं ददो \\९,१ 


+ 


# 
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भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम । 
चित्वा च लोहनिगड' तयो्मोश्रे चकारसः ९२ 
ननाम दण्डवद्भूमौ मातरं पितरं तथा । ` | 
तुष्टातरे भक्त्या देवेशो भक्तिनस्रात्मकन्धरः ।।९३ 
पित्तर मातर विद्ामन्त्रदं गुरुमेव च । । 
` यान पृष्णाति परुषो यावज्जीवंच सोऽशुचिः ॥९४ 
स्वंषामरपिं पृज्यानां पिता वन्यो महान्‌ गुरः । 
पितुःशतगणंमति गर्भधारणपोषणात्‌ \९५ 
माता च पृथिवीरूपा सवेभ्यश्च हितैषिणी । 
नास्ति मातुः परो बन्धुः सवषां जगत्तीतले ॥ 
`` विदयामन्त्रप्रदः सत्थं मातुः परतोगुरः । | 
` न हि तस्मात्परः कोऽपि वन्यः पुज्यश्चतरेदतः ।1 ९७ 
इत्येवमुक्त्वा श्रीकृभणो बलभद्रो ननाम च । 
ˆ माता चकार तौ क्रोडे पिता च सादरं सूने ।९८ 
मिष्टाञ्च' परमं तौ च भोजयोापास सादरम्‌ । 
नन्दञ्च भोजयामास गोपालानुपरमादरम्‌ । ९९ 
 मद्खलं कारयामास भोजयामाप् ब्राह्मणान्‌ 1 
वसुवंसुसमूदंल्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ {०० 
हे महा मूने ! इस प्रकारसे यह्‌ कंकर सब विरत हौ गये। 
ब्राह्मणो को भोजजे कराया ओरं उनकी समस्त धनं दान कर दिया । 
1६ १।। सबकी त्मा भगवान्‌ कष्ण भी श्रपते पिता के पास चले गये । 
वहाँ उनके जो लोह के निगड़ ( वेडि्यां ) ये उनके छेदने करके उने 
उनका मोक्ष किया ।।६२।। इसके अक्तःतर अपने माता-पिता (देवकी-- 
वसुदेव) के चरणों में दण्ड की भाति भूमि षड कर प्रणाम किया । भक्ति 
 भावसे न्र'कन्धरा करके देवेशने उरनं दोनों का स्तवन किया । 
ˆ भगवान्‌ ने कहा--जो दुरुष श्रपने माता-पिता को--विचा प्रदान करने 
चाले तथा मन्त्र प्रदान करने वाले गुरु को पोषण नहीं करता है वह॒ जब 
तक भी जीवित्त रहता है भ्रचि होता है 11६३-६४।॥ समस्त पून के 
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प्रोग्य पुरषो में पित्ता मधिके वन्दनीयं ओर महाच्‌ गृह होता । मभंके 
धारण करने से ओर पौषणकरनेके कारण माता वितासेभीसौ गुनो 
श्रधिकं वन्दनीय होती ह ।॥६%। माता पृथिवी के स्वरूप काली होतो है 
जो संबकं हित की इच्छा रखमे वाली होती है । माता के समान कोई भी 
बन्कु नहीं होता है इसं जगती तल गै सवमे अधिक हिते चाहने वालो 
बही होती दै ।\६९६॥ विद्या भ्रौर मन्त्रके प्रदानं करने काला सचमुच 
मातासेभौ परतर गुरु होता है) उससे परतरवेदं के प्रनुसार अन्य कोई 
भी पूज्य ओर वन्दनीय नहीं होता है ॥६७॥ इतना ककर श्री कृष्ण 
भौर बलश्रद ने माता--प्तिको पुनः प्रणाम किया। ह मने ! माता 
भौर पितीने बड़ेहीश्रादर पू्व॑क उन दोनोंको अपनी मोद मं बिठा 
लिया ।६८ इसकं श्रनन्तर माता-पिता ने उन दोनों कौ सिष्टान्न का 
भोजन कराया । इनके श्रतिरिक्त नन्द तथा मोफालोंकोभी षरम श्रादर 
के साथ वसुदेव--देवक्री ने भोजनं कराया ।६६॥ मङ्खल कत्य कराया था 
भौर ब्राह्मणो को भोजन कराया } वसूदेकने ब्राह्यणो को बहुत सा ध्न 
दानमे दिया थाश्रौर बड़ी प्रसन्नता से वह्‌ दान किया ॥१००॥ 
 ठठ८--नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ 

अथत्रऽशेञ्च छीनन्दं नन्द तं पितरबलः । 

बोधयामासश्ोकातं दिव्यं राध्यात्मिकादिभिः + १ 

उच्चं रुदन्त निश्चं ्ट पृत्रविच्छेदकातरम्‌ । 

गत्वा तस्म सूनिश्वं एमिव्युवाच जगत्पतिः ॥२ 

निबोध नन्द सानन्दं त्यज शोक मुदं लभ । 

्ञ नं गृहाण मदृत्तं यदुत्त ब्रह्मणे पुरा ॥३ 

यद्यहत्तञ्च शेषाय गणेशायेर्वराय च \ 

दिनेशाय मुनीदाय योगोकाय च पृष्करे ॥४ 

क. कस्य पुरः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 

आयान्ति यान्ति संसार ८२ स्वकृतकम णा ॥५ 

कर्मानुसार।ज्जन्तुश्च जायते स्थानभेदतः । 

कमं णा कोऽपि जन्तुर योगीन्द्राणां नृपरित्रयाम्‌ ॥६ 
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हिजपल्याक्षत्रियायां वैशयायांशुदरयोनिषु । 
तियेग्योनिषुफदिषच्च कदिवतुपश्वादियोनिषु ॥७ ` 
समव मायया सवं सानन्दा विषेषु च । 

देहत्यामे विषण्णारच विच्छेदे बान्धवस्य च 1.5 


इस अध्याय में नन्द के लिये ज्ञान के कथन का निरूपणा किंषा जाता 
है 1 नारायणा ने कहा-- इसके अनन्तर बलदेव ने श्रौर कृष्णा को प्रानन्द 
शुक्तं नन्द को श्रौर अपने पिता षसुदेवकोजो शोकसे अकत्तहोरहैभे 
दिष्य श्राध्यात्सिक्रादि योगोंकेदह्वास बोधन कराया ।१॥ ऊचेस्वरसे 
सुरन करते हए- चेष्टा रहित श्रौर पुत्रके वियोगं से अत्यन्त कातर 
मुनयो मेश्रष्टके षाम जाकर जगत्पति ने उनसे यह्‌ कहा ॥२॥ श्रो 
भगवान्‌ ने केहा-हे नन्द ! ज्ञात प्राप्त करो, भानन्दके साथ शोक का 
त्याग करदो ओौरहषेका लाभ करो । मेरे दिपे हए ज्ञान को ग्रहण 
करो जो किं पहिले ब्रह्याके लिये दिधाथा ३१} जो ओषको दियाथां 
तथा गखेक्षं के लिवे ओर शिव के लिये दिया । पुष्कर मे दिनेरा-पूनीक्ष 
अर योगीश के लिये जो ज्ञान दिया वही अब्मे आपकोदेरहा हुं ।\८॥ 
कन किखका पुत्र है ओर कौन किसका पिता है तथा कौन किस्ो माता 
है । सब जिव इस सनारमें अपने ही क्यिषहुएकमसे ग्रति दँ मौर यहाँ 
से चल बसा करते हैँ ।।५।। यह्‌ जन्तु श्रपने कमं के श्रनुसार ही स्थानं 
भेद पै उत्पल हुआ करता है 1 कोई जन्तु अपनेही कमते योमीन्द्रोके 
यष तथा कोर सृप की स्त्रियो मे, ब्रह्यण की पत्नीमे, क्षत्रिया मे, वेश्या 
मे, शरुद्रयोनिमों मे, तियंक्‌ योनिमों में ओर कोई पुश्रादि की योनिं 
भे उल्पन्न हुमा करता है ।।६-७।। यह्‌ मेरीहीमायादै जिससे सबही 
जन्तु विषयों मे आनन्द सहित लिपटे रहम करते हँ ओर देह का जब 
स्फाग करते हतो वहूतही विषाद युक्त दहो जाया करते है तथा भ्रपने 
चान्धप के विच्छेदहोने पर भी इन्दं बड़ा दुःख हुश्रा करता दहै \।८॥ 

` प्रजाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः। 
नित्यं भव्रति मूढद्वन च विद्ःनू शुचायु ।९ 
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मद्भक्तौ भक्तियुक्तश्च माद्याजी विजितेन्द्रियः । 
मन्मन््रौपाखकरचं व मःसेवानिरतःशुकिः ४१० 
मद्भयाद्वाति वातोऽयं रविभाति कै नित्यञ्च: । 
भाति चन्द्रो महेन्द्र्च कालभेदे च वषतिं । ! १ 
वटिनदेहति मृत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु । 

बिभति वृक्षः कालेन पुष्पाणि च फलानि च ॥ १२ 
निराधारश्च वायुह्व वाय्वाधारङ्च कच्छपः । 
शेषर्च कच्छपाधारः शेषाधारा्च पवंताः ।। १३ 
तदाधाराइच पातालाः सप्त एव हि पड क्तिः । 
निश्वलञ्च जलं तस्माज्जलस्था च वसुन्धरा । {६४ 


प्रजा, भूमि श्रौर धन अदि कां विच्छैदे मरणपसे भी भधिकृ प्रतीत 
हृश्राकरता है किन्तु यह दुःख नित्य मृढ्‌जन्तु कोहौी होता दहै किन्तु 
विद्वान्‌ कभी शोक.एवं दुः से युक्त नहीं हमा करता है ॥६। जो मेरा 
भक्तहोतादहै, मेरी मव्तिषे युक्त होताहै, मेरा ही थजन करने वाला 
तथा इन्द्रियों की जीतने वाला होता है) मेरे मन्व की उपासना करने 
वालाश्रौरमेरीदहीसेवामें सव॑दा निरत रहने वाला होता है कह शुचि 
हश्ा करता है } उसे कभी शोकादि नही होतादहै ॥१०।। मेरे ही मयरः 
यह वायु क्न किया करता है ओर यहु रविभीमेरे ही भय से नित्य. 
प्रकाद दिया करता दै) चन्द्रक प्रकाक्षमेरे मयते. होता है भौर महेन्द्र 
कालमेदसे वर्षां किया करता है) ११)।। श्रग्नि दाह किया करता ह 
रीर मृत्यु जन्तुप्रो मे चरण करताहै। वृक्ष समय षर धृष्पौं. श्रौर फलो 
को उत्पन्न किय करे है ।१२॥ यह्‌ वायु तो बिना भ्राघार ब्राला-है, | 
किन्तु कच्छप वायु के आधार वाला होतादहै | शेष कच्छपक्रा. भाधार. 
लिया करता है ओर शेष के प्राधार्‌ वाले समस्त पर्वत होते है ।१३॥ . 
उसके श्राधार वाले सात पाताल पकितिसे रहा करते ह} उससे यह्‌. 
जल निश्चल रहता है श्रीर जल मेँही यह्‌ वसुन्धरा स्थित रहा 
करती दहै ॥१४॥ ` | | 
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सप्तस्वर्ग धराधारं ज्योतिश्चक्रं ्रहाश्रयम । 

निराधारश्च वेकुण्ठो ब्रह्माष्डेभ्यः परोवर: ।\१५ 

तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात्‌ ¦ 

उध्वं तिराश्रयश्चापि रत्नसारविनिर्मितः 1११ 

सप्तद्वारः सप्तसारः परिखाप्तप्तसंयुतः। 

लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या विरजया युतः ।। १७ 

वेष्टितो रत्नशलेन शतम्पु ङ्ख णचारुणा । 

योजनायुतमानञ्च यस्येक श्युगमुज्श्वलम्‌ ॥१८ 

शतकोटियोजनश्च शषंर उच्द्धित एव च । 

दध्यं तस्य दातगुणं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम्‌ । १९ 

योजनायुतविस्ती स्तत्रैव रासमण्डलः ! : 

अमूल्यरत्ननिर्माणो वतु लङ्चन्द्रविम्बवत्‌ ॥२० 

पारिजातवनेनेव पुष्पितेन च वेष्टितः । 

कत्पवृक्षसहसं ण पष्पोद्यानशतेन च.॥\१ 

नानाविधः पुष्पवृक्षं ; पुष्पितेन च चारुणा । 

व्रिक्रोटिरत्नभवनो गोपीखक्ष रच रक्षितः ॥२२ 

सात स्वगं धराके आधार वाते हँतथा ज्योति शुक्रग्रहों के आश्रय 
से सस्थि्धं रहता हे । ब्रह्माण्डं से परोवर वंकुण्ठ. निराघारहोता है ।१५। 
उम वंकुण्ठसे भी उपर पचास करोड योजन दूर नित्य गो लोक धान है। 
वह्‌ बिल्कुल बिना प्राध्रयवालाहैि तथा रत्नोंसेजो सारभूत रत्न है 
उनसे उपक्रा निर्माण हु्रा है ।॥१६॥ यह गो लोक सात द्वारो वाला-= 
साति सारोंसे समन्वित तथा सात परिखाग्रों से युक्त है । इसमे एक लक्ष . 
प्रकार दहै ग्रौर विरजा नाम धारिणी नदौ से युक्त है ॥१७॥ यह्‌ गो लोक्ग . 
धाम सुन्दर सौ श्यज्खों बालि रत्नी के हलसे वेष्टित है। इसका दश्‌ सहल , 
योजन.का मान. है गौर जिसका एक उज्वल शिर वट्‌ है \१८।1 यह्‌ जैल. 
सौ;करोड योजन ऊचा है । उसकी लम्बाई अचाई,सेसौ गनी है.तश - 
इसका प्रष्थ एक लन योजन है ।१६।॥ वहां पर दर सहस्र योन. 
विस्तार वाला.रास मण्डल जौ अमूल्य रत्नौ केद्वारा निर्माण वाला . 
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प्रौर चन्द्रमा के विम्बरकी भाति व्तुल ( गोल ) आकार वाला है । उसके 
चारो ओर पारिजातोंका वन है जिसमें पृष्प वराबर विकसित रहा करते 
है । ष्टा सष्टल्लो कल्प वृक्ष हँ जो मनमें सपूत्पन्न मनोरथो को पूण करे 
वाले हँ भीर संकडीं दही पुष्पों के उधान बने हृए हँ ॥२०.२१॥ नाना 
प्रकार के पूष्पों के वृक्षो से युक्त पुष्पित एवं तीप करोड रत्मों के भवनों 
ताला वहु रासं मण्डल है । उसको रक्षा एक लक्ष गोपिर्मां क्रिया 
करती ह ।।२२॥ | 

ष्वेतचामरहस्ताभिस्तत्तुत्यासिश्च सवेतः। 

भमूलरलनिर्माणनू षिताभिश्च भूषणः २३ 

मत्प्राणाधिष्ठातुदेवो देवीनां प्रवरा वरा, 

सुदाग्नः साच दापेन वृषभानसुताश्युना | २४ 

शत! ल्दिको हिविच्छेदोभविष्यत्तिमय।सह । 

तेन भ(रावतरणं करिष्यामि भरुवःपिता।।२५ 

तदा यास्यामि गोलोक तया सद्धं सुनिदिचतम्‌ । 

त्वया यशोदया चापि गोपेगपीभिरेव च॑ ॥२६ 

वुषमानेनतत्पल्न्या कलावत्या च बान्धवैः । 

एव च नन्दं सानन्दंयदोदां कययिष्यति ॥२३ 

त्यज रोक महाभाग त्रजै.साद्ध त्रजं त्रज। 

. अहमात्माचसाक्षीच निलिप्तः सवंजीविषु ॥२८ 

वहां रास मण्डल मे श्वेतचमरदहाथोमे लेने वाली भौर श्रमृल्यं 
रत्नो के निर्माण करने वले भूषणो से विप्रूषित सब प्रकार से राधा 
कै तुल्य गोपियो से युक्त एवं परि सेवित मेरे प्राणों की प्रधिष्ठात्री 
देवी समस्त देवियों में प्रवर एवं श्रष्ट राधाहै भजो इस समय सृुहामाके 
शाप से व्रृषभानु की सुता होकर ब्रज में श्रवतीणं हुई है ।॥२३-२४।। मेरे 
साध उसक्रा एक शताब्दी तक विच्छेद होगा । इससे मभू का पिता होकर 
उसके भारका निराकरण करूगा ॥२५॥ फिर इसके वर्तिर म उसी 





रावाके साथमे सुनिश्चित ल्पसे गो लोक में चला जाऊ री 
तुम-पशोदा प्रर व्रज के सखा गोप एवं गोपियाँं भीमेरेसाथदहोगे । 
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॥ २६।। वृषभानु--उसकी पट्नी कलावती तथा उनके वान्धवे भी मेरे साथ 
रहेंगे । इस प्रकार ते ्रानन्द युक्त नन्द भौर यशोदा को कहेगा ।२७॥ 
दे महाभाग ! शोकको त्याग दो ओौर अब व्रज वासियों ॐ साथ व्रज 
मे जाओ 1र्मेतो जात्म भ्रौर सबकासाक्षी हूं मै समस्त जौवियों में 
तिलिप्त हं ।२८॥। 

जीवो मल्प्रतिषिम्ब्च इत्येवं सव सम्मतम्‌ । 

परकृतिम द्विकारा च साप्यहं परकृतिः स्वयम्‌ ॥२९ 

यथा दु्धे च धाव्य न तयोभंद एव च । 

यथा जले तथाक्षेव्यं यथा वह्नौ च दाहिका ।139 

यथाऽऽकाशे तथा शब्दा भूमौ गन्धोयथा नृप । 

यथाशोभा च चद्धेच यथादिनकरे प्रभा ।(२१ 

यथा जी वस्तथात्मान तथं ब राधया सह्‌ । 

त्यज त्वः गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥३२ 

अहं सवं स्य प्रभवः साच प्रकृतिरीश्वरी । 

श्रूयतां नन्द सानन्द मद्‌विभूतिसुखावहाम्‌ ॥३३ 

पुरा या कथिता तातन्रह्यणिऽत्यक्तजन्मेने । 

कृष्णोऽहुदेवतानाञ्च गोोके द्विभुजः स्वयम्‌ 11३४ 

चतुभु जाहु वेकुण्डेशशिवलोके रिवः स्वयम्‌ । 

बरहमलोकेचत्रह्याऽहुसूग्यस्तेजस्विनामहमु ।(३५ 

पवित्राणामहुं बह्िनिजलमेव द्रवेषु च । 

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥३६ 

यह्‌ जीव तो मेरा प्रतिनिम्ब स्वरूप है--यही सिद्धा सवं सम्मतमभी 
है । प्रकृति मेरादही विक्रारसूप वाली दहै ओर वह प्रकृतिभी र्मे ही स्वयं 
ह ॥२९।। जिस तरह दुग्ध में घबलता होती है प्रौर उन दोनों में कोर 
भी भेद नहीं ह्येता है जिस प्रकार से जल में क्षीतलता होती दहै ओर र्ब 
मे दाहिका शक्ति होती तथा श्राक्राश में शब्द होता है एवं भूमि में गन्व 
होतो है। है नृप | जिस तरह चन्द्रमे शोभा ओर दिनकरमेंप्रमा होती 
है तथा जिस प्रकार से जीव प्रौर भात्मा ह उसी भिम राधाके साय 
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रहता है । प्राप राधां एक सामान्य गोपिकां की चुद्धिका तथा मुभे 
पत्र भावना को त्याग देवे" ।३०-३४-२२॥ मँ सबक्रा प्रभव श्र्थातु उत्पत्ति 
कारण हं ओर बह राघा साक्षत ईश्वरी प्रकृति ह । है नन्द } श्राप 
आनन्द के साथ मेरी सष देने वाली विभूति का श्रवण करो ।३३।1 हे 
तात ¡ पिल भ्रव्यक्त जन्म वालि ब्रह्माके लिये जो कही गई थी । मँ देवों 
काक्रृष्ण हूजो गो लोक मेँ स्वयं दो भुजाश्रों वाला रहता हं ।३४1 मै 
वैकुण्ठ लोक मे चार भुनाभ्रों से युक्त रहता हँ भौर शिव लोक मे स्वयं 
ही शिव के स्वरूप मे विद्यमाने रहा करता हुं । ब्रह्य लोकं मेब्रह्मा भौर 
तेनस्तियों में मै दिनकर $ स्वरूप मेँ रहता हँ ॥३५॥ पवित्रो मे मेरा 
वहि स्वरूप होता हैँ तथा द्रवों मे जलभीमेरास्वंरूप है। इच्छियों में 
मै इन्द्रियों का राजा मन हँ तथा शीघ्र गामियों मेम वायु ह 
।1३६।। । | 
यमोऽहं दण्डकतं.णां कालः कलयतामहम । 
अक्चराणामकारोऽस्ति खास्नाञ्च साम एव च ।५५ 
इन्द्रश्च दशेषु कूबेयो धनिनामहम, । 
टशानोऽहे दिगीलानां व्यापकानां नभस्तथा ॥३८ 
सर्वान्तरात्मा जीवेषु ब्राहमणप्चाध्रमेषु च । 
धनानाञ्व रत्नमहुममूत्य सवदुलभग्‌ । ६६ 
तंजसानां सुवर्णाऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम. । 
शालग्रामस्तथार्च्यानां पत्राणां तुलसौति च ।।४० 
पृष्पाणं पारिजातोश्हूं तीथनिं पृष्करः स्वयम. । 
वैष्णवानां कुमारोऽह योगीन्द्राणां गणेश्वरः ।। ४१ 
, सेनापतीनां सकन्योऽ्हं लक्ष्मणीऽहु धनुष्मताम्‌ । 
` ` राजेन्द्राणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामहं शरी ॥ ०२ 
„ मासानां मागेशीर्षोश्टिमृतूनामस्मि माधवः। 
` ` वारेष्वांदित्ववा रोऽहंिथिष्वेकादी तिव ।* ४१९ 
` सहिष्णुनाञ्च पृथिवी माताहं बान्धवेषु चं । 
: भमृतं भक्ष्यवस्तूनां गन्येप्वाज्यमहं तथा 11४४ 
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कत्पव्रक्न्च वृक्षाणां सुरभी कामघेनुषु 1 ` 

गगाऽहं परितां मध्ये कृतपापविनारिनी 11४५ 

दण्ड करने वालोँमें मे यमराज ह ओर कलपन करते वालो में काल 
मेराही एक स्वरूप ह । अक्षरों मे अकारमेरारूपदहैश्रौर सामोंमें साम' 
वेद मेरा स्वरूप होना है ।1३७।। चौदह इन्द्रो मे मेँ इन्द्र हं तथा धनिर्यो मं ` 
मै वुविर ह ! दिगीशो मे ईशानमेराही स्वरूपहै तथा व्यापक पदार्यो 
मेम नमहं ।३८। जीवों मे सबका ग्रन्तरात्मा हूं त्था भात्रमों में ब्राह्मणः 
काःश्राश्रममेरादही साक्षात्‌ स्वरूपे । धनोमेमै रत्न हं जो सबको ` 
दुलभ एवं श्रमूल्य होता दै ॥*३&६।। तेजस पदार्थो में म सुवणं ह तथा. 
मियो मे कौस्तुभमणि मेरा एक रूपहोता दहै । जो अर्चना करने केः 
योग्य हैँ उनमें मेरा चालग्राम स्वरूप होता है भ्रौर पत्रों मे तुलसी 
दल भेराही रूप है ।॥४०।। वंष्ण॒वोंमे कुमार तथा योगीच्दों मे. मै 
गरोश्वर हँ । सेनापतियों में स्कन्द ्रौर धनुष धारियों मेः मँ 
लक्षमणं हँ । राजन्द्रमे राम मेरा साक्षात्‌ स्वरूप है तथा नक्षत्रों मेः मँ 
चन्द्र हं ।1४१-४२॥ मासोमे मैमागं ल्ीषं हं भौर ऋतुप्रोमेः मगुधव 
वसन्त मेरा हौ स्वरूप है । वारोींमे आदित्य वारम हं तथा तिथियौंःमे 
एकादशी ह ।।४२३।। सहन शीलो मे पृथ्वी मेरा स्वरूप है तथा बन्प्रवों 
मे माताकैरूपमे महो रह्‌ करता हं। भक्षणं करने के योग्य 
वस्तुग्रो मेंमेश्रमृत हँ ओर ग्योंमे घृत मेरा ही स्वरूप होता-है। 
कल्प वृक्ष वृक्षो मे मेरा स्वह्प द तथा कामधेद्रर्गोमेः सुरभी मेरा हप 
हौताहै । नदियोमे गंगारमैहंजो कि समस्त पपोंके विनाश करने 
वाली है ।॥४४-४५।। ,, 

णीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणव्रस्तथा | 

विद्यासु बीजरूपोऽह्‌ं क्षस्यानां धान्यमेव च ॥४६ 

सद्वेत्थ. फलिनामेव गुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌. । 

कद्यपरच प्रजेश्रानां गरुडःपक्षिणां तथा 1४७ 

अनन्तोऽहृञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः । 

ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं देवरषीणाज्च नारदः ।।४८ - 
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राजर्षोणांच जनको महूर्षोणाञ्च शुकस्तथा । 

गन्थर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिला मुनिः ॥४२ 

पण्डितो मे वाणी-- मन्तो मे प्रणव--विदयाश्रों मे" बीज का स्वरूप 
ओर दस्यो मे घान्यमेरा ही स्वरूप होता है ॥४९॥। फल देने वालों मे 
पीपल भौर गुरुओ मे मन्त की दीक्षा देते वालास्वयं म हं। प्रजो में 
म कदयप-पक्षियों मे गरूड तथा नागों मे" भ्रनन्त मेराही स्वरूप दहै एवं 
नरोमेंनराधिपर्मदहीहुं। ब्रह्मषियोमें मै भृगु हं ग्रौर देवधियों में 
नारद मेरा ही स्वरूप है ।1४६-८८। रजषियों मे जनक तथ। 
महषियों भ॑ शुक्र-गन्धर्वो मे चित्ररथ भौर सिद्धी मं कपिल मुनिमेराही 
स्वरूप होता है ।४६॥ 

ब्ृहुस्पतिबु द्धिमतां कवीनां शुक्र एव च । 

ग्रहाणांच रानिरहं विश्वकर्मा च ित्पिनाम्‌ ५० 

मृगाणांच मृगेन्द्रोऽहं वृषाणां रिववाह्नम्‌ । 

एेरावतो गजेन्द्रणां गायत्री छन्दसामहम्‌ ॥५१ 

वेदाश्च सवंरास्व्राणां वरुणो यादसामहम्‌ । 

उवं्यप्सरसामेव समुद्राणां जरा्णवः ॥५२ 

सुमेरुः पवेतानांच रत्नवत्सु हिमालय। । 

दुर्गा च प्रकृतीनां च देवीनां कमलालया ५३ 

` दातरूपा च नारीणां मस्परियाणांच राधिका। 

साध्वीनामपि सावित्रौ वेदमाता च निश्चितम्‌ \॥५४ 

प्रह्वादश्चापि देत्यानां बलिष्ठानां बलिः स्वयम्‌ । 

नारायणषिभेगवानर ज्ञानिनां मध्य एव च ॥५५ 

हनूमान्‌ वनरणांच पाण्डवानां धनंजयः । 

मनसा नागकन्यानां वपूनां द्रण एव "च ।\५६ 

बुद्धिमानों मेँ वृहस्पति मै हँ तथा कवियों में शुक्र मेरा स्वरूप है । 
ग्रहो मे शनि भ्रौर शित्पज्ञताश्रो मे विश्व कर्मा मेरा रूप समभना चाहिए 
॥५०।। मृगो मे मृगेन सिहुर्मे हं तथा वृषो मे शिव का वाहन वृष मेरा 
स्वष््प होता है । गजेन ेरावत नामषारीमै हं तथा छन्दो में गायत्री" 
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मेरार्पदहै।॥५१। सम्पूणं शस्त्रौमेंवेदे मेरेहीषशूपहै एवं यादवोंमे 
वरुड मँ ह । ्रप्सराओं मे उर्वी तथा समुदो मे जलाणंव मेरा स्वरूप 
होता है ।५२॥ पवतो मे सुमेरु पर्वत मेरा स्वकूप है तथा रत्नवानों मेँ 
हिमालय म हं । प्रकृतियों मे दुर्गा तथा देदियो में लक्ष्मी मेरा स्वह्प होता 
है ॥॥५३॥ नारियों मे शतरूपा एवं मेरी प्रियाग्रों मे राधिका मेरा ही 
साक्षात्‌ स्वरूप समभना चाहिए । साध्वियो मे सावित्री निरिवतत वेदोंकी 
जानकी मेरा.ही स्वरूप है ॥ ५४1 दैत्यों मे प्रह्वाद भौर वसिष्ठौ में स्वयं 
वलि एवं ज्ञानियों के विषय मे भगवान नारायण ऋषिम दही हुं ।५१५।) 
वानरो मे सुमान्‌ श्रौर पाण्डवीं मे घनञ्जय-नाग कन्याश्रों मे मनसां 
तथा वयुओंमेंद्रोणमेरादही स्वरूप है ॥५६॥ 

द्रोणो ज्धराणांच वर्षाणां भारत तथा । 

कामिनां कामदेवोऽहं रम्भा च कामूकीषुच ५७ 

गोलोकश्चास्मि लोकनामृत्तमः सवतः पर, । 

मातुकासु शान्तिरहं रतिर्च सुन्दरीषु च ॥५८ 

धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्व्या च वास्तरेषु च । 

देवेष्वहुच माहेन्द्रो राक्षसेषु विभीषणः ।\५९ 

कालाग्निरुद्रो शद्राणां संहारो भैरवेषु च । 

शंखेषु पांचजन्योऽहुं मङ्ख ष्वपि च मत्तकः ।६० 

पर पृराणसूत्रेषु चाहं भागवत वरम्‌ । 

भारत चेतिहासेषु पंचरात्रेषु कापिरम्‌ ६१ 

स्वायम्मुत्रो मनुनांच मुनीनां व्यासदेवकः। 

स्वधाहं पित्नृपत्नोषु स्वाहा वर्ुप्रियासुच ॥६२ 

यज्ञानां राजसूयोऽहं यज्ञपतनीषु दक्षिणा । 

दारज्ञास्तरज्ञेषु रामोऽहं जमदग्निसुतो महान्‌ ।।६३ 

जलधरो मे द्रोख--वर्षो मे भारत~काभियों कामदेव तथा कामुकियों 
में रम्भामेरासरूपदहोता है ।॥५७।। लोको मे सर्वोत्तम ओर सब सेषपरगो 
लोक धामटैसोवहभीएकमेरादही स्वरू्पहै । मातृकां मे शान्ति 
हं वथा परम सुन्दरियों रतिर्मैही ह) .८॥ साक्षियों के मध्यमे घम 
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हं श्रोर वासरीं में सन्ध्या मेरा स्वक्ष होता है । देवों मे माहेन्द्र तथा 
राक्षसो मे विभीषणामेरा दही स्वरूपहै ।५९॥ श्रो मे कालाग्नि रद्र तथा 
भरथो मे संहार-- शद्धो मे पांचजम्य तथा श्रद्धों मे मस्तक मेरा स्वल्प 
है ।६०।। पुराण सूत्रों में परमोत्तम एवं ध्र ष्ठतम भागवत साक्षात्‌ मेरा 
ही रूप होता है । इतिहास प्रन्थों मे भारत एवं पचरात्रं मे कापिल पंच 
रात्र्मै ह ।।६१॥ मनुभ्रौं मे स्वायंभुव मनु ओर मूनियों में व्यास देव-- 
पितु परियों में स्ववा एन प्रम्नि को त्रियाभो मे स्वाहामेरा रूप समफना 
चाषहटिए ।॥६२।। यज्ञो मे राज सूय यज्ञ॒ तथा यज्ञपत्ियों मे दक्षिणा- 
शस्त्ास्व के ज्ञाताभ्रो मे महात्‌ जमम्नि का पुत्र राम मेस दही स्वरूपः 
हे ।६६।] | 

अहं च सवभूतेषु मयि सव च सन्ततम्‌ ! 

यथा वृक्षे फलान्येव फलेषु चांकुरस्त रोः ॥। ६४ 

सववंकारणरूपोऽ्टं न च मत्कारणं परम्‌ । 

सवंरोऽहं त मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम्‌. ।६५ 

सवषां सवेवीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । 

मन्मायामोहिठजना मां न जानन्ति पापिनः ।1६६ 

पापग्रस्तेन दबं द्ध या विधिना वंचितेन च । 

स्वात्माहुं सवजन्तूनां स्वालाहुं नाहतः स्वयम. ॥६७ 

यत्राहं शक्तयस्तत्र क्षुत्पिपाप्ादयस्तथा । 

गते मपि तथा यान्ति नरदेहु यथानुगाः ॥1६८ 

हे ब्रजेश नन्द तात ज्ञान ज्ञात्वा व्रजं व्रज । 

कथयस्व च तां राधां यशोदां शानमेव च ।।६९ 

जञात्वा ज्ञानः व्रजेशर्च.जगाम स्वानुगेः सह्‌ । 

गत्वा च कथयामास ते इ च योषिततांवरे ॥७० 

तेय स्वेजहुः शोकं महाज्ञानेन नारद । 

कृष्णो पद्यपि निलिप्तो मायेशो मायया रतः ।७१ 

यरोदया प्र रितदच पुनरागत्य माधवम. । 

तुष्टाव प्स्मानन्दं नन्दश्च नन्डनन्दनम. ।॥७२ 
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सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा परा । 

पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पूनः पुनः ॥७३ | 
समस्त प्राणियों मे मै विद्यमान रहूता हूं ओर सम्पूणं भूत सुभ में 
निरन्तर रहा करते हैँ । जिस तरह से वृक्ष में फल रहते है श्रौर फलों भे 
तरू काश्रकुर रहाकरतादै ।६४। मै सवका कारण स्वरूप हूं किन्त 
भेरा पर कोई कारणा नहींहोतादै। वै सवका ईह श्रौर मेरा कोई भी 
ईश्वर नहीं मकारणलूमोंका कारण हं ।॥६५॥ मूमक्रो ही सबका 
तथा सव बीजोकाकारण मनीशौ लोग बततेरहँ।जोमेरी माया से 
मोहित जनरव पापी मुफको नहीं जानते है ।॥६६॥ पापोंके दवाय ग्रस्त 
दुष्ट बुद्धि वाला एवं विधि से वंचित के द्वारा समस्त जन्तुओंका स्वात्मा 
मै स्वयं समाहत नहीं किया गया हँ ॥६७॥। जि स्थान मे नँ रहता 
वहाँ पर ही क्ञक्तर्या हँ ओर क्षुत्पिपासा श्रादि भीर्है। मेरे चले जनिः पर 
ये समस्तं शक्तिर्थां नर देह मे एेसे चली जाया करती हैँ जसे अनुचर स्वामी 
पी चल दिया करते ह ।।६५। हे व्रजेश {हे नन्द} है तात ! उस. 
ज्ञान को समफ-वूक कर भ्रव आपि व्रज भूमिम चले जाभो। भौर वर्ह. 
पहुच कर इम ज्ञान को माता यशोदा भौर राधासे भी कहू देना ।६६।। 
द्य तरह से कृष्ण के द्वारा कटै गये ज्ञान को समकर नन्द त्रजेरा श्रपने.. 
भ्रतुगो के साथ वर्ह से चले गये वरहा जाकर उन दोनों नारियोमें श्रष्ठी 
से वह्‌ ज्ञान दिया ॥७०॥ हे नारद | फिर उन सबने इस . भहूान्ञानके , 
दारा शोककात्याग कर दिया था । कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त ये किन्तु माया: 
के ईश वह्‌ मायाके साथ रतथे। यशोदाकेद्वाराप्रेरणा प्राप्ति कर नन्द 
फिर वापिक्त अये ओर परम नन्व नन्दन साधव की उम्टीने स्तुत्तिकीथी . 
11७ १-७२॥] नन्द ने साम वेद मे कथित स्तोत्रके हारा, जो कि ब्रह्याने. 
पहिले किया था, उनका स्तवन किया था प्रर पुत्रके श्रागे स्थित होकर 
व्रजेश्च नन्द बार-बार सदन करने लगे थे ।७३।। | 
८र्व--भगवन्नन्दसंवादव्णनम्‌ । 

श्रीकृष्णः परमानन्दः परिपूणातमः प्रभुः । 

`` प्ररमात्मा च परमो भक्तानूप्रहुकातरः ॥ १ 


* 1 ॥ ५. ` 
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भवो भारावतरणे निगु णः प्रकृतेः परः । 
परात्परस्तु भगवान्‌ ब्रह्म शशेषवन्दितः 1२ 
तष्टो नन्दस्तवं श्रत्वा तमुवाच जगत्पत्तिः । 
आगच्छन्तः गोकुलाच्च विरहज्वरकातरम ॥३ 


गच्छ नन्द व्रजं नन्दा त्यज रोकं भ्रम- भुवि) 
श्यृएु सर््यं पर ज्ञान शोकमग्रन्थिनिकृन्तनम. ॥1४ 


वायुङ्च भूमिराकासो .जलं तेजश्च पंचकम्‌. 1 
उक्तः श्रतिगणैरेतं : पचभतं श्च नित्यशः ।५ 


सर्वेषदेहिनां तात देहश्छपां च भौतिकः । 4 
मिथ्याश्चमः कत्निमक्च स्वप्नवन्माययान्वितैः ।६ 
देहं गृह्णन्ति स्वेषां वृंवभूतानि नित्यशः । 

माया सङ्क तरूपं तद पिज्ञान भ्रमात्मकम्‌. 11७ 


इस प्रध्याय में 'भगवाननु श्रौर नन्द के सस्वादका वंन किया गया 
है । नारायण ने कैदा--श्रीकृष्णा परम श्रानन्द के स्वरूप श्रौर परिपृणंतम 
प्रभु 1 यह परमातमा श्रौर सर्वोपरि वथा भक्तो के उपर अनुग्रह करने में 
कातरता: पूर्वक शीघ्रता करने वाले हँ ।।१।1 इसः वसुभ्धस कँ भार को 


हटनि के लिये" ही भ्रवतार धारणं "करने वले है} यह निश्रुणं तथो प्रकृति. 


से. भी,पर है भग॑वान्‌-परसे' भी पर भ्रौर ब्रहमा-ईदा तथा शेष के द्वारा 
वन्दित्‌ है५।।२। नन्द के स्तवन का श्रवण करके जगत्पति भ्रत्यन्त तुष्ट हृए 
थे श्रौर गीकुलसेप्राये हुए एवं. विरह ज्वर से कातर उसनन्दसे 
भगवान्‌ बोलेः।।२॥ भगवान्‌ ने कहा~-हे नन्दे ] वज में जाश्रो, हे नन्द | 
दोक.का त्यागं कर दी.। इस भूतल मेदस भ्रम को त्याग दो । आप शोक 
"क्रो ग्रभ्थि कां निकृन्तन -करने वलि ज्ञानःकाश्रवश ` करो जो सत्यं'एवं पर 


ह 1४|| वायु-भूमि--प्राकाश--जल श्रौरः पाचवा तेन है" धर त्ति गणो 


के द्वारा हन र्पात्न भूतों.क'द्ाराही नित्य इस देह कौ. रचना कही गई है 
॥५।) हे तात ! समस्त देह धारिनो;ःका देह पंच' भौतिक होता है । यह्‌ 
[मथ्य श्रम है-ठङतिम्‌.दै जीर स्वकैः की भात्तिमाया से श्रमवित, ह ॥६॥ 


‡ 


(६. ५ ५ ~^ 
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ये' पाच .भूत हीनस्य सबके देह को ग्रहण किया करते हँ । यह माणा क्व 
संकेत रूष ओर श्रमात्मक अभिज्ञान है ॥५७॥ 

को वा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पतिस्तु वा । 

कमणा भ्रमणं शरवत्‌ सवषां भूवि जन्मनि ॥८ 

-कर्मणाः जायते जन्तुः कमं वे प्रीयते । 

सुखं दुःखं भयं शोके कम णा च प्रपद्यते ॥९ 

केषां वा जन्म स्वगु केषां वा ब्रह्मणो.गुहे । 

केषां विश्रु क्षतेषु केषां वा' वैहयशूदरेयोः ॥। १०. 

भतिनीचेषु केषां वा केषां वा कृमिषु विमु च। 

पशुपल्लिषु केषां वा केषां वा श्षुद्रजन्तुषु ॥११ ,. 

पुनः पृनश्रैमन्त्येव) सवं तात स्वकमं णा । 

करोति कमं निम्‌ छ मन्डक्ती मस्पियःसदा.॥१२ 

कृतः त्रेता द्वापरश्च कङिरचेर्तिः चतुयु गम. ॥ 

पंचविशंत्सहस्राणां य॒गान्ते निधनं. मनोः ॥ १३ 

मनोःसम महेन्द्रस्य, परमायु्धिनिमिर्तमं । 

 चतुरदेशेन्द्रविच्छित्तौ ब्रह्मणो दिनमुच्यते ।१४ 

है तात ! कौन किसका पुत्र है श्रौर किसकी'कौन खी श्रथवा कौन 
किसका पति है? ई्ख,भंतलः मेँ जन्म लेकंरं उसमें कम.के द्वारा हौ निरन्तरं 
सवका श्रमण. टोती रहता है.॥1८१ कमं के वश ही यहं जन्तु जन्म प्रहण 
करिया करत है श्रौर कमक दवाय शी .इसका विलय होता है । यह जन्तु 
प्रपने-करम-के ही-द्रीरा यहम संसार्‌ सँ आकर सुख-दरःत-भय-प्रीर शोक 
की प्रासि किषा "करतां है ॥९॥ वृष्काः जन्म्‌. स्वगं लोकम होता दै- 

- कषठ ब्रह्य नोक मेँ जाकर समूत्पन्त होते है--कुंच जन्तुं कषत्रिय्‌-तरश्य तथा 
रा कै धर मे उदभव भ्राप्ठ क्रिया कुरते है ।।१०॥। कुच जीव, अत्यन्त नीचं 
- क्त मे उत्पन्न होते है.भौर कु. कृभियों मे तथा बिद्‌ मे, जन्म प्रण करते 

है । कु एेसे भी जन्तु ह जो प्रद्यु ` एवं पक्षियों में एवं, शुद्र योनियों में 
उत्पन्न होते .ई#११॥ -श्व तेरह से हे तात !.ये सब ;एके (बरार ही नही 


बारम्‌ भेमण व्रण्ते हे है.अौरः कमं के वंश ही ' नकाः जननमरण 
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एवं भ्रमण हाता रहता है । जो मेरा भक्तं तथा मेरा प्रिय होता है वह दही 
सदा इस प्रबलतम कमं को निमूल कर दिया करता है ॥ १२) कत-- 
त्रेता-द्वापर रौर कलिये चार युग होते हँ । पर्ची हजार यगोँके 
अन्त मे एक मनु का समय पूरा होकर उसका निधन होता है ।१३॥ मनु 
के समान ही महेन्द्र को परमायु बनाई मई है । जव चौदह इन्द्रोंको 
विच्छित्ति हो जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है ।।१४॥ 

एवं परिमिता रात्रिः कालविद्धिविनिमिता। 

एवं परिमिता मासा वष॑च परिनिरिचितम. ॥ १५ 

बरहमणंङ्च वषशत परमायु विनिरिचतम । 

निमेषमात्रं कालोऽयं ब्रह्मणो निधने मम १६ 

ब्रह्मणादि तृणपयथ्येन्तं सर्वं विशवे विनिरिवतम्‌ । 

सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रहविग्रहुः ।। १७ 

मन्मन्वोपासक्रः सत्यो देहु त्यक्त्वा वरामु च । 

यास्यत्येव हि गोलोक चित्वा कमं पराततनम. ॥१८ 

असंख्यब्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ । 

गृह्णाति निस्यं स्वं देहु जन्ममूत्युजरापहम ।। १४ 

न नन्द मम भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌ । 

-निद्यं सुदशेनं तांश्च परिरक्षति सवतः ।२० 

मत्तोहि बलवान्‌ भक्तिरिचिन्तितोऽहं न चिन्तितः । 

अहं स्वामी च तस्यैवनमे स्वामी पिता प्रसूः ।\२१ 

हसी प्रकार से इतमे ही परिमाण की काल के वेत्ताश्रोने, ब्रह्मा की 
रात्रि हुमा करती है-पेसा बताया है 1 इत्र तरह से दिनों के मास्त तथा 
मासो के वं परि निश्चित होते दु ॥ १५॥ इसी हिसाब वले सौ वर्षोकी , 
बरह्याकीभ्रायु निमिति की गई । ब्रह्मा अपनी पूणं भ्रायु जब समाप्तकर | | 
लेता है तब मेरा एक निमेष मात्र समय हृश्रा करता है ॥१६॥ ब्रह्मासे, . ` 
भरादि लेकर व्रण परथन्त सब इस, विव में विनिश्चित है । मै ही भक्तोके, . 
उपर भ्रनुग्रह करमे के लगे विग्रह धारण करने वाला परमात्मा सत्य हँ 
\ १७।। मेरे प्रन्त्र ऋ उपासना करते वाला पुरुष भी सत्य होता है जो, 
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धरा.मे भपने देह काः त्याग करके अपने पुगातन-कर्मो का छेदन करके 
नित्यगो लोक धाम मेँ निश्चय ही चलाः जाता है ॥१८।। प्रख्यो ब्रह्मानो 
का पतन हो जाने पर भी उतत मेरे मन्त्रोपाप्तक भक्त का परतन कभी नहीं 


होता है । बह तो श्रपना वहंगो लोक्‌ में नित्य देह ्रहण करतार जो 


जन्म-मरण ओर जरा सच का अपहरण करने षाला होता है ॥।१६॥ 
हे नन्द ! जो मेरे भक्त हँ उनका कहीं भो कभो कोई अशभ नहीं होता 
है । उनकी रक्षा मेरा नित्य सुदशेन प्रस्तर सव प्रोरसे क्रिया करतारहै 
।२०।। मेरा भक्त तो मूसे भी प्रधिक बलवान्‌ होता है क्योकि मुर 
सर्बदाउसकेयोगक्षेम की चिन्ता रहा करतीदहै भौर वह्‌ सदा निश्चिन्त 
ही रहतदहै। मउप्तका ही स्वामी ह श्रौरमेरा स्वामी पित्ता उत्पत्च 
करने वाला नहीं होता है ॥२१॥ . 

पत्रबद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । 

चित्वा च कमं निगडः गोलोक तद्‌ ब्रजस्वयम ॥२२ 

कथयस्व यशोदांच गोपीं मोपगणं व्रज। 

तंद्च सर्वजनैः गोकें त्यज स्वमन्दिरं व्रज ॥२३ 

इत्येवमुक्त्वा भगवानु विरराम च संषदि । 

पप्रच्छ पुनरेवं तं नन्दश्चानन्दसंप्लुतः (२४ 

वद सांसारिकं ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । 

मूढोऽदहं परमानन्द श्रुतीनां जनको भवान्‌ ॥२५ 

नन्दस्य. वचनं श्रुत्वा सवंज्ञो भगवान्‌ स्वयम. । 

आह्निकं कथयामास श्र तिभिनभर तंहियत्‌ ।२१ ति 

हे नन्द } अब घ्राप मूममे पृतरकी वृद्धिका व्याग करदो, प्रबतो 
्रहयस्वरूप वाले मेरा भजन करो । अपने. कर्मा के निगड़ (बन्धन) का 
छेद करके आप स्वयं गोलक धाम में चले जाओ ॥२२॥। ब्रज में जाकर 
माता योषा मी यह्‌ ज्ञान कह देना तथा गोपी ओौरगोपग्णोकोभी 


८. यही ज्ञान समा देना । उन समस्त जनों के सहित शोक का एक दम 
~; परित्याग करदो ओर श्रव ब्रज मेँ चले जाध्रो 11२३1} इस प्रकार से इतना 


; कहं कर भगवान्‌ उस संसद मे विरत ठौगये थे । फिर नन्द ने आनन्दे 
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विभोर होकर उनसे इस प्रक्रार से पृछा था ।(२४। नन्दने कहा-ह 
भगवान ! मतो मूढ हं भ्रौर भाष परम भ्रानन्द स्वरूप हैँ तथाश्रंतियोंके 
जनक है । अब श्राप मूफको ससिारिक ज्ञान को बतादो जिससे ये श्रापके 
पदको प्राप्तहौ जाऊगा ॥२५।} श्रव कर सवेज्ञ भगवान्‌ ने स्वर्यं 
ध्राहिनिक बताया था जित्कोकिष्र.तियोंने मी कभी नहीं सूनाथा॥२६४ ~“ 
ई ०-आद्िकवणैनम्‌ । 

श्रुणु नन्द वक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमाद्भुतम्‌ । 

सुभीपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुकभम्‌ ।1१ 

नेत्यञ्च प्रातरत्थाय रात्रिवासो विहाय च ॥ 

भभीष्टदेवं हृत्पद्म ब्रह्य रन्ध गुर परम्‌ ॥२ 

विचिन्त्य मन्ता प्रातःकृत्यं कृत्वा सूनिरिचतम्‌ + 

स्नानं करोति सूप्राज्ञो नि्मलेषु जलेषु च।॥३ 

न सङ्धुत्पल्च करुते भक्तः कमंनिकून्तनः । 

स्नात्वा हरि स्मरेद्‌ सन्ध्यां कृत्वा यातिगुहुं प्रति ॥४ 

प्रक्षाल्य पादौ प्रविशे्निधाय धौतवास्सी । 

पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेव मुक्तिकारणम्‌ ।।५ 

शालग्रामे मणौ यत्त्र प्रतिमायां जलेऽपि च। 

तथा च विप्रं गवि च गुरुष्वेवाविशेषतः॥६ 

धटेऽष्टदलपश्म च पत्रे चन्दनति्मिते। 

आवाहूनस्व सवेत्र शालग्रामे जलेन च ।७ 

प्रव माहिनक का वंन किया जाता दहै । श्री भगवान्‌ नै कटाहे 
नन्द श्राप श्रवण करो । मै परम अदृभूत ज्ञान का वणेन करता हँ । यहु 
जेन वेदों मे भी भद्यन्त गोपनाय है तथा पुराणों में भी अच्यन्त दुलभ है 
11 १।। नित्य प्रातःकाल मेँ उठकर अर रत्रिकेवस्त्र का त्याग करे 
भ्रपने हृदय रूपी पदुम मं ब्रह्मरग्ध्र में प्रषने श्रभीष्टदेव परमगुरुकामन 
से विचिन्तन करे । इस सुनिश्चित प्रातः काल मेँ कयि जाने वाले कत्य. 
को समपि करके सुप्राज्ञ पुरूष का कत्तव्य है कि वहू निम॑ल जल में स्नान 
कृरता दै।२-३॥ जिस मेरे भक्त ने कर्मो का निङ्ृन्तन कर दियादै बह 
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कोई उस समय संकृत्प नही किया करता है ॥ वहतो केवल हरि का 
स्मरण ही करता रहता है श्रीर सन्ध्या करके फिर वह्‌ श्रपने शृहु को चला 
जाया करतां है ।।४॥ घर पर पहुंच कर धपते परो को धोकर उसमे 
प्रवेश करना चाद्विए । फिर धौत वसन धारण करके सूक्ति के कारण स्व- 
रूप मूर परमात्माका ही पूजन करना चाहिए ।५।। शयलप्राम शिला 
मे--मणि नित मति मे- यन्त्र मे-- प्रतिमा सेँ-जल मे-चिप्र मे-- 
गौ मे भौर अचिरेषसरूपसे गुरु मे-घर मे-भष्टदल पद्य मे तथा चन्दन 
सिमित पात्र मे सत्र शालघ्राम पे भौर जल में भावाहून करे ॥६-७॥। 
` मन्तरानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ व्रती । 

षोडशोपचारद्रव्थाणि दद्यान्मूलेन भक्तितः ।०८ 

श्रीदासानं सुदामानं वसुदामानमेव च । 

ची रभानु शूरभानु गोपान्‌ पन्च प्रपुजयेच्‌ ॥९ 

सुनन्दनन्दकुमृदं पाषंदं मे सुदशनम्‌ । 

लक्ष्मीं सरस्वतीं दुर्गा राधां गद्धां वसुन्धराम्‌ ॥ १० 

गुरुञ्च तुलसीं शम्भुः कात्तिकेय विनायकम्‌ । 

नवग्रहा श्च दिकूपाराद्‌ परितः ५जयेत्‌ सुधीः ।। ११ 

देवषट्करञ्च सम्पुज्य सर्वादौ विध्नविष्नतः 

गणेशन्चदिनेज्ञञ्च वहिन विष्यु शिवं शिवाम्‌ ॥१२ 

श्रुतौ विनिमितान्‌ देवानु मोक्षदान्‌ कमकृन्तनाच्‌ । 

गणेश विध्ननाश्लाय सूयं व्याधिविनाश्ने ॥॥ १३ 

तरहिन प्राम्तिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेद्घ्र्‌वम्‌ । 

विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाघशङ्ुरम्‌ ॥ १४ 

मन्त्र कै श्रनुरूप घ्यानकेद्रारा ब्रती को पहिले मेरा ध्यान करके 
र मेरा पूजन करना चाहिए । भूल मन्त्र के दरा भक्ति भान से षोडश 
पषच।रें को समपिति करे ॥ स ॥ इसके उपरान्त श्ीहामा, सुदास, 

चभुदामा घोर भानु भौर शुर मानु इन र्पीच गोपो का पूजन करे ॥६९।॥। 

फिर सुनन्द--नन्द--ङ्रुमुह ये मेरे पाद हैँ इनका पजन करे । सुदशन- 
 लक्भ-- सरस्वती --दुर्गा- राव्रा--गद्धा-वसुन्धरा--गर -तुलसी-- 
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शम्भु-- स्वामि कात्तिकेय-- गरोदी- नवग्रह श्रौर दिकपालोंकासुधीको 
समर्चनं करना चाहिए ॥१०-११। छं देवोंका भली भाति पूजन करके 
सवके श्रादि मै विध्नोंके विध्न से गणेश का--दिनेश का--वह्नि-- 
विष्ु--क्षिव--शिवा का पूजन करना चाहिए ॥१२। श्रति विनिर्मित 
देवोंका ओ कि मोक्ष देने वाले ओर कर्मोकानिङ्कन्तन करम वालि 
यचन करे । विध्नं कै विनाश करने के लिये गरष भीर व्याधियों के 
नाश करने के लिये सूयं का पुजन केरे । १३) प्र्षिके निमित्त होने से 
वहिन का यजनहोताहैजोकिान्त एवे शुद्धि निरि क्प से देता 
है । विष्णुं मोक्ष प्राप्त करनेके कारणा से पूजा के. योभ्य होते दहै भौर 
शद्धुःरज्ञातका दान करने के लिये श्रक्दय पजने चाहिए ॥१४॥। 
बुद्धिमुक्तिनिंमित्तेनं पावती पूजयेत्सुधीः । 
पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्वस्त)त्रं केवच पठेत्‌ ॥१५ 
गुर" प्रणम्य सपुज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्सुरम्‌ । 
करत्वाटिनिकञ्च संपूज्य यथासुखम्‌ रीरितम्‌ ॥ १६ 
समाचरेत्‌ स्वकमंतत्‌ वेदोक्त स्वात्मशुद्धये । 
विष्टं न पर्यैत्‌ प्राक्च व्याधिबीजस्वरूपिणम्‌ | १७ 
मूत्रज्चन्याधिंबीजच्चं परं नरकेकारणम्‌ । 
लिद्धयोनि पपदुग्लव्याधिदारिद्रयदायिनीम्‌ ।) ६० 
उरोमृखं स्तनं स्रीणां कटाक्ष हास्यमेव च । 
विनश्शबीज' रूपञ्च विपदां कारण सदा ॥१९ 
दिवाभोगञ्च स्वस्थीणां स्वलोपं परिवजं येत्‌ । 
गाणां कारण ठ्चव चक्षुषा: कणयोस्तथा ।,२०. ` 
एकतारन्चगगनं न पर्येत्तुषजां भयात्‌ । . | 
` देवानु दृष्टा हेरि स्मृत्वा सप्तधा नारद जपेत्‌ ॥२१ 
“ अस्तकीले रवि चःद्रं न पदयेद्‌ व्याधिकारणम्‌ + 
खड्गं समुदितं चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिक्रारणम्‌ ॥२९ 
` बुद्धि मौर मृक्तिकी प्राप्ति करने के लिपि व्रिह्ान पुष को पावती की, 
पजन करना चाहिए । तीन पुष्यो की श्रञ्जलि देकर अपना स्तोत्र प्रौर 
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कवच का पाठ करे ॥१५॥ गरे को प्रणाम करके गोर भली भांति पुजन 
करके उसके पी देव को प्रणाम करना चाहिए 1 अपना आहिक करके 
भ्रौर यथा सुख उदीरित का पूजन करके फिर श्रपनी श्रात्मा की शुद्धिके 
लिय वेद में कहा हुमा श्पना यहु कर्मं करना चाहिए । प्राज्ञ पृष्षको 
ध्याधि-बीज कै स्वह्प वालं विष्ठाको नर्ही देखना चाहिए 1 १६-१७)) 
मूत्र भीव्याधिकरा बीजहोता है) यह परम नरक का कारणा दै । लिद्ध 
भौर योनि पापदुःख~व्याधि तथा दरिद्रता केदेने वाले होते ह ।१८॥ 
स्त्रियो फा उरःस्थल--रखव--स्तन-कटाक्ष प्रौर हास्य विनाश के बीज 
होते है श्रौर उनका ख्प-जावण्य तो सदां ही विपत्तियौंकाकारणहै 
॥१६॥ श्रपनी स्वियों का स्वत्वके लोप करने वाला दिन के समयमे 
भोग करना तो परिवजित कर दैवे । यह्‌ नेत्रौकेश्रौर कानोंकेरोगोंका 
फरण होता. है ॥२०।। एही तासा वाले नभो मण्डल को कभी नहं 
ैखना चाहिए क्योकि इससे बहुत से रोगो के होते का भय रहा करता 
है) पदिकमीदेखभीलेतो उसका प्रायङ्चित यही दहै किं देवोंका 
स्मरण एवं दशन करे--हरि का स्मरण करे ओर सात बार नारद का 
जाप करना चाहिए ।\२१।। अस्ताचल गामी रविको तथा चन्धको कभी 
नहीं देखना चाहिए कयीकिं -उस समयमे इनका देख लेना व्याधि का 
कारण होतार) खङ्ग -समुदित चन्द्रको भी नद्यं देखे-यह्‌ भी व्याधि 
का कारण हि ।॥२२॥ 


एकव्रशर्यनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । 

त कुर्य्यात्‌ पापिना सारद्धं सर्वं नश्स्य लक्षणम्‌ | २३ 
भाकपाद्गात्रसस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । 

सं वरन्तिध्र वं पापास्तंलटविन्दरिवाम्भसा ॥२४ 
हिसजन्तुसमी पच न गच्छेदृदुःखकारणम्‌ । 

खलेन साद्ध' मिलनं न कुर्य्याच्छोककारणम्‌ ।२५ 
देवदेवलविप्राणां वेष्णवा५. तथच च। 

वित्त धनंवन हरेत्‌ सवनातच्चस्य कारम्म्‌ ॥२९. 
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स्वदत्तं परदत्तं वरा ब्रह्मवित ह्रेतत्‌ यः। 

पष्टिविषसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥२७ 

एक ही स्थान में पापी पुरुष के साथ शयन स्थान--भोजन भौर 
गमन नहीं करना चाहिए क्योकि ये सब नाश के लक्षण होते है ।२३॥ 
मालाप करने से--गात्र कै संस्पशं से-शयन से--ग्राश्रय से भ्रौर भोजनं 
से पाप जलसं तेल की विन्दुकी भाति निश्चय ही संचरण किया करते ह 
॥ २४।। हमक जन्तु के समीप मे कभी नहीं जावे क्योकि वह्‌ दुम्ब का 
कारण होता है। खल के साथ कभी भिलन नहीं करे क्योकि यह शोक 
काकारण है ।२५।। देव-देवलप्रौर विप्रो कातथा वैष्णवों का वित्त 
ओर धन कभी हरण नहीं करना चाहिए । यह्‌ सवं नाण करदेनेका 
कारण होता है ।२६॥। श्रपना दिया हुक अयवा परकेद्वारा दिया हभ 
जो ब्रह्य वित्त है उसका जो कोई हरण करता है वहं साठ हजार वषं तक 
विष्ठा का कृमि उत्पन्न होकर रहा करता है ॥२७॥। 

या स्त्री मूढृ{ दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌ । 

न पश्येत्तजनं कृत्वा कुम्भीपाके व्रजेद्‌ घ्र वम्‌ २८ 

वाक्तजनान्धवेत्‌ काको सिंहासनात्‌ शूकरे भवेत्‌ । 

सर्पो भवति कोपेन दर्पेण गदेभो भवेत्‌ । 

कुक्कुरी च कूुवाक्येनाप्यन्धश्च विषदशनात्‌ ।२९ 

पतिव्रता च वैकुण्ठं पत्या सह्‌ व्रजेद्‌ ध्रवम्‌ । 

रिव दुर्गा गणपति सूर्यं विप्रव्मव वैष्णवम्‌ ॥३० 

विष्णु निन्दति यो मूढो स महारौरवं व्रजेत्‌ । 

पितरं मातरं पृत्र सतीं भार्या गुरु तथा ॥२१ 

अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्द्य नरकं ब्रजेत्‌ । 

विप्रभक्तिविहीना्च क्षत्रविट्‌शूद्रयोनिजाः ३२ 

ह॒ रिभक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके ध्रवम्‌ । 

पतिभक्तिविहीनादरच युवत्यश्च नराधमाः ।।२३३ 

मत्स्यांश्च कामतो दर्व्वा चोपवासं वसेद्‌ द्विजः । 

परायदिचत्त' ततः कुर्याद्‌ व्रतं चान्द्रायणन्चरेतु ॥३४ 
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एकादशीं ये कुवन्ति कृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌ । 

शतजन्मकरृतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनात्र संशयः 1३५ 

एकादशीदिने भुर क्तं कृऽ्गजन्माष्टमात्रते । 

त्र छोक्यजनितं पापं सोऽपिभुङ क्तेन संशयः । ३९ 

जो स्त्री मूढ तथा दुराचार वाली अपने परति को हरिके स्वहूप 
वाला नहीं देखती है भौर त्ज॑ना किया करती है वह कुम्भी पाक नाम 
घाले नरक मे निरिचत रूपसे जाया करती ह ।२८॥ वाणीके द्रायां 
तजन करने से काफ,िसन करने से द्युकरक्रोप करने से स्प ओर दषै करने 
से गधा होता है । कुवाक्य कहने से कूकरी श्रीर विष द्धन से प्रन्व होता 
है ॥२६॥ जो पतिन्रता समी रोती है वह्‌ श्रपने पत्तिके साथ निश्चय 
ही वंकुण्ठ लोक को जाती है) जो मूढ दिव दुर्गा-गण पत्ति--सूयै- 
विप्र-वैष्णव भौर विष्णु की निन्दा करता है वह महा रौरवं नरकमें 
जाया करता है । पिता-माता-पूत्र--सती भार्या--गृरू--अनाथ-भगिनी 
भौर कन्या कीजो निन्दा करताहै वहु भी नरकमें जाता हे, क्षत्रिय-- 
वेदय श्रौर शुद्र योनियों मेँ उत्पन्न होने वाले लोग भो विप्र की भक्तिसे 
रहित होते हँ वे निश्चय दी नरक मे जाकर दुःख भोगा करते है । इसी 
प्रकार से युवतिां जो पति की भक्तिसे विहीन होती है वे नराधमा नरक 
गामिनी होती हैँ ।॥३०.३३॥ जो द्विज मत्स्यो को स्वेच्छया दग्च करके 
उपवास करता है उसे प्रायदिचत्त करना चाहिए श्रौर चान्धायणत्रतका 
समाचरण॒ करे ॥३४।। जो पूरुष एकादशी को त्रत करते हैँ तथा कृष्णं 
जन्माष्टमो का उपवास करते हवे सौ जन्मोंकेपपोसे भी मुक्त हो जाता 
है-ष्समे कख भी संशय नदीं है ॥३५॥ जो एकादशो कै दिन 
तथा कृष्णा जन्माष्टमी के त्रत के दिन भोजन कर लेता है वह त्रलोक्यमें 
उत्पच्च हए पापो ॐ भोगता है इस्पे तनिक भी संशय नहीं है ॥२३६॥ 

भातुरे नियसो न स्यादतिवृद्धं च बालके । 

भक्तस्य द्विगणदत्त्वा ब्राह्यणायशुचिभवेत्‌ ॥३७ 

यो भुडः क्तं शिवाराज्ञौ च श्रीरामनवमीदिने । 

उपवासे तमथश्च स महारोरवं त्र जतु ।३८. 
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रजस्वरलान्तं वेश्यान्तं मन्दिरान्नें व्रजेश्वर । 

यो भृड क्ते ब्राह्मणो दैवात्‌ विट्‌ भोजी स भवेद्‌ घ्र वम्‌ ॥३९ 

सन्ध्याहीनोऽणुचिर्नित्यमनहः सवेकमंसु । 

यदल्ला कुरूते कषे न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । 

राममन्त्रविहीनश्च ब्राह्मणो नरकं ब्रजेत्‌ ॥४२ 

नदीगर्भे च गततं च वृक्षमूले जरान्तिके । 

देवा न्तिके शस्यभूमौ पूरीषं नोत्सुजद्‌ बुधः ।।४१ 

जो श्रातुर (रोगी) हो-~श्रत्यन्त वृद्धहो भौर बालक हो उसके लिये 
यह्‌ नियम लागू नहीं होता है। एसे व्यक्ति को द्विगुण भक्तं ब्राह्मणा को 
देने ते शषताहो जाती है ३७) जो रिवरत्रिं के दिन भौर श्रोराम्‌ 
नवमी के दिन उपवास करने मे समथंहोते हए भी भोजन कर लेतादै 
वहु महा रौरवे नरक में पतित दहता हि 1\३८।1 हि व्रजेश्वर जो रजस्वला 


का वेद्या का तथा मन्दिर काश्रन्न खाता है वह्‌ ब्राह्मण देव से विट्भोजी 


निश्चय ही होता है ।॥३६।। जो सन्ध्या हीन होता है, वहु नित्य ही श्रञुचिं 
एवं श्रयोग्य समस्त कर्मो मे होता है । एेसा ब्राह्मण दिनमेजोमी कुच 
कमं करता है वहु सब फल हीन दही होता है भर्थावर्‌ उसे उसका कभी 
फल प्राप्त नहीं होता है ।४०॥। राम मन्त्रसे विहीन ब्राह्मण नरकं में 
जाताहै । बुध कोनदी के गमे में--वृक्ष के मूल में-जल के समीप में~ 
देवंके निकटमेंभ्रौर दस्य कीमूमि मे पुरीष (मल) का त्याग नही 
करना चाहिए ।४१। ` 

दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां द्यीसम्भोगं करोति यः। 

सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु ।४२ 

उदिते जगतीनाथे यः वृर्य्याहिस्तधावनम्‌ । 

स पापिष्ठः कथंन ते पुजिय।मि जनार्दनम्‌ ॥ ४३ 

मृ इ स्मगोराकृ स्पिडस्तथा वालुकयापि वा । 

कृत्वा छिद्ध' सङत्पूज्य वसेत्‌ कल्पशतंदिवि ।1४४ 

जीवन्मूक्तो भवेद्विप्रो लिङ्खमम्थच येत्तु थः। 

शिञपूजाविहीनश्च ब्राह्यणो नरक त्रजेत्‌ ॥४५ 


भाद्धिकेवणंनम्‌ | | | ३२५ 


मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः। 

पच्यन्ते निरये तावद्यावद्रं ब्रह्मणः शतम्‌ ॥४६ 

सवेषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः । 

ब्राह्मणाच्च त्रिया लक्ष्मीः सततं वक्षि स्थिता 11४७ 

ततोऽधिका प्रिया राधा भिया भक्तास्ततोऽधिकाः। 

ततोऽधिकः शङ्करो मे नास्तिमे शङ्करात्‌ प्रियः।*८ 

महादेव महादेव महादेवेत्ति वादिनः। 

पश्चाद्यामि च संतप्तो नामश्रवणलोभतः ॥४९ 

जो दिन मे तथा दोनों सन्ध्याभों के समयमेंनिद्रात्तथास्त्री कै साथ 
सम्भोग करता है वह्‌ सात जन्म पर्यन्त रोगी होतारहै ओर सात जन्मों 
तके दरिद्रभीहृभ्रा करता है।।४२।। जगत्‌ के नायके ( सूयं के ) उदित 
हो जाने पर जो दन्त धावन करता है वहु श्रधिक पापी है! वह्‌ पापिष्ठ 
कंसे बोलता दहै किरम जनादन की पूजा करता हु, क्योकि उसका श्रधि- 
कारी नहीं रहता है ।1४३। मृत्तिका--मस्म--गोवर तथा बालुका से 
किव का लिङ्क बनाकरजो एक बार भी पूजाकरताहै वहु सौ कल्प तक 
देवलोक में निवास करता है ।1४४।। जो विप्र लिव की त्षिग प्रतिमा को 
पूजित करता है वह जीवन्मुक्त हो जातादहै 1 शिव की पूजा से रहित 
राह्मण नरक मे जाया करता है ।(४५।) जो मनुष्य मेरे समक्त एवं 
प्रियतम शिव कौ निन्दा करते हैँ वहु सौ ब्रह्मा के समय समाप्त 
होने तक नरक में यातना भोगते है ।1४६॥ योंतोमेरेसभीत्रियहैं किन्तु 
समस्त प्रिय मात्रो में ब्राह्यण मेरा भ्रधिक ग्यि होता है । ब्राह्मण से 
अधिकं प्रिय मेरी लक्ष्मीहैजो निरन्तर मेरे वक्षः स्थल में संस्थित रहा 
करती है ।४७॥ उस लक्ष्मी से भौ श्रधिक प्रिय मू राधाहै ओर मेरे 
भक्त मुभे उस राधासे भी अपिकर श्रिय होति हैँ । उन भक्तंसे मी ज्यादा 
भ्रथिक प्रिय मुके शकर हैँ मौर शङ्कुर से अधिक मेरा प्न्य कोई भी प्रिय 
नहीं होता है ॥४८। महादेव--महादव - है महादेव--दइस प्रकार से 
बोलने वाले फ पीेरर्मेदिवके सुनामकेश्रवण करने के लोभे 
सृप होकर चलता रहता हू ।(४९॥ 
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मनो मे भक्तमूले च प्राणा राघात्मिका घ्र्‌वम्‌। 

भात्मा मे रद्धुःरस्थानां रिवः प्राणाधिकश्च यः ॥५० 

भाद्या नारायणी शक्तिः सुष्िस्थित्यन्तकारिणी । 

करोमि च यया सि ययाब्रह्मादिदेवताः ।५१ 

यया जयति विश्चञ्च यया सृष्िःप्रजायते । 

यया विना जगन्नास्ति मया दत्तारिवाय सा ॥५२ 

दया निद्रा च क्षुत्त.प्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा धतिः । 

तुष्टिः पुष्टिस्तथा शान्तिछज्जाधिदेवता हि सा ॥५३ ` 

वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीर्गोोके राधिका सती । 

मत्यं लक्ष्पीश्च क्षीरोदे दक्षकन्या सती च सा ॥५४ + ` 

सा वाणीसा चसावित्री विद्याविष्ठातृदेव्रता। | 

वह्लौ सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिश्च भास्करे 14५ ` 

शोभारक्तिः पूणंचन्द्रे जले राक्तिरच रीतता । 

रास्यप्रयूता राक्तिश्चधारणाचधरासु सा ॥५६ 

ब्राह्मण्यशक्तिविप्र षु देवशक्तिः सुरेषु सा। 

तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गहदेवतां 11५७ ` 

मक्तिशक्तिरच मुक्नानामाशा सांसारिकस्य सा ( ` +: 

मद्भक्तानां भक्तिशर्ितिमयिं भक्तिप्रदा सदौ ॥५८६“ ५. 

भक्त के मूल में मेरा मन रहा करता है । . नि्वय ही: मेरे. श्रण 
राधात्मक होते है अर्थात्‌ राधिका मेरे प्राणो केही स्वरूप वली होती 
है । जिनके हृदय मे शङ्कुर की भक्ति है श्रौरं रजरनकोः विवि प्राणो -सेनभी 
प्रधिकत्रिय होताहैवेहीं मतौ आंत ह ।[५७॥ नारेपंएी शिति संबसे 
भ्राद्य दाविति जो सृष्टि-- रथितं ्रौरं अन्ते के करने -वाली होती है ।गँ 
उसके द्वारां ही सृष्टि करता हँ गौरं ब्रह्य शरोंदिं देवों कौ रचनाः किया 
करता ह ५१ वहं शक्ति मैने शिरवक्तो ` देदी है जिंक दाराःविदवकौ 
जय होती है श्रौर जिसेते सृष्टि समुखेन्ं होती दै श्नौर जिसके बिक यहु 
जगत नहीं होता है ॥५२।\ वही शित दया-निद्रा--शुवा-वृधि--- 
वृष्णा--घद्धा--धूति--तुष्टि-पृष्टि-भ्रौर शान्तिं -दनकौ ` श्रधिठत्र * षी" 
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होती है ॥५३॥। वदी शकि रवकुण्ठ ते महालक्ष्मी है, गोलोक धाम सें 
सती राधिक्रा है, मस्यं लोकमें लक्ष्मीहैत्तथा क्षीर सागर मेंदक्ष की 
कन्या सती है ।।५४॥ वही सरस्वती है--वही सावित्रौ है--वही विद्या 
की अपिष्ठात्री देवी है--वह्ि मे वह दाहिका शक्ति है श्नौर प्रभाकर में 
वही प्रभा शक्ति है ।1५५॥ पूणं चन्द्रमा मे वही शोभा श्व्तिहै ओर 
जल मे शीतलता की शवितिदहै । वह ही शध्य मे प्रसूता शक्ति है श्रौर 
धारामे धारणा राक्ितिहोतीदै ५६ वह ही विप्रो तें ब्राह्मण्य शकितं 
होतीहैप्रौरसुरोमें वही देव शर्वित है । तपस्विणें में वही तपस्या ह 
भ्रोर गृहियों में गृह देवता भौ वही होती है ।५७11 मृक्तजनोंमें वही 
मुक्त शरवत होती है ओर पातारिकं पुरुषमें वहु ही भ्राश्ा होती है तथा 
मेरे भक्तों मं वही भक्तिकेकूपर्मे रहाकरतीदहै जो मुभ में सदा भक्ति 
प्रदा होती है ॥५८॥। 


ई ¶--आध्यात्मिकन्ञानवणेनम्‌ 


श्रीकृष्ण जसता नाथ सुखस्वप्नश्च श्रुतोमपा । 
वेदसारी नीति्ारो टौकिको वंदिकस्तथा ॥ १ 


अघुना श्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदशने । 
यस्मिन्‌ केमंणिवाः क्त्छतन्मां कथितुमहूखि ॥२ 
है नन्द जनकश्रषट सवश्व व्रजेश्वर । 

चेतन कर कल्थ्राणज्ञानञ्च परमं श्युणु ।\३ 
परमाध्यारिमिक ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च पुदुलभम्‌ । 
वेद रास्त्रे गोपतो तुम्यमेष ददाम्यहम्‌ ;॥४ 
निबोध श्रूयत नन्द सानन; सृुप्रमाहितः। ` 
जन्ममृत्युजरात्याधि द्‌ भ्यासुमन्न'जायते .॥॥५ 
स्थिरो भव महाराज ब्र्नाथ ब्रं व्रज । 

ज्ञानं न्ध्वा सदानन्दः शोकमोहत्रिर्रजितः ।।६ 


इस अध्याय मृ श्राष्यात्मिक ज्ञान का. वन" -क्रिया जाता है । 
बस्द ने फटा-हे जातो के स्वामी. घ्रीढृष्ठा [मैते सुस्त्रप्न काश्रवश 
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कर लिया है ओर वेदों का सार-रीतिकासार लौकिक श्नौर वैदिक 
यंह॒ सभो सुन लिया है ।।१। अब्भं उनके दशेनसेपाप का श्रवणा 

करनेकी इच्छा रखता हँ ।हेवत्स | जिसक्मंमे जोहोता है । 
अब श्राप उषे बताने के योग्य होते हौ ॥२।॥ भगवानु ने कहा 

जनक श्रं्र नन्द | आप तो व्रज केराजाग्रीर सवबमेंश्रष्ठ ह ।' 
चेतना करो ओर परम कल्याणा का ज्ञान सुनो ॥३॥ यह परम श्राध्या- 
त्मिकज्ञान हैमो ज्ञानि्योकेलियेभी बहरा दृलंभ होता है भौर यहं 
वेद शास्त्रौ भे भी गोपनोयदहै। इसे मै तुमकोही देता हँ ।४॥ हे नन्द | 

तुम सका श्रवण करो प्रौर सूर समभ लो। प्रानन्द के सहित सावधौनं 

हो जाओ । यह एेसा ज्ञान है जिसके श्रम्यास से मानव को जन्म--मृत्यु 

--जरा ओर व्याधि कुचर मी नहीं होति है।॥५॥ हे महाराज ! हे व्रन- 
नाथ | श्रापभ्थिर हो जवे भौर ब्रज को चले जाग्र । पहिले आध्या- 
स्मिक ज्ञान की प्राप्ति करलो मौर सवेदा शोक-मोहु से रहित होकर 
प्रानन्द स्वरूप हो जाइये ।६॥ 


जलबुदबुदवत्सवं संसारं सचराचरम्‌ । 
प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेवं च ।1७ 
मिथ्याटृत्रिमनिर्माणहेतुरच पाञ्चभौतिकः । 
मायया सत्यबुद्धया च प्रती*त जायते नरः ॥4 
कामक्रोधलोभमोहैवं्टितः सवेकमसु । 
मायया मोहितः शश्वत्‌ ज्ञानहीनरइच दुबेलः ॥९ 
निद्रातद्द्राश्चुत्पिपासानक्षमाश्रद्धादयादिभिः। 
लज्जा शान्तिधृं तिः पुष्टिस्तुषटिर्चामिश्च वेष्टितः ॥१० 
मनोबुद्धचेतनाभिः प्राणज्नानात्मभिः सह्‌ । 
संसक्तः सर्व॑देवेश्च यथा वृुक्षरच वायसैः । ११ 
अहमात्मा च सवशः सर्व्ञानात्मकः स्मृतः । 
मनो ब्रह्मा च प्रकृतिबेद्धिरूपा सनातनी ॥ १२ 
प्राणा विष्णुश्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता। 

 , मथि स्थिते स्थिताः स्वे गतास्तेऽपि गते मयि । १३. 
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भस्मासिश्च विना देहः सद्य+ पततिनिरि चतम्‌ । 

पाञ्चभूतो विलीनरच पञ्चभूतेषुतत्क्षणम्‌ ॥ १४ 

नाम संकरेतरूपन्च निष्फलं मोहकारणम्‌ । | 

रोकश्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किञ्चन ॥१५ 

यह समस्तं चराचर संसार जल के वुलवुला के तव्य है । यह्‌ प्रातः 
काले स्वप्नकी भाति ही मिथ्या होता है ओर केवल मोहका कारणं 
ही होता है 1७1 यह पाञ्चभौतिक देह एवं जगत्‌ मिथ्या कृतिम 
निर्माणकाहैतुहैजोमेरीमायासेही सत्य बृद्धि की तरह मनुष्य को 
प्रतीत हृभ्रा करता है 11८1 समस्त कर्मो मेँ काम, क्रोध.लोम गौर मोह से 
वेष्टित होता हृभ्रा मानव माया से मोहित र्हा करता है क्योकि वह्‌ ज्ञान 
से हीन श्रौर दुबल होता है ॥€।। यह मनुष्य निद्रा-तन्द्रा-भुधा-- 
पिपासा--क्षमा--ध्रद्धा--दया--लज्जा--जान्ति--धृति पुष्टि श्नौर तुष्टि 
इतसे वेष्टित रह करता है ॥१०।। ` मन--बुद्धि--चेतना- प्राण ज्ञान 
प्रौर आत्मा क साथ तथा समस्त देवों के साथ यह्‌ मानव वायसौ केद्वारा 
वृक्ष की भाति निरन्तर संसक्त रहा करता है ॥११॥ मेही सवका ईश 
क्रौर अत्मा हँ जो सवं ज्ञान का स्वख्य होता है-एेसा कहा गया है । सनं 
ब्रह्मा है-गद्धि के रूप वाली सनातनी प्रकृति है ॥१२॥ प्राण विष्णु ह 
ओर चेतना श्रधिष्ठात्री देवी प्याह । ये सबं मेरे स्थित रहने पर ही स्थित 
रहाःकरते ह श्रौर मेरे चले जाने पर वे सवबःभी चले जाया क्रसते हैँ। 
॥ १२।। हम सब के बिता मानवोंःका ग्रह देह तुरन्त ही निश्चत) क्पसे 
पतित हो जाता है श्रथति गिर जाया करता है । जिन पचि भूतेसे इस 
शह का निर्माण होतादहै वे सब श्रपने स्वरूप में उसी, क्षण में मिलत करं 
विलीन हौ जाया करते हैँ ।।१४।। यह नाम तो.एकभसङ्कतत का ही स्वरूप 
होता दै, प्रतः मोह का कारणा यह्‌ निष्फलगही होतादहै। जो ज्ञान हीन 
ज्ञानी पूरुष होते हैँ उन ही शोक हमा करता. है शौर ज्ञान युक्त पुरुषों 
को यह्‌ रोक श्रादि. कुच भी.-्रहीःहोति ह ।॥१२।. , + ,, 

निद्रादयः चक्तयश्च ताः सर्वाः प्रकृते, कल्यः |, 

लो भ्रादयोह्यघर्मागास्तथाह द्धा पू मः। १६, । ४ 
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ते ब्रह्मविष्णुशुद्राशागुणाःसत्वादेयस््रयः । 

ज्ञानात्मकःरिवो ज्योतिरहमात्माच निगु णः ॥ १७ 

यदा विकाम प्रकृतौ तदाहं सगुणः स्मृतः । 

सगुणा विषया विष्णुब्रह्यारुद्रादप्रस्तथा ।! १८ 

धं्मोमर्दंशो विषयी शेषः सूर्य॑ः कलानिधिः । 

एवंसर्वं मत्कलांशा मुनिमन्वादयःसुराः ।\ १९ 

सवं देहे प्रविष्टोऽहं न लिप्तः सवरं कमसु । 

जीवन्मुक्तश्च मद्भक्तो जन्ममृत्यु नराहरः ॥२० 

सवं सिद्ध श्वरः श्रीमान्‌ कोतिमान्‌ १ण्डतः कवि) 

चतुस्तविरद्विधः सिद्धः सव कर्मोपिहारकः २१ 

निद्रा भादि जो शोक्तियां मानवमेहोतीदहैँवे सब प्रकृति कीही 
केले है । लोम प्रादि स्व प्रधमंके अंश होतेह रौर रपाकवाँ प्रहङ्कार 
भी होता है ।।१६।। सत्व आदि तीन ब्रहा विष्णु भरौरस्द्रके अंश होते 
है । ज्ञानासक् शिव ह-ज्योतिर्मै हु श्रौरभ्रात्मा निगुण होता है ।१५॥ 
जब मै प्रकृति में प्रवेश करता हँ उसो समयमे सगण हो जाता ह । ब्रह्मा 
--विष्णु भौर सुद्र आदि प्षब सगुण विषय होते हैँ ।१८। ध्म मेरा 
अंश विषय वाला है । शेष--सूय--कलानिधि-- मुनि ओर मनु श्रादिं 
समस्त सुर इस प्रकेरसेये सभ) मेरोहीकलाके अंश दहोते रहै ॥१६॥ 
मै सबके देह मेँ प्रविष्ट रहता हमा भी समस्त कर्मो मे लिप्त नहीं होता 
ह। मेरा भक्त अन्म--मृद्यु श्रौर जराके हरण करने वाला जीवन्मुक्त 
होता है ।॥२०।॥ वहु मेरा भक्त सवं सिद्धो का ईश्वर--धीमान्‌-कीन्ति 
मान्‌--पण्डित--~कवि होता है । समस्त कर्मो का उपहारक सिद्ध चौबीस 

प्रकारका हुश्रा करता है ।२१॥ 

` . तमूपतिस्व्ं सिद्धं भकतस्त्वम्यन्नवाञ्छति । 
द्ाविशतिविधं सिद्धं सिद्धसाधनकारणम्‌ ।(२२ 
मन्मुखच्छ्र यतां वन्द सिद्धमन्धरं गृहाण च। 
अणिमा लचिमा.श्यैप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥२३ 


~= ~ =" 9 र "=. ^^ = पि व 

+ ५ 4 धि ४ ~ > 

त 1 = = = = 
9 च 


= 


खाध्यातस्मिक ज्ञान वणनम्‌ [ 3३३१ 


दशित्वञ्च वरित्य च वथा कामावरसषात 3 

दरू रश्रवणमेवेति परकायप्रवेक्षनम्‌ १।२४ 

मनो्ययि त्वमेवेति खवं जञत्वममभीप्सितम्‌ । 

च ट्निस्तस्भं जलस्तम्भं चिरजीवित्वमेव च ॥२५ 

कायन्यूहु च वाक्िद्ध म्ूतनयनमीप्वि्रम्‌ । 

सु्टीवां करणंचेव प्राणाकृषणमेव च ।(२६ 

अ सव श्वरेश्चवराय सव विष्नविनासिने मधुभूदनाय स्वाहेति 

अयं मन्वो महागरुढः सवषां फत्पपादपः। 

सामवेदे च कथितः पतिदद्धातां सव सिद्धिदः ॥२७ 

अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राङ्च सुरास्तथा । 

रातलञ्जजपेनेव मन्त्रसिदधिभवेस्सताम्‌ ॥९4 

मे उक्त खिद्धके निकटस्वयं जाता हूं क्योकि मेराभक्त तो ओर 
चुं भी नहीं चाहता है । वाख अकार का सिद्ध होत्र जे :सिद्ध के 
सायन काकारणहै ।१२२। हे नन्द ! मेरे मुख से उसक। श्रवण करो 
शरीर सिद्ध मत्र का प्रहस करो । जगिमा-लधिम-- व्याप्ति प्राकाम्य 
सहिमा--‡लतव--वङ्धित्व प्रर कावावसयिबा-- दूर श्रवण-परकाय 
श्रवेशत भौर मनोयाफोश्रप हौ है--प्रमोप्पित--सर्ब्॑त्व--बर्धस्तस्भ 
--जलस्तम्भम-चिरजीवित्व--कायन्दुह-वाक्सिद्धि-ईप्सित मृतको म्रन- 
यन-सृष्टियों का करना-भौर प्राणो का पआराकषंण॒ ये बाईस सिद्ध सायनं 
के कारण होते हैँ ॥॥२३-२६।। सिद्ध मन्त्र का स्वरूप यह है-श्रों स्वेशवरे 
दवराय सवं विघ्न विनाञ्जिने मधुपूदनाय स्वाहा -प्र्थात्‌ समस्त ईश्वरो के 
मा ईर्वर-पम्पुणं विघ्नं के विना करने वाले मधुमूदन के लिये स्वाह 
है ब्र्थात्‌ सर्माित है । यह मन्त्र महाव्‌ गृढहै श्नौर सबके मनोरथों को 


` सफल करते के लिये कल्प वृक्ष के समान है। इस महामन्त्र को सामवेद 


मे कटा णया दहै। यह्‌ मन्त्र सिद्धो मे समक्त प्रकार की सिद्धियों का प्रदान 
करते वाला है ।२७॥ इस सिद्ध महा मन्त्रके हासं योगी लोग-सिद्ध 
मण-मूनीन््र तथा देवमण॒ इन सब सत्पुरुषो को इसके सौ वराद अप्रसे ही 
पन्त की सिद्धि दह्ोती है ।।२८॥ 


३३२ | [ ब्रह्मवेवत्तपुराण 
ई २-- गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ । 


निषेकेन परिष्वद्धो विभेदस्तेन वा भवेत्‌ । 

क्षणेन दशनं तेन निबेकः केन वायते ॥ १ 
गमनागमनाथञ्चाप्युद्धवः कथयिष्ति। 
प्रस्थापयामि तं शीघ्र विज्ञास्यसि ततः पितः ॥२ 
यशोदां रोहिणीञ्च॑व गोपिका गोपवालकान्‌ 1 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ।।३ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वसुदेवश्च देवकी । | 
बलदेवश्चोद्ध वर्च तथाऽक्र रस्च सत्वरम्‌ \।४ 

नन्द त्वं बलवान््ञानी सदबन्धुश्च सखा मम । 
त्यज्य मोहं गहं गच्छवत्तस्तेऽयं यथामम ॥५ 
हारभता गोकुखाच्च मथुरा नास्ति बान्ववः। 
महोत्सवे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्यसि पुत्रकम्‌ ।६ 


इस श्रध्यायमे गोकुल मे उद्धवके प्रषण करनेका वश॑न किया 
जाताहै। श्री भगवान्‌ ने कह्‌--निषेक से परिष्वङ्ख होता है अथवा 
विभेद होता दै। क्षण भर के लिये उसमे देन होता है। अतः 
निषेक का किसके द्वारा वारण किया जा सकता दह।। १ गमन 
प्रौर श्रागमन के श्रथे को उद्धव कहु देगा । श्रतः उसको ही 
वहां शीघ्र भेजता ह। है पिता ] इस से प्राप जन लगे ॥२।॥ 
यकशोदा-- रोहिणी-- गोपिक्रएे -- गोप बालक श्रौर मेरे प्राणों से 
भी अविक उस राधाको वहं जाकर भली-भांति ज्ञान करा देगा ।३॥ 
दसी . बीच में व्हा प्रर वयुदेव-- देवकी-- बलदेव- उद्धवं भौर 
^ श्रक्रर शीघ्र रागये ये । वसुदेव ने कहा-है नन्द ! भापतो बतलगाम्‌ 
1, ज्ञात्री, सदृबन्धु श्रौर मेरे सखा, है । आप मोहका त्याग कर देवें ओर 
श्रपने घर जाये । यह तो जंसामेरापूत्र ह ब्रेसा ही,अपका भी वत्सहै। 
मथुरातोगेक्ुलसे द्वारमूतदहीदहै! मेरा भ्रन्य कोई बान्धवं नहीहै। 
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महोत्सव मे श्रौर सदानन्द कै समयमेंदहे नन्द! श्राप श्रपने प्क्ष 
देखते रहेगे \\४-६॥। 

यथायमावयोः पूत्रस्तथव भवतो श्च वसू । 

सालसः केन हि नन्द शुचा देहो हि छक्ष्यते ।।७ 

एकादलाघ्दं सब: स्थित्वा ते मन्दिरे सुखम्‌ । 

कथ स्वल्पदिनेनच शोक ‹स्ते भविष्यसि ८ 

तिष्ठ पुत्रेण सद्धञ्च मथुरायां कियद्दिनम्‌ । 

परं चन्द्राननं पश्य जन्म व्वं सफल कुर्‌ ॥ ५ 

गच्छोडधव सुखं भद्र भविष्यति तव प्रियम्‌ । 

प्रहषं गोकुलं ग्व यक्चोदां रोह्णीप्रभूम्‌ ॥१० 

गोपबालस मूहेञ्च राधिकां गोपिकागणम्‌ । 

प्रबोधयाध्यात्सिकेन मददत्तन च शुच्च्छिदा 1११ 

नन्दतिष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुचा । 

नन्दस्थिति मद्धिनयं यशोदां कथयिष्यसि ।१२ ` 

इत्ये वमूक्त्वा श्रीकृष्णः पिच्रा मात्रा बलेन च । 

भक्ररेण समं तूर्णं ययावाभ्यन्तरं गुहम्‌ ।।१३ 

उद्धतो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद। 

प्रभाते प्रययौ शीघ्र रम्यं वृन्दावनं वनस्‌ ॥१४ 

देवकी ने कहा--यह्‌ कृष्ण नेता हम दोनों का पूत्रहैर्वसाही यह्‌ 
भाप दोनों का भी पृत्रहै। ह मस्द | भ्रामक सास एवं फिर किस 
चत्ता मे ग्रस्त यहु देहु दिखलाईदे रहा है ? ।।७॥ ग्यारह वषं तक 
बलराम के सहित श्रापक्रे मन्दिर मे यहु सुख पू्ंक स्थित रहा था। श्रब 
थोडेसेहीदिनेमेही श्राप इतने चोकं भ्रस्त. क्योहो जाग्रोगे ?।।८॥ 


` श्राप पुत्र के साथ मथुरामे करं दिन तक ठहर्थि। इस पृणं चन्द्र के 
, समन मूख वाले पत्र को देखिये श्रौर अपना जन्म सफल करिये ।1६॥ 
: भगवानु ने कहा- दह उद्धव | आप सुख पूर्वकत्रन मेंजाश्रौ। हे मद्र | 
^ श्रापका वहां त्रिय ही होगा । हषं पूवक गोकुल मे जाकर यदोदा-रोहिणी 
¦ मता-- गोपाल बालों का समूहू- राधिका प्रौर गोपिकाश्रो का समृहु-- 


र्स्य ] { ऋह्यववर्तपु सण 


को रोक के ददन कर्त काल मेर द्यि हए भाध्यास्मिक ज्ञानः 
से प्रबोधन कर ।\ १०-११ ॥ नन्द मेरी माता देवकी की आज्ञा 
से आनन्द के साथ गर्हा हरं \ शोक के नन्दः की स्थित्ति बौर 
मेरी विनती श्राप यक्षोदा से कहु दंगे ।१२॥४ इस प्रकास् से यह्‌ कहकर 
श्री कृष्छ पिता--मात-- बलराम श्रीर-धक्ररके सक्थ शीघ्र अन्दर 
के धरम चले मये ये + १॥ हे नरद } उद्धव उस रत्रिमं मधुरातै 
ठहर कर प्रतःकमक दते डी शीघ्र दी फरम रम्य वृन्दाकनं को च्छे गये 
धे ।)१८॥ 
३-- मोकुलं महवा तत्‌ शोभ्रादिदशेनम्‌ \ 


श्रीकृष्णप्ररितो हृष्टः प्रणम्य च मणेश्वरम्‌ । 
स्मरन्नरायण सम्भुः दर्मा लक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ #६ 
गङ्काञ्ख मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ , 
प्रजमामोद्धवश्चव दृष्टा म्गलसूचकम्‌ ॥\ = 
शुश्रावदुन्दुभि घण्टां नादं शङ्कुघ्वनि तथा ! 
हुरिशिब्दच संगीतं युश्चाव मद्धलध्वनिम्‌ ।।३ 
पतिपएुक्रवतीं साध्वीं प्रदीपमाल्यदषंणम्‌ । 
व रिपुणेतमं कम्भं दधिलाज फलानि चं ।ौ४ 
दूवकि.र शुक्लधान्यं रजतं काञ्चन मधु । 
बराह्मणानां समूह्च कष्णसार वृषं धृतम्‌ ।प 
सद्यमांसं गजेंच नृपेनरं उवेतघोटकम्‌ । 
षताकां नकर चाषं शुक्टपुदेफंच चन्दनम्‌ ॥६ 
टृटवेकं पथि कल्याणं प्राप वृन्दावनं वनम्‌ । 
ददक्षे पुरतो वृक्षः भाष्डीरवटमक्षयम. ॥७ 
अक गोकुल जाकर वहाँ की शोभा प्रादि का दर्दनि का वर्शनरहै~ 
श्री कृष्ण से प्र रित होकर उद्धव प्रसन्न होता हृश्रा गरेश्वर को प्रणाम 
करके तथा नारायण शम्भु दुर्गा लक्ष्मी गीर सरस्वर्तीका स्मरणं 
किमि था ।१॥ गङ्धाका मनम ध्यान करे भौर दिरीक्ञं महेदवर की 


गोकृरू गत्वा तत्त्‌ शोभादिदश्नम्‌ [ ३३५ 


ष्याम मेंलामे थे । इसके श्रनन्तर उद्धब मद्खघ सूखकं राङ्रुन देखकर 
रवाना हो गये थे १।२। उद्धवने उस प्रस्थान ३रनेकं समय परे दुन्दुभि 
ओर घण्ठां का शाब्द श्रवणा करिया था। तथा सद्कु कौ ध्वनि-हरि नास का 
उच्चरण--सद्गीत्त श्रौर मरद्धल ध्वनि को सुन था ।।२३। उद्धब ने.अपरन 
यात्रा के मां में पति श्रौर पत्र बाली खठी-साध्वी-प्रदीप--माला- 
दपंण--जलसे भय हृश्रा बट-दधि--लाजा (लौल)}--फल--दूचवा के 
अ कुर - शुक्ल घान्ब--रजत {र्चदी}-काचन--मधु-विप्रों का समह 
काला हिरन--दृष--युत-- वाजा मांस--गजन्द्र--तृपेन्द्र-सरेद घोडा- 
पताका-न्यौला- -चाघ--दयुक्लपुष्प-चन्दन इन सचको राह म देख कर 
उद्व को श्रत्यन्त कल्यारा प्राक्च हुभा था । इतके पश्चात्‌ वह्‌ वृन्दावन के 
निक्ञ्ज प्रन मे प्रस्तो ममे ये समने ही अश्च्य वृक्ष मरण्डीर वट को 
उद्धव ने खा श 11*-७॥ 


स्निग्धपूणं रक्तवणं पुण्यदं तौथं मीप्सितम्‌ । 
सुवेषः बालकांश्चेव रक्तभूषणभूषितम ॥4 
वदते बलङृष्णेति रुदतः च शु चान्वितान्‌ । 
तानाश्चास्य ययौ हूर प्रविङ्य नमर मृदा ॥९ 
दद्य नन्द ल्िविर रचितं विश्वकमेणा । 
मणिरत्नविनिर्माखं मुक्तामाणिक्यहीरकः ।१० 
परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रल्नकरशःन्वितम्‌ । 

दार धित्र विचिब्रादय दृष्ट्रा च प्रविवेश्च सः ॥११ 
अवरुह्य रथात्तृणं तस्थौ तत्प्राद्धणे मुदा 
 यशोज्ञा रोहिणी शीघ्र पप्रच्छ कुशलं परम्‌ 11 १२ 
भासनंच जल मांच भधुपक ददो. मुदा । 

क्व नन्दः क्व बः कृष्णः सत्यं तत्‌ कथयोद्धव ।१३ 
उद्धवः कथयामास सवं भद्रं करमेण च । 

साद्ध च बलकृष्णाभ्यां नन्दः स्ानन्दपूवकम्‌ ।{१४ 
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आयास्यति विम्बेन कष्णौपनयनावधि । 

युष्माक कुरार तत्वं विज्ञाय विधिपूवेकम्‌ । १५ 

सिनिरधता से परिपूणं रक्त वणं वाला, पुष्प प्रदाता, श्रपना इच्छित 
तीथं देला धा श्रौर वहाँ पर परम सुन्दर वेष वाले रत्नों के श्रामूषणों से 
विभरुषित बालको को देखा था ।5} वे बालक्र बलराम श्रौरं कृष्ण के नाम 
को पुकाररहे थे तथां शोक से युक्त होकर रुदन कर रहे थे 1 उद्धव ने उन. 
बालकों को आश्वासन दियाथाप्रीर फिर वहु श्रानन्दसे नमर मे प्रवि. 
हुए थे ॥९।! बर्हा गोकुल मं नन्द के रिचिर का भवलोकन कियाथा जा. 
कि विद्व कर्मा के हारा निमित किया गया था। वह शिविर मणि, रलो 
से विरचित किया हृश्रा था तथा उक्षमें मुक्ता, माणिक्य भीर हीरे जड़ हुए 
थे । व्ह भने को बहुत ही अधिक रम्य लगने वाला था । उसमें अच्छः 
रत्नों के कलक लगे हए थे । उसके दवार चित्र विचित्र पदार्योँसे युक्तथे।' 
इस सबका श्रवलोकन करते हुए उद्धव ने श्रन्दर भवेशकिया था।।१०-१९॥ 
उद्धव अपने रथसेशलीघ्नही श्रन्दर पुव कर उतर पडे श्रौर उस नन्द 
भवन के आंगन मं सस्थित हो गये थे । वर्ह पर इनको देखते ही यशोदा 
गौर रोहिणी आगरई' थीं । उन्होने इनसे कशल पृदा था) १२।। फिर 
इनको भासन, जल, गौ भ्रौर मधुपक उन्होने प्रसन्नता से समर्षित किया 
था । फिर इसके अनन्तर उन्होने बरछा था-ह उद्धव ! यह हमक बित्कृल 
सत्य-सत्य बताश्रमे कि इस समयः नन्व कर्म है भौर मेरे परम लाडि 
कृष्ण सौर बलराम करा पर हैँ ? ॥ १३ उद्धव ने संपूरणं क्‌.शल क्रमे 
कहू सुनाया धा कि बलराम भरौर्‌ कृष्ण के साय नन्द प्रानन्दपुवंक मथुरा 
मे हैं । १४।। नन्द क्‌ छ विलम्भ से यहाँ पर श्रायेगे क्योकि वर्ह श्रीकृष्ण 
का उपनयन संस्कार होमा उप्त समयतकवे वहं परही रहेगे । नै श्राप 
सबका क शल-मंगल जानकर विधि पूर्वक वहां चला जाऊंगा | १५॥ 

महं दास्यामि मथुरां यशोटे श्यणु साम्प्रतम्‌. । 

श्रत्वा मद्धुलवार्ताच यशोदा राहिणी मुदा ॥१६ 

ब्राह्मणाय ददौ रत्नं सुवणं वस्त्रेमीप्सित्तम्‌ । 

उद्धवं भोजयामास मि शन्नंच सुधोपमम. ॥ १७ 
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मणिश्रेष्ठ"च रत्नंच ददौ तस्म च हौीरकम. । 

वाद्यं च वादयामास भद्र नानाविधं तथा ।\१८ 

ब्राह्यणाच्‌ भोजयामास कारयामास मगक्म्‌ । 

वेदाश्च पाठप्रामास परमान्दपूवंकम. ।१९ 

राङ्कुर पूजयामास विप्रह्ारा पर विभुम्‌ । 

नानोपहार न॑ वेद्यःपुष्पधूपप्रदीपकः ॥ ६० 

चन्दनवस्त्रताम्बूलम धुगव्यघुतादिभिः। 

भवानीं पूजयामास श्रीवुन्दारण्यदेवताम ॥२१ 

हे यशोदे ! मै अब मथुरा वापिस जाऊंगा. प्रत्तः श्रब ्रापमेसय 
सन्देश सुनलो । यशोदा श्रौर रोहिणी दोनोंहौ ने आनन्दके साथ मगल 
वार्ता का श्रवण किया था ।१६।। ब्राह्यण को र्न-सुवणं मौर इच्छित 
वस्त्र का दान दिया तथा उद्धव को अमृत कै तुल्य सिष्ठास्नका भोजन 
कराया था ।1१॥। यञ्चोदा ने श्वष्ठ मणि-रत्न मौर हीरा उद्धव को दिये 
थे ) वाद्योंको बजवाया तवा नानाप्रकार के मद्धल कृत्य कराये थे 
॥ १८॥। ब्राह्मणों को भोजन कराया-मङ्धल कायं किया तथाकरायाथा. 
श्रौर परमं श्रानन्दके साथ वेदो का पाठ कराया धा 11१६ शङ्कुर 
भगवान्‌ की पूजाविप्रकेद्वारा कराई जो किपरम विभुं । अनेक उप्‌- 
हारो से-नवेद्यों से पुष्प, धूप प्रौर दीपों से, चन्दन, वस्त्र ताम्बूल, मधु 
गव्य ओौरघृुतादिसेश्री वृन्दारण्य की श्रविष्टात्री देवी भवनोका पूजन 
कराया था ॥२१॥। । 

समाङ्वास्य यकशशोदांच रोहिणीं गोपवारक्ान्‌ । 

वृद्धान्‌ गोपालिका सर्वाः प्रययू रासमण्डलम्‌ (२२ 

ददशें रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलवुं लम । 

श्री रामकदलीस्तम्भेः शतकेरुपशोमितम्‌ ॥२३ 

युक्तं रच स्निरधवसनेरचन्दनानां च पल्लकै. । 

पटुसूत्रनिबद्धं इच श्रीयुक्तमाल्यजालकैः ॥२४ 

दधिलाजफलैः पष्ट: पृष्पेदू वक्‌ रेरपि । 

न्दनागृरकस्तुरोक्‌ कूम : परिसंस्छृतम २५ 
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वेष्टित' रक्षित यत्ताद्गोपिकानां चिकोटिमिः। 

त्रिलक्षैः सुष्दरं रम्यः संिक्त' रतिमन्दिरैः ।॥ २९ 

लक्षगोपेः परिवृत्तः दृष्णागमनशङ्धुितैः । 

यमूनां दक्षिणां कृत्वा प्रथय मालतीवनम्‌ ॥२५ 

उद्व ने यक्लोदा, रोहिणी श्रौर गोप बालकों को समाहवासन श्रियां 
धा तथा वद्धो ग्रौर गोप बालिकाग्रों को आश्वाजित कियाथा) फिर 
सब रासप्ण्डल मे चले गये थे ।॥२२। वर्ह प्राज्र श्रौर संकडों कदली के 
स्तम्भो से उप सोभित, परम रम्य, चन्द्रमण्डल के समान गोल आकार 
वाले रास मण्डल को दैवा था 1२३ वहं रास मण्डल सूरिनिग्य वसनों 
से, चस्दनों कै पल्लवो से,पद सूत्रों सेश्री युक्तं मालाओं के जाल से, दधि, 
लाजा भौर फलों से, पटूसे पुष्परसे दूवःके अङ्गरो षे भौर चन्दन, 
श्रगर, कस्तुरी ओरकूक्‌मसे परिसस्छृत एवं सुशोभित था ॥२४-२५॥ 
रास मण्डल तीन करोड गोपिका से धिरा हुभा तथा यत्न पूर्वकं सुर- 
क्षित था श्रौर उसमें परम सृन्दर तीन लाख रति मल्दिरबने हृएु थे 
॥ २६) श्रो कृष्ण के श्रागमन से शङ्कित एक लाख गोपो से वहु रास 
मण्डल परिवृत था । दसके पश्चात यमुना को इक्षिण में करके वहं उद्धव 
मालती वन में गया था ॥२५॥ । 

कृत्वा निमेज्छनं शीघ्मुद्धवं प्रियमागतम्‌ । 

हृष्टाप्रवेक्षयामास राधाभ्यन्तस्मृत्तमम्‌ ।२८ 

अमूल्यरत्ननिर्माणं गत्वा मन्दिरमृत्तममू । 

ददे पुरतो राधां कृट्वा चन््रकरोपमाम्‌ ॥२९ 

सुपक्वपद्मनेचान्च शयानां शोौकमूच्छिताम्‌ । 

रुदन्तीं रक्तवदनां किलिष्टाञ्च त्यक्तं भुषणम्‌ ॥३० 

निश्चेष्टाञ्च निराहारां सुवणंवणं कण्डलास्‌ । 

शुष्किताधरकण्ठाञ्च किचिन्तिःदवाससंयूताम्‌ ॥३१ 

प्रणनाम चतां दृष्टा भक्तन स्रात्मकन्धरः। 

पर.क।चतसर्वाज्ञा भक्त्या भक्तः स उस्व्‌ः ॥३९ 
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इसके श्रनन्तर निर्मञ्छने करके राधानेप्रायै हए प्रिय उद्धव को 
परम हेषित हते हृए शीघ्र ही अति उत्तम श्रन्दरके भागमेप्रवेश् कराया 
था ।।२८)) श्रमूत्य रत्नों के हारा निर्माण वाले उत्तम मन्दिरमे जाकर 
उद्धव ने वहां सामने चन्ध्रकला कै तुल्य कुह्वा राधाका दलन किया या 
।।२६॥। बर्हा राधा का स्थरूफ सुपवव पद्मके समान नेत्रोंसे युक्त था। 
वह शयन कयि हृएथी श्रौर कृष्ण वियोग के शोक से सच्छितहौ रही 
थी । रोती हुई--रक्त मुख वाली क्लेश से यक्त भ्रौर षणो का त्याग 
करने वानी थी। वहु वेष्टठासे रहित-बिनाप्राहार वाली-- सुवर्‌ क 
वं वाले कुण्डलो को चारण करने वाली--सूखे हए अधर श्रौर कण्ठ सै 
समन्वित प्रर कुच कुं निःश्वासो से संग्रुत राघाको देखकर भक्तिभावं 
विन्न कन्थरा बाला होकर उसको उद्धवे प्रणाम कियाथा स्वयं परम 
भक्त बह उद्धव भक्तिके उद्रकं के कारण पूलकायमान सम्पृणं श्रद्ध 
नाला होगया धा ।३०-३२॥। 


उद्धवस्तवनं श्रत्वा चेतनं प्राप्य राधिका) 
विलोक्य कृष्णाकारञ््व तमुवाच श.चान्विता ।1३३ 
किन्नाम भवतो वत्स केन वा प्रेरितो भवान्‌ । 
अगतो वा कूत इति ब्रहि मां केन हेतुना ॥द४ 
कृष्णाङृतिस्त्वं सर्वाङ्खि म॑न्ये त्वां कृष्णमाषदम्‌ । 
रेऽणस्यक्‌राल ब्र हिवर्देवस्यसाम्प्रतम्‌ ॥३५ 
नन्दस्तिष्ठति चत्र व हेतुना केन तद्द । 
समायास्यति गोविन्दो रम्यं वृन्दावनं वनम्‌ ।।२३६॥ 
पुनद्र क्ष्यामि तस्यव पूणचन्द्रमखं शुभम्‌ । 

पुनः क्रीडां करिष्यामि तेनाह रासमण्डले ।(३७ 
जले च विहरिष्यामि पुनर्वा सखीभिः सह्‌ । 

श्री नन्दनन्दनागे च पुनदास्यामि चन्दनम. ॥२३5 
उद्धवेत्यभिधनं मे क्षत्रियोऽहं वरानने । 

प्रषितः शुभवार्ताथ' क.ष्णेन परमात्मना 1३९ 
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तवान्तिकं समयातः पापदःऽहं हरेरपि । 

कृष्णस्य उखूदेन्स्य शवं नन्दस्य साम्प्रतम्‌ ।॥४० 

दस अध्यायमें राधा ओर उद्धव के सम्वादका निरूपणा किया जाता 
है । नारायणानै कहा- राका दन करं उद्धवने जो राधा कौ 
स्तुति की थी उस स्तवन का श्रवणा कर राघाने चतना की प्राप्ति कौ 
थो । राधाने ङ्रष्णके ही तुत्यं श्राक्रार वाले उप्त उद्धव का ध्रवलोकन 
क्ररफे चिन्तापे युक्त होते हुए उस उद्धव से कहा--11३३। श्रो राधिका 
ने कहा--ह्‌ वत्स | आपका क्यानासदहै ? श्रापक्रो यहां कितने भेजा ? 
श्राप कहाँ से अये भ्रौर मूके यह्‌ भौ बताओ कि आपके यहु प्राने का 
क्यारैतु है? ।२३४।। तुस कृष्ण के ही तुल्य अक्ति वाले हो । इस 
लिये मै एसा समकरती हं कि तुम कोद कृष्ण कै ही पाषद हौ 1 मूके भाप 
कृष्णा का श्रौर बलराम का इस समय वुंश्ल वतामौ ॥३५।। नन्द भी 
इस समय वहां परदहीव्हरेहृएदहँ सो उनके वहां ठहर क्रा क्या 
कारण दै? यह भो अप मुभे बतामो । क्या गोविन्द इस परम रम्य 
वृन्दावन की निकुञ्जों कै वन में फिर लौटकर प्रायेगे ?।३६॥। मँ फिर 
उनके परम ज्ुभ परां चन्द्र के तुल्य मूख कोदेखूगी । म फिर उनके साथ 
क्रीडा कूगो श्रौर उसी रास मण्डलम उनके साथ मँ रास कंरूगौ । 
॥३७।) मै यथना के जल मे फिर उनक्रे साथ भथवा श्रपनी सखियींके 
साथ विहार करूगी मँ पुनः नन्द नन्दनके श्रद्धे चन्दन का लेपन 
करूगी |) ३८।। राधा कै प्रहनों को सुन कर उद्धवने कहा-- है वरानने | 
मेरा नाम उद्धवद्ै। मँ क्षत्रिय वणं वाला हूं । मूके परमात्मा कृष्णनेही 
शुभ वाक्त करने के लिये यहा भेजा है ।३९।। म हरिकः पाषदमभी हू 
भ्रौरश्रापके ही समीपमे जाया ह । इस समग्र कुष्ण--बलदेव ओर नन्द 
का सबप्रकारसे शुभ है ॥४०॥ 

भर्ति तद्‌ यमूनाक्रुरं सुगन्धिपवनोऽस्ति सः । 

तस्य केलिकदम्नानां मृलमस्त्येव साम्प्रतम्‌ (४१. 

पण्यं वृन्दावनं रम्यं तद्विद्यसानमीप्सितम्‌ । 

पू स्कोकिलानां विस्तं एत्पं चन्दनचचितम्‌ ४२ 
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चतुविधञ्व भोज्यञ्च मधुपानञ्चमुन्द रम्‌ । 
दुरन्तोदुःखदोऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तथा ॥४३ 
ते च रत्नप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रसमण्डले। 
मणीन्धसारनिर्माणमस्त्येव रतिमन्दिरम्‌ ।४४ 


गोप्रा ङ्कनागणोऽस्त्येव पूणेचनद्रौऽस्ति शोभितः । 

सुगन्धिपुष्परचितं तत्पं चन्दनर्चाचतम्‌ ॥४५ 

सुगन्धिपुष्पोद्यानञ्च पद्मश्रं णी मनोहरष । 

अस्त्येव सवविभवः प्राणनाथः कुतो मम (४६ 

हा कृष्ण हा रमानाथ क्वासि मे प्राणवल्लभ । 

क्व वापराधो दास्याश्च दापसरीदोषः पदे पदे ।४७ 

श्रीराधाने क्हा--यमूना कातट वहीहैश्रौर सुगन्ि से युक्त पावन 
भी वैसा ही बह रहा है । उक्क्रे केलि के कदम्बो का मूल भी इस समय 
विद्यमान ही है ॥(४१।। ईप्सित परम पुण्य एवं अत्ति रम्य व्रन्दावन भी 
वही विद्यमान है । पूस्कोकिलों कां विरत भी वही है । तथा तत्पभी 
चन्दन से चाचित उपस्थित है ॥४२॥ चारों प्रकारके भोज्यश्रौर सुन्दर 
मधुपान भी विद्यमान है तथापि यह महाव पापिष्ठ दुरन्त इःवद यह 
मन्मथ है जौ भूमे इस समय उत्पीडित कर गहा है ।४३।। रत्नों के प्रदीप 
वेहीहैजोकि रास मण्डलम जलते दँ मौर मणी सारोके निर्माण 
वाला रति मन्दिर भी वही है ।४४॥1 गोपाद्खनाप्रो का समदाय भी वंसा 
ही उपस्थित है श्रौर पूणं चन्द्र भी शोभा युक्त है तथा सुगन्ध वालि पुष्पों 
के द्रा विरचितं एवं चन्दन से चचित तल्प भो विद्यमान है 11४५] 
सुगन्धित पुष्पों का उद्यान जो पद्मं की श्रं णिरयो से परम सन्दर है, 
विद्यमान है । ओँ अधिक क्या बताऊ सम्पण वैभव पूण तया वही इष 
समय से विद्यमान है किन्तु मेरे प्राणो के स्वामी कहां चले गये ? ।४६॥ 
हे कृष्ण ! हा रमानाथ ! है मेरे प्राण वल्लभ ! भाप कर्हादहो? इस 
दासी काक्या महान्‌ श्रपराधदहो गयाहैजो कि श्राप मम व्याग कर चले 
गये हो ? दासी का दोषतो पद~पदमेहघ्रा ही करता है ।॥४७॥ 
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जाने त्वां देव्रदेवीशां सुस्निग्धां सिद्धयोगिनीम्‌ । 

सवरश ्तिस्वेरूपाञ्च मूलप्रक्रृतिमीश्चवरीम्‌ ॥४८ 

श्रीदामक्ञापाद्धरणी प्राप्तां गोलोककामिनीम्‌ 1 

करृष्णप्राणायिकां देवि तद्रक्नःस्थलवासिनीम्‌ ॥४९ 

प्युणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तापरभीप्मिताम्‌ । 

सुभ्थिरं सखीभिः साद्धं हुदयस्निग्धकारिणीम्‌ ॥५० 

दुःखदावाग्तिदश्वायाः सूधावषणरूपिणीम्‌ । 

विरहृन्ाधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम्‌ ॥५१ 

तत्र तिष्ठति नेन्दोभ्यं सानन्दो मुदितः सदा । 

निमिस्वतश्च वसुनः कृष्णोपनयनावधि ।।५२ 

गृहीत्वा स बं कृष्णं सांगे मद्घलकमंणि । 

स्‌ नन्दो परमानन्दो मदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥५३ 

भागव्य कृष्णो मुदितः प्रणम्य मातरे पुनः । 

नक्तमायास्यति भूदा पण्यं वृन्दावनं वनम्‌ ॥५४ 

अचिराद्रकष्यसि सति श्रोकृऽणमुखपङ्भुजम्‌ । 

सर्वं विरहदु खञ्च सन्त्यक्ष्यसि च साम्प्रतम्‌ ५५ 

सुस्थिरा भव मातस्त्वं त्यज शोकं सुदारुणम्‌ । 

वह्भशुद्धां शुक रम्यं परिधाय प्रहर्षिता ॥५९ 

उद्व ने कहा--हे देवि | म भापको भली र्ति जानता हुं) घाप 
सम्पण देवर प्रौर देवियों की ईरवरो है -ग्राप सुस्निग्ध ह ्रौर भाप सिद्ध 
योगिनी हैँ । श्राप समस्त शक्तियों कै स्वरूप वाली हैँ एवं मूल प्रकृति 
तथा वरी है -्मै अपकरे स्वरूप को सूर अच्छी तरह्‌ जानता हं ।॥४८॥ 
प्राप श्रीदामाकेशपको धारण करने वाली हँ तथ उसकारणमसे इष 
वसुन्धरा में प्रात हुई रँ भ्रन्यया अप तो गोलोक धाम में निवास करने 
व्राली कामिनी! हि देवि ! मै मापको कृष्णकौ प्राणाधिका प्रिया तथा 
उनके वक्षः स्थल मे निवास करने वाली जानता ह ।1४६।। है देवि | श्रव 
अप मेरी अभीप्सित शुभ वात्ताकाश्रवणा करो जिसको किरम भापस 
अभी कटैगा । वह्‌ व्रत्ता हृदय को स्निरय करने वाली । प्राप भ्रपरनी 


है 
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सहेलियों के साथ सुस्थिर होकर ध्रव करो ५०; वह्‌ मेरी वार्ता 
दुम्ख दावाग्निसे दग्धा आपक्रे लिये चुघाकी वर्षके स्वरूप वाली है 
भौर विरहु रूपी व्याधि से युक्त श्रापकोज्ुभ रसायनकरे तुन्य है ।५१॥ 
व्हा पर यह व्रजेश नन्द सानन्द एवं सदा प्रमन्न होकर ठहरे हृए दह । 
उनक्रो वसुदेव ने कृष्णा के उषनयन संस्कार होने की श्रवधि तक के लिये 
निमन्त्रित केर लिया है ॥५२। वहु नन्द इस मङ्खल कमं के साद्क सम्पन्न 
हो जाने पर बलराम प्रौर कृष्ण को साथ लेकर परम श्रानन्द से युक्त 
होते हुए प्रसन्नतासे गोकुल को जाये । ५३१ कृष्ण मुदित होते हर 
यहाँ ्राकर पुनः अपनी माता यशोदा को प्रसास करके रात्रि के समयमे 
परम हष से इष वृष्य वृन्दावन के निक्रुञ्जवन मे प्रायगे ॥५४।। है 
सति | श्रपशीघ्रहीष्री कृष्ण के मुख कमल को दे लेंगी श्रौर श्रव 
इम सम्पूणं विरह केदुःखकोत्यागदेगी 1५५1) हे माता } श्रव श्राप 
सुस्थिर हो जाइये ओर इस सुदारुण शोक कात्याग करदो । श्राप वर्ध 


के समान बुद्ध वस्त्र धारण करके षरम प्रहर्षित हौ जवे ॥५६॥ 


सत्यमायास्यति हूरिःसत्यं निष्कपट वद । 

वद तथ्यं भय त्यक्त्वा सत्यं ब्र हि सुसंसदि 11५७ 
वरं क्रूपशताद्रापी वर वापीशतात्‌ कतुः । 

वरं करतुरातात्‌ पुत्रः सत्यं पुव्रशतात्किल । 

न हि सत्यात्परो धर्मो नानतात्पात्तकं परम्‌ ॥५८ 
सत्यमायास्यति हरिः परत्यं द्रक्ष्यसिसुन्दरि। 

घ्र व॑यक्ष्यसि सन्तापं दृष्ट्रा चन्द्रमुखंह्‌ रेः ॥५९ 
मह्शनान्महाभागे गतस्ते विरहूज्वरः। 

नानाभोगं सुखं श्रु क्ष्व त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥६० 
अह्‌ प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरहरिम्‌ । 
विधाय तत्रनोधञ्च कार्यंमन्यत्क रिष्यति । ६ १ 
विदाय कुरु मर मातर्यास्यामि हरिसन्निधिम्‌ । 

सवं तं कथम्निष्यामि तदृवुत्तान्तं यथोचितम्‌ ।।६२ 
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राधिकाने कहा--हे उद्धव | क्या सचमुच हरि भयेगे ? तुम 
निष्कपट भाव से बिल्कुल सत्य बतलाश्रो । भय का व्याग करके जोभी 
तथ्य बात हौ वहु षोलंदो। इम सुन्दर संसद मेसत्यबातदहीकरदो। 
।।५७॥ सौ कूपो के निर्माण से एक वापी ( वावङी) का निर्माण 
प्रधिकष्ष्ठहोतादहै । सौ पापियोंसेएकक्छतु श्रष्ठहैश्रौर सौ ऋतुभो 
से एक पृत्रश्रष्ठ होता है तथा सती पुत्रो से एक सत्य भाषणा श्रेष्ठ होता 
है । सव्य भाषण से पर कोह घमं नहीं होतारौ श्रौर भनृत से श्रभिक 
भ्रन्य कोई भी पातक नहीं है ।\५८। उदवने कहा-सचमुच ही हरि 
भ्येगे । हे सुन्दरि ! यह्‌ सत्य बातहैकिश्राप उनके मुव कमल का 
दशन करेगी । श्राप निश्चय ही श्रपने सन्ताप का त्याग कर देगी जब 
कि श्राप हरि के चन््रमुख को देखंगी ॥५६९॥ हे महाभागे | मेरे दी दशन 
से श्रापका यह्‌ विरह ज्वर चला गया है । अव प्रापनाना प्रकार के सुखों 
का उपभोग करो भौर इस दुरत्यय चिन्ताका त्याग करदो ॥६०॥ मँ 
प्रव मधुपुरो में जाकर हरिको बह से सिजवाद्रूगा} उनका प्रबोध 
करके फिर श्रन्य कार्यं करेगे ॥६१॥ हे मता ! श्रव आप मुके विदा 
करदो । मँ य्ह से हरि की सच्चिधि में जाऊगा 1 वहू उनको 
वह॒ समस्त वृत्तान्त यथोचितल्प से कठ दू गा ॥॥६२।। 
ई --करष्णोद्धवसम्वादवर्णेनम्‌ 
मथोद्धवो यशोदाञ्च प्रणम्य त्वरया मृदा । 
खज्‌ रकाननं वामे कृत्वा च यमुनां ययौ ॥\१ 
स्नात्वा भुक्त्वा च्‌ तत्रैव जगाम मथुरां पुनः । 
दददे वटमूले च गोविन्दं रहसि्थितम्‌ ॥२ 
परफुल्छोऽप्युद्धव दृष्टा संस्मितं तमुवाच सः । 
दन्तं लोकदग्धञ्च साधर्‌ नेत्रञ्च कातरम्‌ ॥३ 
सागच्छोद्धव कल्याणं राधा जीवति जीवति । 
कल्याणथुक्तां गोप्यश्च जीवन्ति विरहूज्वरात्‌ ॥४ 
शुभं गोपक्शिशूनाञ्च वत्सानाञ्च गवामपि । 
माता मे पुत्रविर्हाचयशोदांकीदयी चसा ।॥५ 
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वद बन्धो यथार्थं तत्त्वां दष्टा किमुवाच सा! 
त्वयोक्ता जननी कि वा पुनः सा किमुवाच माम्‌ 11६ 
दष्ट तद्यमूनाकूछं पुण्यं वृन्दावन वनम्‌ । 
निजनो पवनोधंर्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७ 
रम्यं कूञ्जकुटीरौघं रम्यं कीडासरोवरम्‌ । 
पुष्पोद्यानं विकसितं स द्कु.खुञ्च मधुव्रतः 14 
इस अध्याये कृष्णोद्धवसे सम्वादका वणंनकियागषादहै । श्रो 
नारायण ने कहा-इसके श्रनन्तर उद्धव शीघ्रता से हष के साथ यशोदा 
को प्रणाम करके खजू'रवन को वाम भागमे करके यमूनाकेतट पर 
चला गया था ।१।। वर्हापरदही स्तन भौर भोजन करके फिर मथुरा 
को चला गयाथा 1 वहू वटके मूल मे एकान्त स्थान में स्थित गोविन्द 
का ददन कियाथा। उद्धव को देखकर प्रफुल्ल हते हुए वह्‌ मन्द मुस्क 
` राहृट के साथ उपसे बोले जो कि उद्धव रुदन करते हृए-शोक से दगध- 
श्रभरश्रो से परिपूणं नेत्रो वाले ओौर कातर दशा में श्रवस्थित थे ॥२- 
३॥ श्रौ भगवानु ने कहा-- द्र उद्धव ! आओ, कल्याण की बतत है 
राधा जौवित है, जीवित है । कल्याण से युक्तं गोपिर्यां विरह केज्वरसे 
जीवित रह्‌ रहौ हँ ।1४॥ गोप शिश्ुभों कालुमदहै ? वत्सो काग्रनौर गौओं 
का भीकुशलदहै न? मेरी माता यशोदा पुत्रके विरहुपे किस प्रकार 
कीटो रही दहै? ॥५।) हें वन्धो ! सही-सही बतलाप्रो उस समय तुमको 
देखकर उस मता ने क्याकडाथा ? तुमने मेरी माता से मेरा सम्वाद 
स्वयं कहा था भ्रयवा उसने ही मेरे विषय में ककहा था ? ।॥६॥ 
: तुमने ह्‌ यमुना का तट्देखा था ? क्या तुमने परम पुण्य स्थल बृन्दा 
वन का निकुञ्ज वन श्रवलोकित किया था ? वह स्थान कंसा निजेन दहै? 
. पवन के फोकों से रास मण्डल कितना सुरम्य है क्या तुमने उसको देखा 
" था ? ।७1} वह रास मण्डल कुञ्ज कुटीरो के समूहो से कितना सुरम्य 
ध ' है ? वहा का क्रीडा सरोवर भो अत्यन्तरम्यहैन? रास मण्डल का 
पुष्पों का उद्यान एक दम विकसित. है गरमधु व्रतो से सङ्कल रहा 
करता है क्यावे सवर तुमनेदेवेये?॥२॥ .. 


॥ + = ज~ = ~> ~ ~क (व्व - व्यव न 
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भाण्डीरे च वटो दृष्टः सुस्निग्धो बालकान्वितः । 
दृष्टो गोष्ठो गवां दृष्ट गोकु गोकुलन्न जम्‌ ।९ 

यदि जीवति राधासादष्ट्रा तां किपुवाचमाम्‌ । ` 
तत्सर्वं वद हे बन्धो चान्दोलयति मे मनः ॥१० 
किमृचुर्गोपिकाःसर्वाःकिमूचुगपिबालकाः । 
गोपारच वृद्धाःक्रिवोचुवयस्याजनकस्य मे ॥११ 
बलदेवस्य जननी किमूचे रोहिणी सती । 
कमूचुरपरास्तात बन्धू बल्लभवल्छवाः ॥ १२ 

कि भुक्तः किमपुव वा दत्त मात्रा च राधया । 
कोटक. वाक्यं सुमधुरं सम्भाषा कोटशोति च ॥ १३ 
गोपानां गोपिकानाच्च शिशरुनां मपतुरेव च। 
राधायाश्चापि कीहगृवा मयि प्र मोद्धवादिकम. ।। १४ 


है उद्धव ! भाण्डोर वनम तुमने क्या वट वृक्ष देखाथा जो भत्यर। 
सुस्निग्ध भौर बालकों से युक्त रहता है ? क्या तुमने बरन्दावन में गौं 
का गोष्ट-गोकुल भ्रौर गोकुल व्रजको देखा था ? ।1६॥ यदि वहू मेरी 
प्राणेश्वरी राधा जीवित्त रह रही दहै तो उसको तुमने जब देखा तो उशन 
मेरे विषयमे व्या कहा था? दहे भाई ! उस समस्त वृत्तान्त को बत- 
लाप्रो 1 मेरा मन श्रानन्दोलित हौ रहा है ॥१०।। समस्त गोपाङ्खनाग्र 
ने क्याकहाथा? गोपबालकोंनेक्याकहाथा ? गोतींश्रौर वृद्ध वं 
नेजोकरिमेरेपिताके वयस्यं क्याक्हाथा ? ॥११।॥ बलदेव कौं 
माता सती रोर्हिणी क्या बोली थी ? है तात ! अन्य वन्धु वस्लम वल्लवो 
ने कंया-क्या कहा था ? ॥१२॥। प्रापने वहाँ क्या खया था--क्या कृच 
अपू माताकेद्वाराया रायाकेद्वारादियाहघ्राखायाथा ९ वहाँ क्ी 
` वायावली कशी थीश्रौर्‌ व्रज को सम्भाषा किस प्रकारकी सुमधूरथी? . 
॥ १३॥1 वहं गोपो का-गोपिकाम्रौ क~-शिदयुभों करा श्रौर माताका तथो 
रावाकाभी मुकमे केसा प्रेम आदि तुमने उद्धव ! देखाया } ॥१४५॥ . 

मान्चस्मरति माता मे माञ्चस्मरति रोहिणी । 

माज्चस्मरति सा राधा मत्प्रेमविरहाकुला ॥१५ 
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माञ्च स्मरन्ति गोप्य्च गोपाश्च गोपबालकाः। 

भाण्डीरे वटमूले च बालाः कीडन्ति मां विना ॥१६ 

दत्तमन्ने ` ब्राह्यणीनियच् भुक्तं सुधोपमम्‌ । 

प्रमदानालकः साद्ध यत्तदह € परीप्पितष्‌ ।! १७ 

इन्द्रयागस्थल दृष्ट दृष्ट गोवर्धनः वरम्‌ । 

ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तद्‌ हष्टमुत्तमपं ।1१८ 

श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा शोकोक्त मधुरान्वितम्‌ । 

उद्धवः समूवाचेदं भगवन्त सनातनम्‌ ॥१९ 

क्या मेरी माता यश्लोदा मेरा स्मरण किया करतीदहै? क्या रोहिणी 
मे याद करती रहतीहै? क्यं वहु राधा मेरेगप्रेम के विरहुसे बेचन 
रहती दहै ?।।१५। क्या गोपियाँं मेस स्मरण करती ह! क्या गोप 
सौर पोपों के बालक समुफे याद किया करते है? क्ष्या वहां भाण्डर वन 
में वट वृक्षके मुल के तले में बालक मेरे बिनाक्रीडा करते ह? ॥\१६॥ 
जिस स्थान पर ब्राह्मणियों के द्वारा सुधा के तुल्य श्नन्नं हमने खाया था, 
जहाँ कि प्रमदा श्रौर बालक भी साथ मेये, क्या वहु स्थल जौ परीप्सित 
दै तुमनेदेला था ? ।।१७।। क्या तुमने इन्द्र के यागका स्थल भओौरश्र् 
गोवद्धं न पवंत को अव्रलोकिंत किया था ? क्या वहु उत्तम स्थान तुमने 
देखा था नर्हा पर ब्रह्माने हमारी गौग्रोंका हरण कियायथा 7 ॥१८।। 
धी कृष्ण के इस शोक से कटे हुए मरुं से परिपुणं गचन को सुनकर 
उद्धव ने सनातन भगवान्‌ से कहा था 1) १६। 

यद्यदुक्त त्वया नाथ सवं दृष्टः यथेप्तितम्‌ । 

सफल जीवन जन्म कृतमत्र ब भारते ॥२ 

र्ट भार्तसारन्च पुण्यं वृन्दावन वनम्‌ । 

तत्सार ब्रजभूमोच् सुरम्यं रासमण्डलम्‌ २१ 

तस्पारभूता गोलोकवासिन्यो गोपिका वराः। 

दृष्टा तस्सारभूता च राधारासेश्वरीपरा।।-२ 

कदलीवनमध्ये च निजने सुहूदम्थले । 

पङ्कुस्थे पड्धुःजदते सजले चन्दनाचिते 11२३ 
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शयनेऽतिविषण्णा स। रत्नभरूषणवजिता । 

मतीवमलिना क्षीणा छादिता शुक्लवाससा ॥।२४ 

सेविता सखीभिस्तत्र सतत श्वेतचामंरः । 

कृशोदरी निराहारा क्षणं वसिति च क्षणम्‌ ॥ ९५ 

क्षणं जीवति कि सा वा विरहज्वरपीडिता। 

कि वा जलं स्थलं किंवा नक्त किवा दिनं हूरे॥२६ `. 

पर पशु न जानाति कि पर किमु बान्धवम्‌ । 

बाह्यज्ञानवि रहिता ध्यायमाना पदं तव ।।२७ 

त्रेलोक्ये यशसाभाति सन्मृत्युयशसम्भवः । 

 स्व्रीहंत्यां नेव वाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्चदस्यवः ।२८ 
` उदवने कहा-हे नाथ |श्रापनेजोजोभी कहादहै वहु मैने सभी 

देखा है ओौर इच्छा भरकर सब का अवलोकन किया हैमने तो इस भारत 
देशमेंही श्रपना जीवनं सफल करलियादहै 1) २०॥। मेने भारतदेश्चके 
सार स्वरूप उस परम पुण्य स्थल वृन्दावन के निक्‌.ञ्ज वन को श्रवलोकनं 
कियाहै। ब्रजभूमिमे उसक्राभीसार रूप श्रत्यन्त सुरम्यं रास मण्डलं 
है जिसको गने देखा है ।२६। उसमे सारभूत गोलोक के निवास करने 
वाचीध्रेष्ठ गोपिकाणे है । उनमें भी परम सार स्वरूपा परतमा राप. 
इ्वरी श्री राधा है जिनका मैने दकनं प्राप्त किया है) २२ कदली वन के 
मध्यमे श्रति निजन सुहृद स्थल मे पड्धुस्थ चन्दन से अचित सजल पंकजं 
दलम जो श्य्याथी उस पर वह्‌ श्रत्यन्त ही विषाद से युक्त रत्नौंके 
भूषणो से रहित थी । उनक्रा स्वरूप अत्यन्त मलिन था, वह भ्रत्यधिक 
क्षीण थी श्रौर शुक्ल वस्त्र से छादित थी ॥२२-२४) वहां पर वहु राधा 
सखियों कै द्वारा निरन्तर ष्वेत चभमरोंसेसेवितदहोर्ही थीं] वहू कृष 
उदर वाली, निराहारं श्रौर क्षणए-क्षण मे श्वास लेरहीं थीं ॥२५॥ ष्या 
वह क्षण भरकोरहीः जीवित रहूतीदहैश्रथवा विरह के ज्वर से भ्रत्यन्त 
उत्पीडित थीं ?हिहरे | क्या जल है अथवा कष्या स्थलदहै, कब दिते होता 
है श्रौर किस समय रात होतीहै। वह्‌ पञ्चको भी नहीं जानती है फिर 
पर बान्धव को तो क्या जान सकती ह? वह राधा पेसी दशामैदैकि 


र 


पणि ध ० 
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उसको बाह्य ज्ञान कचछभीनहींहै) वह तो केवल आपके ही चरण का 
ध्यान करती रहती है 1 २६-२७ 1 वह्‌ इस चत्रिलोको में यश से 
पकाशमानदै उसकी मृत्युं भीयङसेहोहो सक्ती । ज्ञनसे हीत 
दस्युग्णएभी कभीस्त्रीकी हत्या करना कहीं चाहा करते है ॥२८।॥ 

गच्छरीध्र जगन्नाथ कदरीवनमीप्सितम्‌ । 

बहिभ्रूता न जगतां सा राधा त्वत्परायणा ।२९ 

भतीवभक्ता न त्याज्या परभ्रुणा रक्षिता सदा । 

न हि राधापरा भक्तान भूतान भविष्यति ॥३० 

मन्मथः शङ्कुराद्‌भीतो भवांश्च तत्परः सरः । 

भविद्विधं पति प्राप्य कामदग्धा च राधिका ॥३१ 

तस्मात््षवेपरं कमं तच्च केनापि वायते । 

मधुर्दहति चन्द्रश्च सतत किरणेन च ।३२ 

रारवत्युगन्धिवायुश्चाप्यनाथा स्वंपीड़वा। 

तप्तकाञ्चनवणभि साधुना कज्जलोपम। ।(३३ 

सुवणंवणंकेशी च वासोवेरविवजिता । 

स्व्रयं विधाता त्वद्धक्तः सुराणां प्रवरो विभुः ॥३४ 

त्वद्भक्तः शंकरो देवो योगीन्द्राणां गरोगर रः । 

सनत्कुमारस्त्व द्भक्तो गणेशो ज्ञानिनां व रः (३५ 

हे जगन्नाथ } उस श्रभीप्सिति कदली वनमेंशोघ्र ही जाइये । वह्‌ 
जगतो के बहिभूत नहीं है। वह राधा भापमेःही परायण है 1\२६॥ 
वह्‌ श्रतोव पिकी भक्त है श्रत उसका त्याग नहीं करना चाहिए । श्राप 
परभुर भाफके द्वारा वहु सवेदा रक्षिता रहन . चाहिए राध्रा से पर न्य 
कोई भीभक्तनहींहै वहतोपेसीदहै कि उन जी अव तकन कोई हूर 
है भौरनं भविष्यमें ही होगी ॥२०।। मन्मथ. शङ्कुर से भोत.है ओर आप 
४५. तो उश्के श्रप्रणी है । आप जे पति को प्राप्त करके बह राधिका विचारी 
` कामसे दग्ध हो रही है--यह बहुत .आश्चयं .एवं खेद की बात है ॥३१॥ 
ससे सवे पर कमं किसीके भी द्वारा ब्रारण नहीं.किया जाता उसे मधु 
कीर चन्द्र भी निरन्तर दाह करता है । सुगन्धित वायु भी दाह्‌ करती हैः। 
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वहु इस समय अनाथा है शौर सब प्रकार से पीडित है) तप्तकाञ्चन ङे 
वण बाली वह इस सम्य कज्जल के समान कृष्ण वर्णा होरही ह ३२ ।वह्‌ 
राधा सुवणं के सम्न केशो वाली है भौर सब प्रकार के वसन तथा वे 


पे रदित है । स्ययं विधाता भी जो समस्त सुरोंमें श्वेष्टतम एवं विभुहै - 


आपका भक्त है ।३३-३४।। योगीन्र के गुरंजं के भी गृरुदैव रद्कुरमभी 
प्रापके भक्त है} सनत्कुमार अपके भक्त दँ तथा ज्ञानियोमेष्रो् शरश 
भरी आपके भक्तं हं )२३५॥ 

मनीन्द्राद्व के तिविधास्त्व{्भुक्ता धरणीतले । 

त्वद्भक्ता याद्यीराधा न भक्तस्ताटशोऽपरः ।३६ 

ध्यायते याही राधा स्थयं रक्ष्मीनेताटशो । 

हरिरायाति चेत्येवं राधाग्रे स्वीकृत'मया । 

रीघ्र गच्छ महाभाग तदेव साथृकं कुर्‌ ।३७ 

उद्धवस्य वचः श्रुत्वा जहासोवाच माधवः । 

वेदोक्त कथयरामाम सहित सत्यपूव्रत्म्‌ ॥३८ 

स्त्रीषु धमेविवाहेषु वृत्यथं प्राणसंकटे । 

गवामथ ब्राह्म गाथ नानृत स्याज्जुगुप्सित्तम्‌ 1३, 

तत्स्वीकारविहीनेन कतस्त्वं नरक कृतः । 

गोलोक यातिमद्‌भक्तो नरक न हि पश्यति ४२ 

त्वदद्खीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च। 

यास्यामि स्वप्ने तन्भूखंगोपीनां मातुरेव च ।४१ 

इद्याकरण्यं ययौ गेह॒मुद्धवश्च महाय: । 

हरिजंगाम स्वप्ने च गोकूढं चिरहाकुलम्‌ 11४२ 

स्वप्ने राधां समारवास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुल भम्‌ । 

सन्तोष्य क्रीडया ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥4३ `. 

बोधयित्वा यशोदाञ्च स्तन पीत्वा च निद्रिताम्‌। 

गोपान्‌ गोपरिशू श्चं व बोधयित्वा ययौ पुनः ॥४४ 

दस धरणी तल में कितने ही प्रकार के मुनीन भापके भक्त किन्तु 


जैसी राधा भापकी भक्त है वेसा प्रन्य दूसरा कोभ भक्त नहीं है ॥२३६॥ 
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जेसी राधां आपका ध्यान शिया करती है स्वयं लक्ष्मी भी उस प्रकार के 
ध्यानके करने वाली नहींहै ्मैनितोरायाके अगे हरिभ्रारहे टै- 
इस प्रकारसे स्वीकारकियाहै। हि महाभाग ] श्रव प्राप शीघ्रहीर्हां 
जाद्ये श्रौर मेरा कथनं सफलं करिये 1३७1} उद्धव के इस्त वचन का 
श्रवण करके माधव हंस पड प्रौर बोचे--श्रापने वेदोक्त हित से युक्त, सत्य 
शरोर सुव्रत ही कहा था ।\३८)) श्री भगवानू ने कहा-- स्त्रियो के विषय 
मे, धम' विवाहो मे, वृत्तिके लिये प्रयोजनम, प्राणों के संकट होने मे, 
बराह्मण कै हित मे मिथ्या भी निन्दित नहीं हृजा करता है ।३६।। भ्रपिकरे 
स्वीकार किये हए के रहित दहोनेसे नरक होगा, यह नहींदहै) कर्हातो 
तुम श्रौर कह नरकदहै? मेरा भक्त गोलोकं मे जाया करता है । वह 
नरक को कमी नहीं देखता टै ।1४०।। तथापि भापके द्वारा भ्रद्धीकार किये 
हुए की सफलता कषूगा । मै स्वघ्रमे उस गोपियों के मूल में तथा माता 
के भी निकट जाऊंगा ।॥४१।। इतना सुनकर महान्‌ यश्च वाला उद्धव गृहं 
को चला गया धा भौर हरि उस विरह से बेचैन गोकलमेंस्वप्नमें गये 
थे ।॥४२।। हरि ने स्वप्रमे राधां को समादवासन दिया था भौर ्रति 
दलम ज्ञान भी प्रदान किया था । उस्तको क्रीडाके दारा पूर्णतया सन्तुष्ट 
किया श्रौर अन्य गोपिकाश्रों को भी यथोचित कूप से सन्तोष प्रदान किया 
था ॥४६।। फिर प्रपनी यशोदा को ज्ञान देकर निद्रित अवस्थामे ही उस 
के स्तनकापानमीक्रियाथा) गोपोंको मौर गोपों के शिद्युओंकोभी 
प्रबोधन देकर पुनः चले गये थे ।1४४)। 


 दभ्-भगवदूपनयनव्णेनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे गर्गो वसुदेवाश्रमं ययौ | 
दण्डी क्षन्री च जरिरो दीष्तश्च ब्रह्य तेजसा 1१ 
शुक्छयज्ञोपवीती च तपस्वी संयतः सदा । 
शुक्लदन्तः शुक्लवासा यदोः कूल्परोहितः ॥र 
तं दृष्टा सहसोत्थाय देवक प्रणनाम च! 
वसुदेवश्च भक्तया च रत्नसिहासन ददो ॥३ 
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मधुपक कामधेनु वह्धि शुडांगुकं' तथा । 
दत्त्वा गन्धं पृष्पमात्यं पूजयामास भक्तितः ॥४ 
मिष्टान्न ` परमान्नल्च पिष्टक मधुर मधु । 
भोजयामास यत्नेन ताम्बरुर वासित" ददौ ।)१५ 
प्रणम्य कृष्णं मनसषा सबल्ञ्च विलोक्य च॑। 
उवाच वभुदेवंच देवकींच परतिन्रताम्‌ ॥६. 
वसुदेव निबोधेदं सवर पर्य पत्रकम्‌ । 
उपनीतोचित शृद्ध वयसा साम्प्रत' वरम्‌ ।७ 
शा. भक्षणं कूर गुरो'यदूनां पुज्यदैवते ! 
उपनीतोचितः शुद्ध प्रशस्यंच सतामपि ८ 


` इस भ्रध्याय में भगवान्‌ के उपनयन संस्कार का वर्णन है | नारायण 
ने कहा--इसी बीच में गगं श्राचायं वसुदेव के आश्रममें गयेथे । गगंका 
स्वरूप दण्ड धारण करम वाला, क्षत्रधारी, जटिल भौर ब्रह्मतेजसे 
त्यन्त दीप्त था }।१॥) वह्‌ सुक्ल यज्ञोपवीत वाले, तपस्वी, सदा संयत,. 
शुक्ल दतं वाले श्रौर शुक्ल वस्त्र धारण करने वालेयेनो कि यह्‌ कल 
के पुरोहित थे ॥२।। उन गगं मुनि को श्राते हुए देखकर देवकी सहसा 
उठकर खड़ी होगरई थो श्रौर उनको प्रणाम किया था। वसुदेवनेब्डेही 
भक्ति-माव से उनको बंठने के लिए रत्नो का सिंहासन दियां था ।३॥ 
इसके भ्रनन्तर वसुदेव ने मधुपक, कामधेनु, वर्धि के तुल्य शुद्ध वस्त्र देकर 
गन्ध पृष्पो की माला के द्वारा भक्तिभाव से उनेका पूजन किया था ।४॥ 
सके उपरान्त मिष्टान्न, प्ररमान्न, पिष्टक, मधुर मधु का उन्है भोजन 
कराया था तथा सुवासित ताम्बूल समपित ` किया था ॥५। कष्ण को 
प्रणाम करके श्रौर उनको सबल देखकर रगं मुनि वसुदेव से तथा पतिव्रता 
पत्नी देवकी से बोते--))६)। गगं मृनि ने कहा-हे वसुदेव | श्राप अब 
यह्‌ समफ लेवें श्रौर श्रपने पुत्र को सबल देखें । अब यह्‌ शुद्ध एवं अवस्था 
से भरति धंष्टठ उपनयन संस्कार के योग्य हँ ७] वसुदेव ने कहा-है 
गुरो ! हे यदुभों के कुल देवता | माप शुभ मुहृत्त दें । उपनीत .होने के 
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योग्य--श द ओर सत्पुरुषो के लिए प्ररस्यनजो मौ हौ बही क्ष्ण 

देखिये ।\८॥! 
सवभ्यो बान्धवेभ्योऽपि देह्यामन्त्रणपत्रिकाम्‌ ! 
संभारं कू यत्नेन वसुदेव ! वसूपम 1 ॥९ 
परश्वः शुभमेवेास्ति चोपनेतुमिहाहसि 
दिन खतामपि मत विशृद्ध चन्द्रतारथीः ॥१० 
गगेस्य वचनः श्रुत्वा वसुदेवो वसूपम्‌।+ 
स्थापयामास सवननि बन्धुन्मद्धलपत्रिकाम्‌ ।। ११ 
घतकः त्यं दुग्धक्‌ ल्पी दधिक्‌ल्यां मनोहराम्‌ । 
मधुक टपा गुडक्‌ ल्या प्रचकारसमन्विता ५१२ 
राक्चि नामोपहाराणां मणिरत्न चुवणंकम्‌ । 
नानार कारवस्त्र च मुक्ताम्रणिक्यही रक्‌ \। १३ 

` श्रीङृष्णो देवगगिच मृनीन्द्रान्‌पिद्धपुद्धवान्‌ 1 

सस्मारमनस्यभक्त्याभकताङचभक्तवत्सलः ॥ १४ 


गमं मुनिने कहा--अष श्रव समस्त श्रषने बान्धवोंके लिये माप 
स्तरण पत्रिकशे भेजदो1 ह वसूषम ¶ हे वसुदेव { भब यत्न पृबेक प्राप 
स्र साभाव एकत्रित करो १1९॥ परस का दिन परमड्‌ाभदहै भौर यहा 
पर उपनयन संस्कार कराने के लि्‌ तुभ योग्य होते हौ ।. यहु दिनं 
सत्पुरुषो को भी मन्य है भ्रौर चदद्ध ताराश्रों ते भीःप्रत्यन्वशद्धदहै 
॥।१०।। वसूपम वसुदेव ने गग के इस बचन क ध्रचण कर श्रपने सभी 
जन्धुओं को मङ्गल चिक्र को भिजना दिया था ।*११।। घृत क्त्या, 


दुग्ध कल्या, दधि कल्या, मनोहर मधु कल्या मौर समत्वित होकर गरड 


कल्या प्रकषेरूपसे की थी ॥१२॥ नामोपहारों के रकि, मसि रल, 
सवस, श्रनेक भ्राभूषण, विकि दस्त, सुक्ता, माशिक्य ओर हीरे वहां 
लयेगये ये ॥१३॥ श्री हृष्सने देब गर्गो को, मनीन को, सिद्धो मेभ 
को ओर भक्त गण. को भक्तवत्सल ने मनसे तथा भद्ध के भावसे 
स्यरण किमा था 4।१५॥ 
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शुभदिने च संप्राप्ते च सवं समाययुः । 
मुनीन्द्रा बास्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा ॥१4 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सवशः । 
विद्याधय्येश्च शन्धर्वाइिचाययुर्वाद्यभाण्डका! । १६ 
ब्राह्मणा भिश्चुका भद्रा यतयो ब्रह्मचारिणः । 
सन्न्यासिनक्चावधूता योगिनश्च समाययुः । १७ 
स्त्रीवान्धवाःस्वबन्धूरनवर्गा मातामहस्य च । 
वन्धूनां बान्धत्रामसवं स्वाययुःशुभकमेणि ॥१८ 
भीष्मो द्रोणङ्चकणेश्चाप्यङवत्था भाकपो द्विजः । 
सपुत्रो धुत राष्द्चसमाय्येश्व समाययौ ।१९ 


क्न्ती सपुत्रा विधवा हषशोकसमाप्लुता । 
तानादेशो दधवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ।॥२० 


यभ दिन के समाप्त होने परवे सभी वर्ह पर भागये ये उनमें 
मुनीन्द्र ये-- बान्धव--देवगणश--राजा लोग उहूत से थे ॥१५॥। वह उस 
श्रीङष्ए कै उपनयन संस्कार के महोत्सव मे देवकन्या-नागकन्या-भौर 
सब ग्रोरसे राज कन्या-विद्ाथरी--गन्यवं भौर वाद्भाण्डक आये ये 
1१६। ब्राह्मण भिक्षुक--मदु--यतिगण--ब्रह्यचारी--संन्यासी- 
अवधूत प्रर योगी लोग श्राय थे । १७ श्रपने बन्धुप्रों की स्वयां का 
समुदाय तथा मातामह ( नाना } के वन्धुगों के समस्त वान्धव उस बुभ 
कमं मे सशुपरस्थित हुए थे ॥१८।। उप्र जुभावसर पर भीष्म--द्रोर-कणं 
-प्रश्षत्थामा--कृपाचायं द्विज भौर पूत्रो के सहित धृतराष्ट्‌ भ्रपनी पत्नियों 
को साथमे लेकर वहा जाये थे ।।१६॥। विवा कून्ती भी वहां श्रपने 
प्रो के सहित आईथी जो हृष एवं शोकसेयुक्तहो रही थी । इसके 
 श्रतिरिक्त श्रस्य बहुत से ग्रनेकं देशो में होने वाले योग्य राजा लोभ तथा 
राजपुत्र मी व्हा श्रये थे ॥२०॥). . 


` अत्रिवेशिष्ठह्चचवनो मरद्राजो महातपाः 1 
याज्ञवल्क्यदच भीमश्च गर्यो गर्गो महातपाः ।*२१ 
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वत्स. सपुत्रच धर्मा जंगौषव्यः परारारः! 

पुलहर्च पुलस्त्यर्चाप्यगस्त्यस्चापि सौभरिः ।॥२२ 

सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनात्तनः । 

सनत्कमा र भमवात्‌ वोदुः पञ्चक्िख स्तथा ।१२३ 

दुवासाश्चाङ्किरा व्यासो व्यासपूत्ः शुकस्तथा । 

कुशिकः कपरैरिको राम ऋष्यश्ृद्धो तव्िभाण्डकः ।।२४ 

श्यु द्धी च वामदेवर्च गौतमश्च गुणाणंवः । 

कतुं तिङ्चार्हण र्व शुच्य चार्य वृहुश्पतिः ॥२५ 

ल्टावक्रो वामनश्च पारिभद्रश्च वाट्मिकिः। 

येखे वश्षम्पायनङ्च प्रचेताः पुरुजित्‌ तथा ॥२६ 

भगुमंरीचिभधुजित् कश्यपदच प्रजापतिः । 

अदितिदंवमाता च दितिरदेतय॒प्रसूस्तथा २७ 

सुमन्ुश्च सुभानुश्च एकः काट्यायनस्तथ। । 

माकंण्डयो रोमशरच केपिलश्च पराश्चरः ।। २८ 

पाणिनिः पारियात्रस्च पारिभद्रक्च पुद्धवः। 

संवत्तह्चाप्युतथ्यङ्व नरोऽहञ्चापि नारद १ ।।२१ 

उस महोत्सब मे प्रवि--वशिष्ट--च्यवन--महान्‌ तपस्वी भरढाज-~ 
याज्ञवत्वम--भोम--गाग्यं भर महा तण गणं भ्राषे थे 1२१।१ सपुत्र वत्स 
--घमं ज यीषत्य--पराश्चर--पु चह--पुलस्त्य--अगस्त्य--श्रौर सौभरि 
ऋषि वरहा उपस्थित हुए भे ।२२।। सनक- सनन्द ओर तीसरे सनातन ~ 
सनत्कृमार भगवानु वोद ग्रोर पञ्चशिवे उसभ कमं के उत्सव में 
आये ये ।॥२३॥ दुर्वस-प्रद्किरा-~व्यास-श्यास के पत्र शुकदेव-- कुशिक 
कौषिक राम--ऋष्य ग्युज्ु--चिभाण्डक-भ्यु्खी-वामदेव-~गणों के सागर 
गौतम-क्रतू-यति-अरणि-शुक्राचायं~वृ हस्पति-प्रशावक्र-वामर पारिभद्र 
--बाल्मीकि--पल-वंशम्गायन-- प्रचेता पुरखजित--रगु- मरीचि-- 
` सघुजित-कश्यपं प्रजापति--देवों की माता श्रदिति तथा दैत्यों की अननी 
दिप सभी वहं श्रीकृष्ण के उपनयन संस्कार के शुभ, अवसरमें 
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सम्मिलित हुए ये 11२४-२] सुमन्त-पुमानु-एक-कात्यायान -माकेण्डेय ` 


--लोमक--कपिल-पराशर-पाणिनि-पारियाच्र--पारिभद्र-पुगव- 
सम्बत्तं-उतथ्य-नर ओर टे नारद { मै भो (नारायणः) उसमे सम्मिलित 
हए थे ॥२८-२६॥। | 

विश्वामित्रः रतानन्दो जाबालिष्तंतिरुस्तथा । 

सान्दीपिनिरइच ब्रहफंसो योगिनां ज्ञानिनां गुरः ॥२० 

उपमन्युर्गौग्म्‌खो मेत्रेयश्च श्रुतश्रवाः । 

कठः कचङ्च करखो भरद्वाज दव घमवित्‌ ॥२३१ 

सरिष्या मुनयः सवं वसुदेवाश्चम ययुः । 

वसुदेवश्च तानु दृष्ट्रा ववन्दे दण्डवद्‌भुवि ॥३२ ` 

भथास्मिन्न्तरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहनः । 

रत्ननिमां णयानेन पाव त्या सह्‌ शद्धुरः २३ 

नन्दी स्वयं महाकालो वीरभद्र सुभद्रकः । 

मणिभद्रः पारिभद्रः कातिकेयो गणेश्वरः ॥३४ 

गजेन्द्रेण महिन्द्रश्च धमेडचन्द्रो रविस्तथा । 

कंबेरो वरुणर्चेव पवनो व्िरेव च ३५ 

विश्वामित्र-जाबालि--शतानन्द-ततिल-सान्दीपनि जोब्रहयाकाी 
भंश है श्रौर योगियों का तथा ज्ञानियो का मुह है 1\३०॥ उपमन्यु-गौर- 
मख-घ्र तश्रवा--कट--कच-कर-घमं के विद्वान्‌ -मरदाज भी वरहा 
मये थे, ये समस्त मुनिगण अपने २ शिष्यो को साथ लेकर वसुदेव के 
श्राश्चम में गये थे । वभुदेव ने जिस ससय में इन महानुमावो.का दशन प्राक्त 
किया तो उसने सबको भूतल में दण्डको मति-फडकर प्रणाम ' कया था 
॥२ १-३२॥ इसी. अनन्तर मेँ हंस षर समारूढ्‌ होकर ब्रहुणजी मूस्करति 
हए वर्ह आये थे. रत्नों के निर्माण वालि एक अति दित्य यानके दवाय 
पार्वती के साथ भगवान्‌ द्कुर वहाँ.पर'पधारि ये -॥३३।।. नन्दी-स्वयं 
महाकल--वीरमद्र =सुभद्रक-मणिभद्र-पारिभद्र-- स्वामि ` कात्तिकेय 
गरोश्च र~ वहाँ. भ्राक्रर सम्मिलित. हुए ये ॥ २३४1 -गजेन्द्र.के दारा महेन, 
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भंगवदुषनयन वंखेनं । { ३५७ 


घमं, - चन्द्र, रवि, कुर, वष्ण, पचन, वर्धि देवता भी वर्ह शुभोत्सवं भें 
द्ये ये ।२३५।। 
यमः संयमिनीनाथो जयन्ती नलकूबरः । 
सव ग्रहाश्च वसवी सुदराश्च सगणास्तथा ।१३६ 
आदित्याइच तथा मेषो नानदेवाः समाययुः । 
वसुदेवश्च भक्त्या च ववन्दे शिरसा भुवि (३७ 
तुष्टाव परया भक्त्या देचेन्द्रारच तथा सुरान्‌ । 
` भक्तिन म्रत्ममुर्ध्ना च पुलकाञ्चितविगप्रहुः 1३८ 
पर ब्रह्य परं घत पदमे; प रात्परः.॥ 
स्वयं विधाता मद्गेहे जगतां परिपालकः ।1२३९ 
चेदानां जनकः सरष्टा सृष्िहैतुः सनातनः । 
सुराणाञ्च मुनीन्द्राणां सिद्धन्द्राणांगुरोगु रः ४४२ 
स्वप्ने .यत्फादपद्यञ्चे क्षणं द्रष्टु सुदुकुभम्‌ । ` 
रिवस्मरणमात्रेण सर्वानिष्टाः पलायिताः ।1 ४१ 
सवं सङ्कटमृत्तीय्यं .कल्याणं लभते नरः । 
सवग्मि पूजनं यस्य देधानामप्रणीः परः ॥ ४२ 
घटेषु म द्धं मन्त्रं भक्त्या चावाहनेन च । 
स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्विघ्ननायकः । | ४३ 
संयमिनी के स्वामी यमराज, जयन्त, नलकूवर, समस्त ग्रह, समग्र 
वसुगण, सम्पुरं रुद्र श्रपने गणो के सहित वर्ह वसुदेव के श्राश्रम में श्रा 
थे ॥३६।। प्रादित्य, येष भगवानु, तथा श्रनेक' देवगण वहाँ सम्मिलित 
इए थे, वसुदैव ने भ्रस्यन्त भक्ति की भाचनासे भूमि में ्रपंनौ मस्तक टेक 
कर सबकी वन्दना की थी ॥१३७।। वसुदेवः ने उन समस्त देवेन्द्र सुरों की 
परम भक्ति से भक्तिके कारण नम्र श्रपना शिर करके रोमाञ््वित अंग 
वाला होते हुए स्तुति की थी ।३८।। वसुदेव ने - कहा ~ परब्रह्म, परम 
धाम, परमेश श्रौर परसे मी पर जगतो के पूतया परि पालन करने 
वाले विधाता स्वय मेरेषर पर भ्राज पथारे हँ ।1३६।। जो सम्पूणं वेदों 
रो जन्म देने वाले परिता है, खंवार का सृजन करने वत्ति, सृष्टि के हेतु 
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प्रौर सनातन है} जो समस्त सुरों के श्रौर सम्पू मुनीन्द्रो के तथा 


सिद्धन्द्ों के युषकेभी गरूर ।1४०)) स्वप्रमे भी जिनके चरणं कमलकाः 


दशन प्राप्त करना एक क्वण भर के लिये मी भ्यन्त दुर्लम है १ दिव के 
तोश्युम नाम एवं स्वल्पकेस्मरण मत्रसेही सब अनिष्ट भोग जाया 
करते है श्रौर सम्पूणं सङ्कुटोसे षार होकर मनुष्य कल्याणे कौ प्राचि 
किया करते हु । जिनका पूजन सके प्रथम हुआ करताहै भौर जो स 
देवों के श्रग्रएी हँ तथा पर हैँ । जिनको घरों मे मङ्गलं भक्तिसे, मन्व्ोसे 
भौर श्रावाहुन के ढारा किया जाता है वह भगवान्‌ गशे्च स्वयं साक्षात्‌ 
[विघ्नो के "विनायक यहाँ मैरे चर पर प्रधारे टै ।।४१-४३॥ 

वाद्य ` नानाविधं रम्यं वादयामास कौतुकात्‌ । 

मङ्कु कारयामाप्न भोजयामास ब्राह्यणावुं ।(४४ 

भं रवीं पूजयामास मथुराग्रामदेवताम्‌ । 

उपचारं; घोडराभि . षष्ठयां मङ्करचण्डिकाम्‌ ४५ 

पूण्यं स्वस्त्ययनं श्रद्ध कारयामास मङ्खखम्‌ । 

वेदांश्च पाठ्यामाप्त वसुदेवस्य वल्लभा ।(४६ 

स्वगे द्धासुजलेनेव सुवणेकलशेन च । 

स्नापयामास सब श्रीकृष्णं पुत्रवत्सला ।1४७ 

वस्त्रचन्दनमात्येश्च तयोवशञ्चकार सा । 

रलेन्द्रसारनिर्माणभ्रूषरणंश्च मनोहरः ॥४० 

मारतभूषणभ्रूषाढचः सबलः कृष्ण एव च । 

आययौ च सभां देवमुनीनद्राणाल्च नारद 1 ॥४९ 

इस प्रकार से वसुदेव ने सबका स्तवन करके श्रौर पूजनाच्न करके 
फिर नाना भति के वाद्योको जो कि श्रत्यन्त रम्यथे कौतुक से बजकाया 
था) मद्धल कृत्य कराया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया था 1४४] 
मथुरा पुरीकी ग्राम देवता रवौ का पूजन किपाथा। षष्ठमे म्द्धल 
चण्डिका का षोडश्च उयचारोंकेद्वारा यजन किया था ॥८५)) पुष्यं 
स्वस्त्ययन, शुद्ध मद्धल कराया था वेदोंका पाठ करवाया था) फिर 
वसुदेव के वल्लवो ने स्व्गंद्धा के सुन्दर अलपमे सुवणं ॐ कलरों केद्वारा 


४ 
1 
॥ 
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पुत्रों पर प्यार करने वालो ने श्रौकृष् श्रौर बलराम को प्तान कराया 
था ।।४६-४७॥ पत्र वत्सल माता देवकी ने इसके श्रनन्तर वस्त्र, चन्दन, 


` मात्य श्रादिसे उन दोनों भाद्यों की वक्ष, रचना कौोथीः। उसने उन 
` कृष्ण तथा बलराम को रत्नों के परम सारे स्वरूप दिव्यातिदिव्य रत्नी के 
, द्वारा विशेषरूपे निमित श्राभूषरो से जोकि अत्यन्त ही मनोहर भे 


समलंकृत किया या ॥४८॥। मत्ताके छारा भूषणो एवं भूषा से यृक्तहौ 
कर बलराम भौर ष्ण दे नारद ! देवों रौर मुनीन्द्र कौ समामे गाये 
थे ॥४६॥। 

दृष्ट्रा त जगतांनाथमृकत्तस्थौ प्रजवेन च । 

स्वयं विधाता शम्भुश्च शेषो धममरच भास्करः ॥५० 

देवाश्च मुनयश्चैव कार्तिकेयो गणेश्वरः + 

पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेखव तुष्ाव परमेश्वरम्‌ ॥५१ 

नाथानिवेचनीयोऽसि भक्तानुग्रह विग्रह । 

वेदानिर्वचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहैश्वरः ॥५२ 

देहे षुदेहिनंशरवत्‌ स्थितं नि लिप्तमेव च । 

कमणां कर्मणां शुद्ध साक्षिणं साक्षत विभुम्‌ । 

करि स्तौमि रूपशून्यञ्च गणशून्यञ्च निर्गुणम्‌ ।५३ 

त्वामनन्त यदि स्तोतु देत्रोऽनन्नो न हीरवरः । 

नहि स्वयं विधाताचन हि ज्ञनात्मकः शिवः ५४ 

सरस्वती जडीभूता कि कुमः स्तवनं वयम्‌ ॥५५ 

वेदा न शक्ता स्तोतुञ्चेतत्वाञ्च॑वनज्ञातुमीश्वरम्‌ । 

वयं वेदविदः सन्तः कि कमः स्तवन तव ॥ ५६ 

इदंस्तोत्र मह्‌ पुण्यं देवेङच मुनिभिश्कृतम्‌ । 

यः परेतुसंयतः शुद्धः पूजा काले च भक्तितः ॥५७ 

इह रोके सुखंभुक्त्वा लब्ध्वा ज्ञान ` निरञ्जनम्‌ 1 

रत्नयान समारुह्य गाखोक' स च गच्छति ॥॥५८ 

जपे ही अति हूए उन जगतो केस्वामीको देखा थावेसेहीब्डेही 
वेग से प्न खड़े होगये थे । स्वयं विवाता, सम्भ, शेष भगवान्‌, धमं गौद 
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भूवन भास्कर सूर्यदेव, देवगण, सम्पण मुनि वर्गे, स्वामि कापतिकेय, गरेश्च 
ये सभी उस समय अपमे-अपने स्थानों पर खंडे हो गये ये ओौर गाच्रोत्थान 
दवारा स्वागत सत्कार करके फिर क्रम सेः सवने पृथक -पंथक. उन फरमेदवर 

 कास्तेवन किया शा )}५०-५१)। ब्हा ने कहा-है नाथ प्राप तौ 
प्रनिवेचनीय है अर्थाच जाप्के स्वरूप तथा गुणों कौ वचनो कै. ्रारा कह 
ही नहीं जा सकता है । श्राप अपने भक्तं पर भनुग्रहु करके ही विग्रह्‌ 
धारण करने वालि ह} भापको.- वेद भो नहीं वत्तला सक्ते हैं तो ईदवर 
आपका यह कौन स्तवन करनेमें सम्थदहो सकता है1 महादेव ने कहा- 
देहो मे देही को निरन्तर स्थित रखते हुए भो श्राप निलिप्त ही रहते ह) 
आप कमं करने वालौँ के कर्मो के शुद्ध साक्षी साक्षात श्रौर विभुर । पेसे 
रूप से तथा गण से शून्य निराकार निगुण श्रापको स्तुति करू तो क्या 
कष्ट ?।५२-५३। देवीं ने कहा--हे भगवन [जब अनन्ठ श्रापका स्तवन करने 
मे अनन्त देव ही समथ नहीं है भौर स्वयं विधाता भी स्तवनं करने को 
सामथ्यंसे हीन हैँ एवं ज्ञान के स्वरूप साक्षात्‌ भगवानु शंकर भी राक्ति 
होन है ग्रीर वाग्देवता वाणी ओर बुद्धि कौ श्रधिष्ठात्री सरस्वती भी 
श्रसमथं हतो हम लोग श्राषकी स्तुति क्या कर सक्ते हँ ? ।॥५४-५५॥) 
मुनीन्द्रो ने कहा-हे भगवनू | यदि वेद स्वयं आपका स्तवन करनेमें 
अशक्त दह श्रीरश्राप के ईश्वर स्वरूप को जानते मे उनकी भी सामथ्यं 
नहीं हैतोहमतो उसी वेद को जानने वलिहीहँ। एसे हम विचारे 
भ्रापका कथा स्तवन कर सकते हैँ 7? ।५६।। यह्‌ स्तोत्र महानु पुणष्यदहैजो 
देवों ने तथा मूनियों ने कियाद जो इसका संयत भौर श्‌.चि होकर पजा 
के समयमे मवितिभावसे पाठ करता है वहु इम लोक में सुख-सौमागय 
का उपभोग करके तथा निरञ्जन ज्ञान का लाभ लेकर रत्नों के विमान 
मे समाश्ड होकर भरन्त समय में. नित्य गोलोक धाम को चला जाता दै 
॥ ५७-५८॥। 


` संस्तूय देवा मुनयो विरेमुः मानसे । 
^ ;.. : दहशुः प्राङ्खणे कृष्णं -कतोभित पीतवासा ॥५९ 
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यथा सौदामिनीयुक्त' नवीनजलदः मुने ! । 

बकयरडः क्तियुतञ्चंव मालती मालया तथा ।६० 

कपाले मण्डलाकारकपस्तुरीयुक्तचन्दनम्‌ । 

सकल द्ध" मृगांकठच शोभित जलदे तथा । ६१ 

द्विभुजं इयामलं कान्त राधाकान्त मनोहरम्‌ । 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं मक्ताुभ्रहविग्रहम्‌ ॥६२ 

चक्रार वसुदेव्रह्चाप्यज्ञयासुरविप्रसोः । 

दत्वा सुवणंरातक ब्राह्मणाय च सादरम्‌ ।1६३ 

इस प्रकार से देवगण श्रौर मुनिमण्डलने उनका स्तवन करके फिर 
वे सब मानपमेहीविरतदहौ गये थे । फिर उन सबने पीत च्नसे. 
रोभित कृष्ण को वसुदेव कै प्राद्कणमें देखा था ॥५६९।। हे मून ! बह एेसे 
प्रतीत हो रहे थे जेषे कोई नूतन मेघ विदत्‌ से युक्तै । मालती के 
पुष्पों की माला एषी. दिलाई दे रही थी जैसे बगुलों की पवित उक्ष 
मेव से संयुत हो ॥६०।। उनके कपाल्न मेँ कस्तुरी से युक्त चन्दन का 
विन्द मण्डल के आकार वाला लगा हूभा था वह रेता थोभित हो रहा 
था मानों जलद मे कलंक से युक्त मृगांक हो ॥६१।। श्रीङृष्णा का स्वरूप 
दो भूनाञों वाला, श्याम वण से युक्त था जो परम कान्तं भ्रौरराधाके 
मनोहर कान्त थे । मन्द मूस्कन से युक्त परम प्रसन्न मख बाले भौर, 
वह भक्तों पर अपुप्रह ॐ लिये विग्रह्‌ धारण करने वाले ये । इस प्रकारं 
कीशोभासे स्रुत कृष्ण का सवते दर्शन किया था ।६२। फिर वसुदेव 
ने सुरगणप्रौरविग्रोंकौ प्रज्ञासेशभकमंका समारम्भ क्रिया था। 
ब्राह्मणो को सुवणं कीसौ मूद्राएे आदर के साथ समपित कौ थीं ॥६२॥ 

दतरेनद्राइच मूनीन्द्राइच नमस्कृत्य पुरोहितम्‌ , 

गणेशंच दिनेशं च वरह्ि च शंकरं दिवाम्‌ ॥६४ 

सम्पूज्य देव्रषट्कच सक्षतंदव संक्षदि। 

उपचारः षोड़रभिः संयतो भक्तिपूवेकम्‌ ॥६५ 

पूत्राधिवाप्तन चक्र वेदमन््रेण संक्तदि। 

सम्पूज्य नानादेवांशच दिक.पालरिच' नवग्रहा ६६ ` 
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दत्वा पञ्चोपचारांश्च भक्त्या षोड़समातृकाः । 
दत्वा च वयुधारील्चं सप्तवाराच्‌ धृतेन च ।६७ 
चेदिराजं वसु नत्वा सम्बृज्य प्रययौ पूनः । 
वृद्धिश्राद्ध सुनिर्वाप्य यत्किचिहुविकतथा ।:६८ 
यज्ञं कृत्वा तु वेदोक्त यज्ञसूत्रं ददौ मुदा । 
बलदेवाग्रजायेव कृष्णाय परमात्मने ॥६९ 
गायक्रींच ददौ ताभ्यां मुनिः स्ांदीपिनिस्तथा 1७० 
भिक्षां ददौ च प्रथमं पावती परमादरात्‌ ॥७१ 


देवेन्द्रो को, मूनीन््ो को, पुरोहित को नमस्कार करके गरोश, दिनेश, 
व्ल, शंकर, दिवा श्रौर छं देवों कां भलीर्भाति पजन करके देवों की 
संसद मेँ श्रक्षतों के सहित सोलह उपचारो के दारा अचेन कियाथाप्रौर 
फिर भक्ति भाव पर्वेक संयत हो गये थे ।1६४. ६५॥। इसके उपरान्त 
वसुदेव ने अनेक देवों की, दिक.पालों कौ श्रौर नव ग्रहों की अर्चा करके 
संसदं उेदके भ्न््रोके द्वारा पत्र का प्रधिवासन किया था।९६॥ 
भक्ति से षोडश मातकाप्रों को पेच उपचार देकर भौर सप्तवार धृतसे 
वघुधारा देकर चेदिराज वसु को नमस्कार करके गौरभलीर्भाति पूजन करके 
फिर गये थे । वृद्धिश्राद्ध अर्थात्‌ नान्दौ मुखं श्राद्ध को अच्छी तरह सम्पन्न 
करके तथा जो कुदं दविक कर्मं था उसको पृण करके वसुदेव ने यज्ञ 
करके प्रसन्नता से वेदोक्त यज्ञ सूत्र दिया था । जो पहिले अग्रज बलदेव 
को दिया गया श्रौर फिर वरमात्मा कृष्ण को दिपा था।६७-६६॥ फिर 
सान्दीपिनि मूनिने उन दोनों को गायत्री मन्त्रे कौ दी्ना तथा उपदेश 
दिथा। पाव॑तो देवी ने सवं प्रथम परम आदर के साथ उनको भिक्षादो 


भी 11७०-७!) 


प्रत्येकः प्रददौ भिक्षां रत्न्रूषणभूषिताम्‌ । 

भिक्षां गृहीत्वा भगवान्‌ सबरो भकितिपृवेकस्‌ ।७२ 
किचिहृदौ च गर्गाय किचित्‌ स्वगुरुवे तथा । 
वेदिक कभ निर््राप्य गगयि दक्षिणां ददौ ॥७३ . 


# 
८ 
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देवांश्च भोजयमास ब्राह्मणांश्चापि सादरम्‌ । 

ये ये समाययुयज्ञे ते च दत्वा शुभाद्धिषम्‌ ।।७४ 

कर्णाय बलदेपाथ प्रहृष्टाः परयुग हम्‌ । 

नन्दः सभार्यो निर्वाप्य लुभकमं सुतस्य वे ॥७५ 

क्रोडे कृत्वा बलं कृष्ण चुचुम्ब वदनं तयोः । 

उच्चं रुरोद नन्दश्च यरोदा च पतित्रता ॥। 

श्रीकृष्णस्त' समाइवास्थ बोधयामास यत्नतः ।।५६ 

प्रत्येकं को रलनों के भूषणो से भूषित भिक्षा दी थी 1 बलरामके 
सहित भगवान्‌ कृष्ण ने भक्ति पूवेक वहु भिक्षा ग्रहण की थी ॥७२।। उसं 
भिक्षामेसे कुतो गगं मूनिकोदीथी जो श्राचायं एवं उनके पुरोहित 
थे ओौर कृ श्रपने गुर सान्दीपिनि कोदी थी । इक प्रकारसे इस वंदिक 
कमं निर्वापितं करके गर्गाचायं को दक्षिणा दी थी ॥७३।। देव गणको 
भ्नौर ब्राह्मणों का आदर के सहित भोजन कराया था । इस उत्सवमेंजो 
जो मी यहं अये थे उन सबने इस यज्ञ में कृष्णं श्रौर बलदेव के लिये 
लुभ श्राशीर्वाद देकर परम प्रसन्न होते हुए वे सब ॒श्रपने.अपने धर चले 
गये थे । नन्दने भार्या के सहित अपने पत्र काशुभ कमे सम्पन्न करके 
कृष्णा ओर बलराम को अपनी गोद मे विठाकर उन दोनों के मूख छम्बनं 
किया था। फिर नन्द श्रौर पतिव्रता यशोदा बहुत ऊचे स्वरसे रुदन 
करने लगे धे । श्रीकृष्ण ने उनकी समाश्वासन देकर यत्न पूवेक समाया 
था ॥७४-७६॥। 

सानन्दं गच्छ हु मातयंशोदे तात ! सत्वरम्‌ । 

त्वमेव माता पोष्टी त्वं पिता चे परमाथंतः ।७७ 

` अवन्तिनिगरं तात ! यास्यामि सबलोऽधुना । 

मनेः सांदीपिनेः स्थाप 'वेदपाठाथमीप्सितम्‌ ।। ७८ !' 

तत भागत्य सुचिर काले भवति दशेनम्‌ ।` 

कालः करोति कलन सं च भेदं करोति च ॥७९ ४ 

सवं कालकृत मातभंदं संमील्न नृणाम्‌ । ` ‡ 

सुखं दुःखञ्च हुषेञ्च. सोक-च म ङ्खलाखयम्‌ ।1 5१ .^ »," 
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मया दत्तञ्च तत्त्वंच योगिनामपि दुल मस्‌ । 
सवं नन्दश्च सानन्दं त्वामेव कथयिष्यति ।८ १ 
दत्युक्वा जगतां नाथो वसुदेवसमां ययौ । 
तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ सादीपिनेग हम्‌ ।।८२ 
वसुदेवं देवकीञ्च सम्भाष्य विनयेन च । 

नन्दः सभाय्यः प्रययौ हूदयेन विदूयता ।5३ 
मुक्तामणि सुवणेञ्च माणिक्यही रकं ` तथा । 
वह्धभुद्धांशृके' रत्न नन्दाय दवकौो ददौ ॥८४ 


श्रोकृष्णा ने कष्टा-हे साता यशोदा } हि तात } आप दोनों नन्द 
कै साथ शीघ्र जाइये । आपदही मेरे पोषण करने वालो माताहै ओौर 
हे नन्द [श्राप ही मेरे परमाथ से पिताहं ।७७) हि तात | श्रबरमँ 
भाई बलराम के सहित श्रवन्तिनगरमें जाऊंगा गौर वहाँ पर सान्दीपिनि 
मूनि कै स्थान पर अभीप्ित्त वेदों के अध्ययन के लिये जाना भ्रावश्यक्‌ 
है ॥॥७८।। वहां से आकर बहुत अविक काल मे दर्शन होता है यह्‌ काल 
ही कलन किया करताहे मौर यही भेद भी करर देता है 11७६॥। है माता] 
मनुष्यो का भेद श्रौर संमीलन यह सभी कालकेदट्वारा हो कृत होताहै। 
सुख, दुःख, हषं, शोक प्रौर मङ्गलालय सभी काल कृत ह यह्‌ यागो को 
भी भति दुलंभ तत्व सब मैने नन्दकोदे दिया है । वह नन्द सब तुमको 
आनन्द के साथ कह देगे ।।८१।। इतना कह कर जगतों के नाथ कृष्ण 
वसुदेव कौ सभा मँ चले गये थे फिर उनकी आज्ञासेशम्‌ समय पाकर 
सान्दीपिनिं गुर कै धघरेको चले गये थे ।।८२॥ इसके उपरान्त अपनी 
भार्या के साथ नन्द विनय पूरवेके वसुदेव श्रौर देवकी से सम्भाषण करके 
विदूयमान हृदय के साथ वर्हाँसे प्रस्थान कर गयेथे ।तदे॥ देवकी ने 
प्रस्थान करने के समय में नन्दको मूक्तामणि, सुवणं, माणिक्य, हीरक 
भौर वह्भि के समान श्‌_ढ वलन विदाईमें दिये यथे ।15४]] 


रवेतारवंच गजेन्द्र॑चं सुवण रथमृत्तमम्‌ । 
नन्दाय कृष्णः प्रददो वसुदेव घादरम्‌ ॥८५ 
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तथोरनव्रजम्‌ विप्रा देवकीप्रखाः स्त्रियः । 

चसुदेवस्तथा% रोऽप्ययुद्धवरश्च ययौ मुदा ॥ ८२ 

कालिल्दीनिकरः गत्वा ते सवं रुरदुः शुचा । 

परस्पर'च सम्भाष्य ते सवे स्वालयं ययुः ॥८७ 

कुन्ती सपुत्रा विधवा वसुदेवाज्ञया मूने। 

नानारत्नमणि प्राप्य प्रययौ स्वालयं मृदा ॥ 4 

वसूदेवो देवको च पुत्रकस्याणहेतवे । 

नानारत्नमणि वख सुवण रजतं तथा ।८९ 

मूक्तामाणिक्यहार च मिषन्न च सुधोपमम्‌ । 

भट्ट भ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रददौ सादर गदा ९० 

महोत्सव वेदपाठं हुरेरनाम्कमद्खलम्‌ । 

विप्राणां मोजनंचैव कारयामास यत्नतः ॥[ ९१ 

ज्ञातीनां बान्धवानांच पुरस्कार यथोचित्तम्‌ । 

वकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्व मनोहर : ।।९२ 

चभुदेव ओर ष्ण ने नंद के लिये इवेत श्रव, गजेन्द्र, सुवणं, उत्तम 
रथ बहुत आदर के साथ प्रदान किये थे ॥८५।। जिस समय नन्द ओर 
थशोदा वहं से जाने लगे तौ उन दोनोंको विद्या करनेके लिये विप्र 
देवकपे प्रमूख जिनमे धी एे्ठी अनेक खिर्था, वसुदेव, भक्र्‌र श्रौर उद्धव 
भी प्रसन्नता के समथ मये थे ।।८६।। यमुना के निकट पर्टुचकर वे सभौ 
शोक से रुदन करने लगे धे श्रौर परस्पर में सम्भाषण करके वे सवं प्रषने 
रों को चज्ले गये थे ।८७।। वमुदेव प्रौर देवकी ने अपने पृत्र के कल्याण 
के लिभे अनेक रत्न मरु, बखर, सको रजत, मक्ता माणिक्य के हारं 
नौर श्रमृत के तुस् मिष्टा भद्रो के लिमे तथा ब्राह्मणों के लिये श्रादर 
ओर हषं के साथ दिपरे थे ।८८-९६०।। महोत्सव वेदों का पार, हरिके 
नाम का मद्धल पाठ, विप्रो का भोजन यत्लपुवंक कराया था ॥९६१॥ जो 
अपनी ज्ञति के लोग थे तथः जो बान्धव थे उन पजक वसुदेव, देवकीं 
ने यथोचित ममि, माणिक्म, मक्ता भौर मनोहर वस्त्र केद्वारा पुरस्कारं 
दिया था \॥६२॥ । 
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कृष्णः सान्दी पिनेगेहुं गत्वा च सबको भूदा । 

नमश्चकार स्वगुरुं गररुपत्नीं पतिन्रताम्‌ ॥ १ 

शुभारिषं ग्रहीत्वा च दत्वा रत्नः मणि हरिम्‌ । 

गरवे तस्य भार्य्यां तमुवाच यथोचितम्‌ ॥२ 

त्वत्तो विद्यां लमिष्यामि वांछितां वांछित" मम + 

कृत्वा शुभक्षण' विप्र मां पाठ यथोचितम्‌ ॥३ 

भोमित्युक्त्वा मुनिश्रेष्ठः पूजयामास त मुदा । 

मधुपकंप्रारनेन गवा वस्त्रण चन्दनैः ।४ 

मिष्टान्न मोजयामास ताम्बूकञ्च सुवासितम्‌ 1 

सुप्रियं कथयामास तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥५ 

पर ब्रह्मपर धाम हुरमीश्च परात्पर। 

स्वेच्छामयं स्वयं ज्योत्तिनिलिप्तंको निर कुशः ॥।६ 

भक्तकनाथ मक्तेष्ट भक्तानुग्रह विगश्रहु । 

भक्तवाज्छाकल्पतरो भक्तानां प्राणवल्लभ ।७ 

दस प्रध्याय में विद्या का श्रघ्ययन करने के लिये सान्दीपिनि गुरुके 
समीप मे श्री कष्ण के गमनका वणंन किया जातादहै । नारायणने 
कहा--बलराम के साथ रृष्णा ने सान्दीपिनि कै धर में पहुंचकर बडे हषं 
के साथ श्रपने गुर की परम पतिव्रता गुरुपत्नी को नमस्कार किया थां 
॥१। रल तथा मशि गुरं को समर्पित करके उनसे हरिने शभ आक्षी 
वाद प्राप्त किया था। इसके भ्रनन्तरश्री कृष्णा ने उनकी मार्या से यथो- 
चितं कहायथा। श्रीकृष्ण ने कहा-हे विप्र ! मेँ श्रापसे श्रपषनी इच्छित 
विद्याकरोप्राप्तक्रूगा | प्रषश्‌भक्षण में वाञ्छित करने की कृषा कर 
भौर सुभः यथोचित पाठन करे ॥२-३॥ मुनिने श्रोम्‌' यह्‌ कह्‌ कर्‌ 
भर्थात्‌ स्वीकार करके कृष्ण को प्रसन्नता से पूजित किया था। उनका 
मनि 8 सान्दीपिति ने मधुपकं के प्राशन, गौ, वद श्रौर चन्दनके दारा 
सत्कार क्या था तथा मिष्टान्न का भोजन कराया भा एवं सुवासितं 
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ताम्बूल स्मपित क्रिया था 1 सुप्रिय वचन कटे श्रौर परमेदवर का स्तचनं 
किया या ।{४-५॥। सान्दीपिनि ने कहा-भाषप तो सान्नत्‌ परक्रम है- 
भाप परम धाम-परमीक्षश्रौरपरसे भीर श्राप अफनी ही इच्छा 
से परिपणं-- स्वथं ज्योति स्वरूप--निलिप- एक श्रौर निरङ्कु-ल है 
॥।।६।। आप अपने भक्तो के एक मात्र स्वामौ है-- भक्तो के ईइषटदेव भ्रीर 
भरतो के उपर ही अनुग्रह करने के लिये शरीर धारणं करने बलेर । 
है भगवन्‌ ! श्राप भक्तो की वाञ्छा को पशं करते के लिये क्स्प वृष के 
समान हैं श्रौर भक्तोके प्राणो के वत्लभ है 11७॥ 

मायया बालरूपोऽसि ब्रह्म जशेषवन्दितः। 

मायया ्रुवि भूपालो भ्रुवो मारक्नयाय च १८ 

योगिनो यं विदन्त्येवं ब्रह्मज्योतिः सनातनं । 

घ्थायन्ते मक्तिनिवहा ज्योतिरम्यन्तरे मदा ६ 

द्विभुजं मूररखीहस्तं सन्दर श्यामररूपकम्‌ । 

न्श्नोधितसर्वाङ्कि सस्मितं भक्तवत्सखम्‌ ।\१० 

पीताम्बरधरं देवं वनमाल।चिभुषितम्‌ । 

रीलापांगतरंमेश्च निन्दितानंममूच्छितम्‌ ।1 ११ 

अलक्तभवनं तद्रत्पादपद्य सुशोभनम्‌ । 

कोस्तुभोद्‌ मासि्तीगञ्च दिव्यमूति मनोहरम ।। १२ 

ईषद्धास्यप्रधल्तञ्च सुवेशं प्रस्तुतं सूरं: 

देवदेवं जगन्नाथं त्रेरोक्यमोहुनं परम्‌ ॥१३ 

कोरिकन्दपलीलाभं कमनीयमनीश्वरम्‌। 

अमूत्यरत्ननिर्माणभ्रूषणौघे न भूषितम्‌ । 

चर वरेण्यं बरदं वरदानासभीप्सितम्‌ ॥१४ 

प्राप ब्रह्मा--शेष--ईदद के हारा वन्यमान हाते हए मी श्रपनी माया 
से ही इस बाल रूपमे चिद्भानं । मायासेदही इस भूतल में भूपाल दहै 
आर इख वसुन्धरा के बहे हुए भार काक्षय करने के लिये ही अघततीरँ हुए 
हँ ॥८।। जिस भ्रापको योगी लोग ब्रह्म ज्योति एवं सनातन जानते है । 
भक्त समुदाय प्रसन्नता से भपने ही भस्यन्तर मे ज्योति काध्यान किया 
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करते हँ ।&।। आपके भक्तास अपका ध्यान दो भुजाओं से युक्त, हाथमे 
मूरलिका विये हए सन्दर श्याम रूप वाला किया करते हँ ।. उनके ध्यान 
मे आपका स्वरूप चन्दन से उक्षित समस्त अगों वाला, स्मित से अन्वित, 
भक्तो पर प्यार करने वाला, पीताम्बर धारण करने वाला ओौर वनमालां 
से विप्रुषित है । आपकास्व्स्पलीलासे्र्पागोंकीतरगींद्वारा अनगके 
मूच्छितं को भी पराजित केरते वाला है ।१०-११।। प्रापे चरणा कप्रलं 
प्रलक्त के भवन एवं अत्यन्त शोभा से युक्त है । कौस्तुभम मणि से. आपका 
भग उदृभास्सित है, आपकी परम सुन्दर दिव्य मति है -1१२।। मन्द हास्य 
से आपका मूख अल्यन्न प्रसच् रहता है । श्राप सुन्दरवेश् से युक्त तथा 
देवो कै द्वारा स्तूतहैं। मापदेवोंके भोदेवं दहै, समस्त जगतींके नाथ द 
भ्रौर धिलोकी को मोहित करते है ।\१३। श्रापका स्वरूप करोड कामदेवं 
कीलीलाकी श्राभा वाला श्रनीश्चर तथा परम कमनीय दै । श्रापका 
स्वरूप श्रमुल्य रत्नो के हारा निर्माण वाते भूषणो . के समूह्‌ से . भूषित 
नहीं है । आपका स्वृषूप वर, वरेण्य, वरदान , प्रदान करने वाला. भौर 
वरदों का भी अभीप्सित है।।१४॥ ` 


चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । 
पाठाथंमस्मियस्थानमागतोऽसि च मायया ॥१५ 
पाठ ते लोकशिक्षाथं रमणं गमनं रणम्‌ । 
स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूखतमस्य च.11१९ 
भद मे सफलं जन्म सफटं जीवनं मम ॥. 
पातिव्रव्यञ्च सफलं सफलञ्च तपोवनम्‌. ॥ १७. 
मृक्षहुस्तः सफर दत्तं येनान्नमीप्सितम. । 
तदाश्वमं तीथपरं तोथपादपदांकितम 
~ -तत्पादस्जसा पूता गृहाः प्रागणमुत्तमम, ।।१९ 
यस्य, त्वत्पादपद्मञ्चंवावयोजंन्मखण्डनम < 
, तावद्‌ दुःखञ्च शोकश्च ठावद्भोगश्च रोगकः १९ 
, तावज्ञन्मरानि कर्मणि श्ुतिपिणसादिकानि च. `: 
,:,  यावृह््व्पादपक्मस्य भजनं नारित दश्चनम. ।(२१ २. 
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हे काछुकाल-मगवन्‌ स्ट : संहतुं रीश्वरः। 

कृपा कुर कृपानाथ मायामोहुतिकरन्तने ॥२१ 

द्त्युक्त्वा साश्न्‌नेत्रा सा क्रोडे क्रत्वा हरि पुनः । ˆ ~ ` 

स्वस्तनं प्राययामास प्र म्णा-चं देवको. यथा ।२२ 

है भगवन्‌ ! श्राप्र-सरों वेदों के तथा कारणो केः भे- कार्ण -है 1 
प्राप जो वेदीं-काप्रध्ययन.करने के लिये मेरे प्रिय स्थानं फर पथरारे है, 
यह भी सक्कीएकमायादहीहै । स्वात्माराम, परिपूर्णतम ओर विभुं 
भापका यह्‌ पाठ, रमण, गमन प्रौर र्ण सभी लोक की शिक्षा के लिये 
ह है ॥१५-१६॥ गुर पल्नो ने कहा--है भगवन्‌ ! भ्राज मेरा जन्मश्रौर 
जीवन दोनो सफल एवं कृताथ हो गये हैँ । मेरा यह्‌ पत्िन्नतत घम श्रौर 
त्रपौवन भी जजही सफल हूभा है । मेरा यह दाहिना हाथ जिसेर्मैने 
भभीप्ित श्रश्न दिय) है। श्रब सफल हो-गयाहै । तीथे के तुल्य भापके 
चरणों के चिह्नं से श्रद्धित यह श्राध्रम्‌ अब तीथं से भौ कहीं अधिक पुण्य 
रर एवं पवित्र है श्रापकेपादों की.धूलि से मरे गृह्‌ प्रौर यह प्रांगण उत्तम 
एवं परम पूपहो गया है ।।१७-१८।। श्राप यह .चरण कमल हम दोनों 
पति-पत्नी के जन्म्‌ के खण्डन करने वाले है प्र्थात्‌ जन्म, . मरणा के भव, 
वृन्यन से मुक्त करदेने वाले ह । इष मानवके दुःख, शोक, .भोग श्रीर 
रोग, जन्म, कर्म, क्षुवा, पिपासा आदि सभी तभी तक रहा करते हँ अर 
से सताया करते हैँ जब तक माप्के चरणों के दशेन नहीं होते हैश्रौर 
श्रापका भजन नहीं होता है ॥१६-२०। हे भगवन्‌ | भ्रापतो इस सहा 
बलवान कालके भी कालदहैँ श्रौर चजन करने वाले तथा संहर.करनें 
बालेकेभोरईश्वररहैँ। हि कृपा नाथ! श्रव हमारे उपर श्राप कृपा करिये 
भ्राप इस सासारकि माया के मोह का लेदेन-कर देन वाले हँ ।२१। इस 
प्रकार से यह्‌ गररु"पत्नी ने ध्रीकृष्ण से कहकर फिर उन्है ्रपनी गोद में 
बिठालियाथा गौर बहृतहीश्रेमोद्रंक के साथ देवकी कौ भाँति. श्रपना 
तन पिलायाथा भैर२्‌।४ - ˆ: ., = 

मातस्त्वं मां कथं स्तौषि वष्ट दुम्धमूखंः सुतम. 1 

गच्छ गोलोकमिष्टङुचःस्त्रसिना. सह्‌ सम्प्रतपम 43३. 
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त्यक्त्वा प्राकृतिकं मिथ्या नश्चरञ्च कलेवरम्‌ । 

विधायं निमेलं देहं जन्ममृत्युजरयाहरम. ॥२४ 

हत्युक्त्वा चतुरो वेदान्‌ पटित्वा मुनिषु गवात्‌ । 

मासेन परया भक्त्या दत्वा पत्रं मृतं पुरा ॥२५ 

रत्नानास्च त्रिलक्तल्च मणीनां पञ्चलक्षकम । 

ही रकाणां चतुलक्ष' मृक्तानां पञ्चलक्षकम. ।५२६ 

माणिक्यानां ह्िलक्षञ्च वस्ते त्रंलोक्य दकभम. । 

हारञ्च दुगेया दत्तं हस्तरत्नां पलीयकम. ॥९७ 

श्रीकृष्ण ने कहा -हे माता ! भाप दुघ मुहे इस अपने पत्र कफौजो 
एक बालक है क्यों इस प्रकार से स्तुति कर रही हँ? भ्रब आप श्रपने 
स्व्रामी के साथ अभीष्टगौ लोक नित्य धाम में जाये ॥२३। श्रब श्राप 
दस मिथ्या, प्राकृतिक ओर नश्वर शरीर क्रा त्याग करके जरा, मृ्यु श्रौर 

जन्म के श्रपहरण करने वाले निमल दिव्य देह धारण करिये । इतना कहं 

कर श्रीकृष्ण ने एक ही मात मे परम भक्ति के भाषते उस मृनियो पें 
परम श्रो सान्दीपिनिसे वारो वेदों कोपद्लियाथा श्रौर इसके पूवं 
मरे हए उसके पुत्र को वापिस लाकर दे दिया था । ९४-२५॥) श्रीकृष्ण नै 
भपना अध्ययन समाप्त कर गुरुकीसेवामे परम पुष्कल दक्षिणाके रूपं 
४ तीन लाख रतन, कंच लाख मणि, चार लाख हीरे, पाँच लाख मुक्ता, 
शो लाल मारिक्य, तीनों लोको में दुर्लभ वस्त्र, दुगदेवीके द्वारा द्दिया 
हभ हारश्रौरहायोंको रत्नोंकी्थगृढी भौर दश लख सुबण करी 
मूद्राएे दी थीं ॥२६-२५७॥ 

दराकोटि सुधर्णनां गुरवे दक्षिणां ददौ । 

अमूल्यरत्ननिर्मण नारीस्वगिभूषणम. ।।२८ 

गुरुप्रियायं प्रददौ बह्धिुद्धाशुकं षरम. । 

भुनिदेवा च पुत्राय तत्सवं प्रियया सह्‌ ॥२९ 

सद्रतरथमारुह्य ययौ गोलोकमृत्तमम. । ` 

तमद्भुतं हूर हृष्ट प्रययौ स्वालयं मृदा ॥३ 
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एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्रं श्यणु नारदम. 1 

इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं यः पटेदुभक्तिपुवंकम. ।।३१ 

क्रीकष्णे निश्चठां भक्तं लभते नात्र संशयः । 

भस्पष्टकीतिः सुयदा मूर्खाभवति पण्डितः ।।३२्‌ 

षट्‌ लोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः पदम. । 

तत्र नित्यं हरेदस्थिं लमते नात्र संशयः ॥३२ 

प्रपने गुरं की पत्त को अमूल्य रत्नों के द्वारा निमित नारी के समस्त 
निगो के सम्पण भभूषणा, वल्लि के तुल्य परम श्युद्ध एवं श्रं वस्त्र 
दक्षिणा मेँ श्रीकृष्ण ने दिये भे। मूनिने यह सम्पूणं धन राशि अपे 
पुत्रकरोरसखौपदी प्रर भ्रपनी प्रिय पत्नी के साथ सदृरत्नों से निमित रथ 
मे समारूढृ होकर हरि के श्रदुभूत द्शंन प्राप्त कर बहुतही हषे के साथ 
उस श्रपने धाम उत्तम गो लोक में वह चले गये थे ।२८-३०। हे नारद | 
इस प्रकार से तुम ब्रह्मण्य देव के चरित्र को सुनो । यह्‌ स्तोत्र महान्‌ पुण्य 
भरद एवं पवित्रहै। इसका जो भी कोई भक्ति पूवेक पाठ कियाकरतादहै 
वह्‌ श्रीकृष्ण में निल्वल भक्ति की प्राचि किया करता है, इसमे तसतिक 
भी संशय नहींदहै। जो प्रष्ष्ट कीति बाला है वहु सुन्दर यश वालादहो 
जाता है ओर मूखं इसके पाठ से महानु पण्डित हो जाता है। इस स्तोत्र 
का पाठके इस लोकं मे सुख प्राप्त करके प्रन्त सम्यमेश्रौ हरिकेपदकी 
श्राति करता है गौर वहाँ पर नित्य हरि को दासता कालाभ करतादै 
दसम कुछ भी संशय नहीं है ॥॥३१-३३। 

< ७--दवारकानिर्माणवेणनम्‌ 


शयागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितरं विभुः । 
सबरो वटमूले च सस्मार गरड हरिः ॥१ 
सादरं ख्वणोदञ्च विश्वकर्माणमीप्सितम । 
तत्याज गोपवेशञ्च नुपवेश दधार सः २ 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम्‌, । 
पर सुदशनं नाम सू्यंकोटिसमप्रभम. ॥\३ 
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तेजसा हरिणां तुल्यं परं वैरिविमर्देनम्‌ । 
तव्यथमस्त्रमस्त्रार्णां प्रवर परमं परम 11४ 
रत्नयानं परःकत्वा गरुडो हरिस्िधिम । 
विश्चक्मसिरिष्यश्च ज रछधिःकम्पितस्तथा ।+१ 


हरि प्रणेमुस्ते सवं मूर्ध्ना च भक्तिपूवैकम । 

सस्मितं सादरं यत्नात्तानुवाच क्रमादधः ॥६ ` 
हस श्र्यायमे द्वारका पूरी के निर्माण करने का वणान किया गया 
है । श्रीनारायण ने कहा--इसकै अनन्तर विभु श्रीकृष्ण ने मधुपुरी में 
प्राकर अपते पिता वसुदेव को प्रणाम किया.था मौर फिर बलराम के 
सहित वट के मूल में हरि ने गरुड को स्मरण कियाथा ॥१।। भादर के 
सहित लवण सागर रौर इप्सित विश्वकर्मा का स्मरण भी किया था । 
उनने फिर श्रपना वह्‌ गोप वैश्य त्याग दिया थाग्रौर एक राजाका वेश 
धारण करलियाथा 1 २।॥ इसी बीच में सूददीन चक्रस्वयं ही हरि करै 
समीपम भ्रागया धा । जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यो के समान थी भौर शुभं 
गाम सुदरन था.।३।। वह्‌ चक्र तेजसे बित्कुल हरि के समान था भौर 
वरियों के मदन करने मेँ परम प्रवान था । समस्त श्रस्त्र भौर शस्त्रो में 
वह अन्यथ थाश्रौरस्भीसे परम श्वष्ठ एवं सुन्दरथा ॥४॥ रत्नों कै 
यान को अगे करके हरि की सल्लिधिमें गरड उपस्थित हुश्रा था तथा 
अपने दिष्य वगे को साथ लेकर विश्वकर्मां वहम उपस्थित दुश्ना भा एवं 
कम्पित होता हभा जलधि बर्हां भाकर उपस्थित दहो गयायां ।५।। उन 
सथने हरि को भविति भावके साथ मस्तककेद्रारां प्रणामक्ियाथा । 
फिर विश्रु हरि स्मित क सहित तथा आदर पूवव मत्र मै उनं ससे बोले 
।६॥ । । . ` 
हे समृद्र महाभाग स्थल्ञ्व शतयोजनम्‌ 1 
देहि मे नग राथेञ्व पदचाहास्यामि निश्चितम, 11७ 
नगर कुर हे क्रारो त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । 
रमणीयञ्च सवेषां, कृमनीयन्च ्रोषिताम्‌ ॥= 
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वाञ्छितंवापि भक्तानां वकृण्ठतह्ञं परम्‌ । 

सवेषामपि स्वर्गाणां परर्गरमभीप्तितम्‌ ॥९ 

दिवानिशं स्वगेश्र ठ स्निधौ विश्वक्मणः। 

स्थिति कुर महाभाग यावन्निर्माति द्वारकाम्‌ ॥१० 

दिवानिशच मस्पारश्वे चकरश्च छ स्थिति कर्‌! ` 

भो मघ्युक्त्वा तु प्रययुः सवं चक्र विना मुने ।\११ 

कंसस्य पितर मद्रमू्रसेनं महाबलम्‌ । 

नृपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि 1१२ 

विजित्य च जरासन्धं निहत्य यवन तथा । 

उपायेन मह्यभाग निर्माणक्रममीश्वरः ॥ १३ 

श्रोकृष्णा ने कहा--हे. महान्‌ भाग वाले समद्र देव.! इस समय मूके 
एक नगर का निर्माण करने के.लिये एक सौ योजन स्थल तुम देदो । 
इसके पचे मै निशित दुगा ॥७॥ हे कारो! मेरे लिये तुम एक रेस भ्रुन्दर 
एवं दिव्य नगर क्ता निर्माणःकरो-जो कि.तीनों . लोको मँ दुलभ हो 4 वहं 
नगर सबसे अधिक रमणौयः होना चाष्िए्‌ नौर नारियों कै लिंे-बहृत ही 
कमनीय उस का निर्मा आवह्यक.हैः ।॥८।। मेरे भक्तों केलिये भी 
वरह वाच्छित होना चाहिए । यह नगर परम वैकुण्ठ के सहश होवे । 
समस्त स्वर्गो को परम्परा में भी अभीप्सित इसकी रचना होनो चारिषु 
11९11 हे ध्रेष्ठस्वगं | एक दिवानिश तुम विश्वकर्मां को सन्निधि में 
अपनी स्थिति करो । हि महाभाग } जब तक किं यहुः विदवकर्मां द्वारका 
नगरका निर्माण करतादहै । ॥१०।॥ हेश्वष्टुचक्र | तुमभी एक श्रहो^ 
रात्र पयन्तमेरेही समीपमेंरहौ।हे मुने ! सबने. “श्रोम्‌--भर्थात 
स्वोकार है-पेसा कहकर चक्रके अतिरिक्तं वर्ह से प्रस्थान कर दिया 
था 1११ कस के पित्रा महान्‌ बलवान्‌ एवं प्रम भद्र उग्रसेन को समप्त 
ऋषियों फे रहते हुए उनका नगरमे श्रीकृष्ण ने नृप बना दियाथा] 
।।१२॥ जरासन्य को पराजित करके श्रौर यवन का हुनन करके हे महाः 
भाग! उपायकेद्वारा निर्माण क्रममें ईश्वर ने सबका ध्वस्त कर दिया 
धा. ॥१३॥. .- । 1 व 
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रतयोजनप्रथेन्तं नगरं सुमनोहरम्‌ ॥ 

पद्यरा्ेमेरकतेरिन््रनीररनुत्तमैः ।। १४ 

दिवानिशं करिष्यन्ति यावन्निर्मणपूवंकम्‌ । 

यक्षं च सप्तभिलक्षं : कूबेरप्रं रितं रपि ॥१५ 

वेताललक्षः कष्माण्डलक्षं : शंकरयोजितंः। 

दानवैत्रहारक्नोभिः शैरुकन्यानियो जितैः ॥ १६ 

केर दिव्यंच पत्नीनां सहस्राणां च षोडशा । 

अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य,च १७ 

शिविर परिखायुक्तमूच्चेः प्राकारवैश्टितम्‌ । 

युक्तद्रादशशाल च सिहद्वा खसरिष्कृतमः ॥१८ 

युक्त चित्रं विचित्रं श्च ' कृत्रिमं श्च कपाटकंः। 

निषिद्धवृक्षरहित प्रसिद्धं श्च परिष्कृतम, ॥ १९ 

सुलक्षणं चन्दरवेधं प्रांगण च तर्थव च । 

यदूनामाश्रम दिव्यं क्रिकराणां तन व च ॥२० 

सवप्रसिद्धं निलयमग्रसेनस्य भूभृतः । 

आश्रम सर्वतोभद्र वसुदेवस्य मत्पितुः ।२९१ 

जब तकं अहोरात्र तक नगर का निर्माण करेगे तब तक जरासन्ध 
आदि के पराजय का कायं समाप्त करदियाथां । श्रीकृष्ण ने भ्रादेश् 
दिया थां किं कुबेर क द्वारा भेजे हुए सात ला यक्षो--एकं लाखं 
बेताल--एक कृष्माण्ड--शङ्कुर के द्वारा योजित दानव--ब्रह्म राक्षस 
जो लंल कन्या के द्वारा प्रेरित क्ये गये थेः। इनके द्वारा नगर का सुन्दर 
निर्माण करो ॥१४--१६।। उस द्वारका नगरी मे सोलह सहर पलिनयौं 
तथा भ्रन्य एक सौ भ्राठ पलियों के लिये दिष्य हिविर होने चाहिए! जो 
परिखाधों सेयुक्तहोंजौरञ्चेर्‌प्राकारोंसे वेष्टित. हीं । इसके सिह 
दरार मेँ द्वादश शालारे होवे" श्रौरं बहत ही परिष्कृत होनी चाहिए ॥१७- 
-१८।। न समे चित्र-- विचित्र ओर कृत्रिम कपाट रहने चाहिए । इनमें 
कोई भी निषिद्ध वृक्ष नहीं होवे शरोर जो प्रसिद्ध एवं उत्तम वृक्ष होते दहै 
उनकी शोभासे मे परिष्कृत बनाये जारे ॥१६॥ सुन्दर लक्षण. वानर 





द्ारकानिर्माण वणन ] [ ३७५ 


चन्द्रतरेध इनमें प्राद्खेण कौ रचना करो । यदुभोंके तथा सेवको के साथ 
भी अत्यन्त दिष्य निर्मित किये जावे ॥२०। राजा उग्रसेन का जो 
आवास स्थान है वहु दस नगरी में सबसे प्रसिद्ध एवं सुन्दर निमित होना 
चाहिए । मेरे पिता वसुदेव का प्राश्रमतो सवं प्रकार सेपरम भद्र चिर 
चित किया जावे ॥२१॥ 


के ते वृक्षाः प्रशस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन । 
मद्राभद्रेप्रदाश्चापि तानु वदस्व जगद्गुरो ॥२२ 
केषामस्थिनियुक्तञ्च रिविरञ्च शुभाशुभम्‌ । 
द्रि कुत्र जल भद्रनभद्रञ्च वद प्रभो ॥२३ 


भद्रप्रदश्च को वृक्षो दिशि कुत्र प्रवत्तते। 

कि प्रमाण गृहाणान्च प्राङ्खणानां सुरेश्वर ॥२४ 

मंगल कुयुमो्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । 

प्राकाराणां किं प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर ॥२५ 

दाराणाञ्च गृहाणाक्चछ प्राकाराणां प्रमाणकम्‌ । 

कस्य केस्य तरोः काष्ठ प्रहस्त शिविरे प्रमो । 

मम गल वा केषाल्च सर्वं मां वक्त मर्हसि ।।२६ 

` विहवकर्मा ने कहा --है जगद्गुरो ! प्रसिद्ध वृक्ष कौन-कौन से के 

जाते है ग्रौर निःषद्ध वृक्ष कौन-से होते हँ । इनमे भद्र एवं अभद्र के 
प्रदान करने वाले जो भीं उन्हे कृषा करके केताइये ।२२॥ हे प्रभो | 
किनकी अध्थियां युक्त है भ्रौर किस प्रकारका शिविर शुभ एवं भअञ्युभ 
होता दहै? किस दिशामे जल अच्छाहोतादहै प्रर किस दिशामेव 
जल का रहना श्रभद्रहोताहै २३) कौनसा वृजन भद्रता के प्रदान करने 
वालादहैश्रौर वह किस दिशामें रहना चाहिए । हि सुरेषवर ! गृहौ का 
क्था प्रमाण होना चाहिए भौर प्राङ्गंण कितने लम्बे--चौडे होने चाहिए 
--यह भी वताने की कृपा करे 1२४) किस वृक्ष का क्सि दिशा में 
कुसुमोद्यान होना चाहिए ? प्राकारो (चह.र दिवारी) का कितना प्रमाण 
होना चाहिए रौर प्र्धणका भी क्या प्रमाण भद्रहोता दहै? २५ दे 
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प्रभो ! श्राप कृपा कर यह्‌ बताये कि दारो का~गृहं का ओौरःप्राकासों 
का प्रमाण कितना भौर क्या होना चाहिए जो शुभ प्रौर उत्तम होता 


है । शिविर मे फिस--किस वृक्ष का काष्ट शुभ एवं प्रशस्त होता है तथा 


किन वृक्षों का काष्ट भमङ्खल कारक-होता है-यह्‌.सब मुभे बतानेको 


भाप योग्य ह ।२६॥ 
भाश्चमे नारिकेलघ्च गुहिणांच धनप्रदः । 
रिविरस्य यदीशाने पूवं पृत्रप्रदस्तरः ॥ २७ 
सवत्र मगलारहृश्च तरराजो मनोहरः । 
रसालेवृक्षः पूवस्मिनू नणां सम्पत्प्रदस्तथा ॥२4 
शुभप्रदरच सवेत्र सूरकारो निशामय । 
वित्वदच्र पनसश्चव जम्बीरो बदरी तथा ॥२९ 
प्र जापदरच पूवस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । 
सस्पतप्रदश्च सवत्र यतो हि वद्धंते गृही ।३० 
जम्बवरक्षए्च दाडिम्बःकदत्याम्रातकस्तथा। 
बन्धुप्रदश्व पूवस्मिम्‌ दलिणे मित्रदस्तथा ३१. 
सवत्र शुभदर्चंव धनपुघह्युभप्रदः । 
हषभ्रदो सुवाकरच दक्षिणे परिचमे तथा ।।३२ 
ईशानि सुखदरचं व सवत्र व निरा(मय . 
सव त्र चम्प्रकरः शुद्धो भुवि भद्रपदस्तथा ।३३ र 
` भलम्बुरुवापि कृष्माण्डमायाम्बुंस्व सक्रिशुकः । ` ` : 
` , खजुरी कृकटी चापि-शिविरे मंगंडप्रदां ॥३४. 
` वास्तूककारवित्वर्च वात्तङ्किरच शुभप्रदः ।३५ 
श्री भगवान्‌ ने कहा--गृहियों के आश्रमो मे नारियल का वृक्ष धनं 
के. प्रदान करने वाला होता है यह्‌ हिविर कै ईशान दिक्षा में हौोनां 
चाहिए, यदि पुवं दिशामेदहोतादै तो यह्‌ वृक्ष पत्र के प्रदान करने वालं 
हैः ।॥२७॥ वृक्षो का राजा.रसाल (मप्राम्र) का वृक्ष प्रम मनोहर भौर 
सभी जगह मदङ्खल प्रद होता है । यह्‌ मष्यों को सम्पत्ति के प्रदान करने 
कमलाह ।(२॥ इसी तरह्‌ःसे सुरार, विल्व, पत्र, जम्बीर प्रर बदरीः 
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का वक्ष सवत्र शुभ प्रद होते हैँ ।॥२६॥ पएरे में प्रजा का दाता, दक्षिण में 
धन के प्रदान करने वाला ओर सभी जगह सम्पत्ति का प्रदाता होता दहै। 
इससे गृही की वृद्धि हृग्रा करती है ।।३०।॥ जम्बू वृक्ष,दाडिमि वक्ष, कदली 
प्रौर भग्र तर पूर्वं दिशा में बन्धुं प्रदाता भ्रौर दक्षिण में भित्रदाता हीते 
ह ।३१॥। सवत्र गुम प्रद दहै श्रौर धन, पत्रश्रौर शुभ का प्रदानं करने 
वाला है। दक्षिण ओर परिचिम में हषप्रद प्रौर सुवाक होता है ।३२॥ 
ईरान में सुखदाता ओौर सवेत्रही है यहु निशामय अर्थात्‌ धवण करो।. 
चम्पक का तरु सवत्र शुद्ध ओर भूतल में मद्र्रद होता है ।\३२।। श्रलाम्बु, 
कुष्ठमाण्ड मायाम्बु तथा किंशुक, खज री, ककंटी के वृक्ष भी शिविर में 
मगल के प्रदान करने वाले होते हँ ।1३४। वास्तूक, कारविल्व शरीरं 
वान्तु कै वृक्ष भी शुभप्रद होते ह ।३५॥ 

रुताफल च शुभदं सवं सवत्र निरहिचतम्‌ । 

प्रशस्तं कथित कारो निषिद्धच निज्ञामय । 

वन्यवृक्षो निषिद्धस्व शिविरे नगरेऽपि च ।३६ 

वटो निषिद्धः शिविरे नित्य चोरभयं यतः । 

नगरेषु प्रसिद्धश्च दर्शनात्‌ पृण्यदस्तथा ।॥२७ 

नषिद्धः शाल्मलिरच व शिविरे नगरे परे । 

दूःखप्रदरच सतत भूमिपानां सदापि च ॥३८ 

न निषिद्धः प्रसिद्धेश्च ग्रामेषु नगरेषु च | 

विद्यामतिनिषिद्धरच सतत दु-खदस्तथा ।(३९ 

हे कारो तिन्तिडीवृक्षो यत्नात्त परिवजेयेत्‌ । 

रतेन धनहानिः स्यात्‌ प्रजाहानिभवेद्‌ धवम्‌ ॥४० 

शिविरेऽतिनिषिद्धष्च नगरे किचिदेव च । 

न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च ।1४१ 

विद्यामतिनिषिद्धश्च प्राज्ञस्तं परिवजेयेत्‌ । 

खज्‌ रश्च गहुर्च व. निषिद्धः शिविरे तथा ४२ 

हे कारो} लता फल सभी सवत्र निश्चित रूपसे शुभ देने बाले हुश्रा 
करते ह । अब तक्मने जो वृक्ष प्रशस्त होते है उनका वणेन कर दिया 
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है। श्रव जो निषिद्ध है उनका घधवण करो ॥३६। शिविर श्रौर नगर में 
भी जो जंगली वृक्ष होते है वे निषिद्ध माने जाते है! वट का वृक्ष किषिर 
मे निषिद्ध होता है क्यो किं उपसे नित्यही चोरों का भय रहा करता दहै। 
नगर में यही वट का वृश्च प्रसिद्धि है क्योकि इसके द्शंन से पण्य होता 
है ॥ ३७ लात्मलिका वृक्ष रिविर, नगर श्रौर पुर स्वंत्र निषिद्ध कहा 
जाता है, यह सवेदा राजाओं को दुः प्रदान करने वाला होता है ।॥३८॥ 
ग्रामों मेँ श्रौर नगरों में यह निषिद्ध नहीं होतादहै भौर न भ्रसिद्धहीहै। 
य॑ह विद्या, मति को निषिद्ध दहै ओर निरन्तर दुःख देता है ॥३६॥ हे 
कारो ! तिन्तडीक के वृक्ष काये यत्न पूवं परिवर्तन कर देना चाहिए । 
इस से सकडो के धनको हानि होतोदै भ्रौर निश्चयी प्रजा की हानि 
भी इससे हूभा करती है ।)४०।। इस वृक्ष का शिविर में होना तो श्रत्यन्त 
ही निषिद्धहोतादै ओौर नगरमे भी यह कुच ही निषे होता है । ग्रामो 
मे ओर नमरो मं तिन्तड़ीक तरु का निषेव नहीं होता है भौर न वहाँ यह्‌ 
भ्रसिद्ध ही होता है ॥४१। यह्‌ वि्यामति निषिद्ध है । अतः प्रान्न पुरुष 
करो इसका परिवजंन हौ कर देना चादिए । खजुर ग्रौर गहूके वृक्षों का 
[दिविर में निषेव होता है ।॥४२।। 

गजानामस्थिश्युभदमश्वानांच तथेवच । 

कल्याणमूच्वंःश्रवसां चास्तौ स्थापनकारिणास्‌ ॥ ४३ 

ने शुभप्रदमन्येषामुच्छिन्नकारणं परम्‌ । 

वानराणां नराणांच गदेमानां गवामपि ॥४४ 

कूकर. टानां श्ुगालानां माजाराणामभद्रकम्‌ । 

भेटकानां शूकराणां सव षांच शुभप्रदम्‌ ॥ ४५ 

ईशाने चापि पूवं स्मिन्‌ परिचमे च तथोत्तमे । 

शिविरस्य ज भद्रमन्यत्राशुभमेव च ॥४६. 

दीघं प्रस्थे समाने च न कुर््यान्मन्दिर्‌ ` बुधः । 

चतुरस. गृहे कारो गृहिणां धननाशनम्‌ ।।४७ 

दीधः प्रस्थः परिमितो नेत्राकिनापि संहतम्‌. । 
` शून्येन रहितं भद्रं शुन्यं गन्यप्रदं नृणाम्‌ 11४4 





न 
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प्रस्थे हस्तद्रयात्‌ पुव दीर्घं हस्तत्रयं तवा ! 

गृहाणां शुभदं हार प्राकारस्य गृहस्य च ४६ 

गजो की अस्थि शुभ प्रदान करने वाली होतीदै। इसी प्रकार से 
भ्ररवों की अस्थर्या भी शुभ प्रद होती} वास्तु में स्यापन कारी उच्चै- 
श्रवाश्रों की अस्थि कत्याणकर है । अन्यो की अस्थि शुभप्रदे नहीं है. 
किन्तु परम उच्छ्र कारकै । बानरो, नरो, गदभ, गौप्रों कुक्कुटो, 
भ्युगालों तथा मार्जारो की श्रस्थि अभद्रकरने वाली है । मेदक, श्युकर 
भ्रीर श्रन्य सबकी शुभप्रद होती हैँ ।।४३-४५।। ईशान, पृवं प्रौर पर्दिचम 
मे शिविर के अन्दर जलकास्प्रान उत्तम एवं भद्र होता है । इसके श्रति- 
रिक्त श्रन्य किसी भी स्थान में श्रश्युम हश्रा करता है ॥४६। बुध पुरुष 
को दीघं प्रस्थ में समान मन्दिर नहीं करना चाहिए । दकारो] चतुरल 
गृह मे घन का नाश होता है ।\४७।। दीवं प्रस्थ परिमित होना चाहिए 
जो नेत्राङ्धके द्वारा संहूत हो प्रर चुम्य से रहित हवं । भागदेने पर 
यद्दि शून्य शेष हो तो मनुष्यों को वह्‌ शयुन्य प्रदी हुभा करता दहै ॥४८।। 
प्रस्थमेदोहाथसे पूवं श्रौर दीघं में तीन हाथ मगृहंका द्वारं शुभ देने 
वाला होता है । इसी प्रकार से प्राकार का ओर गृह दोनों का होता दै ।४९। 

न मध्यदेशे कर्तव्यं किचिन्न्यूनाधिके शुभम्‌ । 

चतुरल्र चन्द्रवेधं शिविर मंगछप्रदम्‌ ॥५० 

जमद्रदं सूथ्येवेधं शिविरं मद्कलप्रदम्‌ । 

भभद्रदं सू््येवेधं प्रांगणंच त्थं व च ।\५१ 

शित्रिराभ्पन्तरे भद्रा स्थापिता तुलप्ती नृणाम । 

धनपत्रप्रदा्ो च पृण्यदा हुरिभक्तिदा ॥५२ 

प्रभाते तुलसीं दृष्टा स्वणंदानफरू लभेत्‌ । 

मालती शूथिका कुन्दमाधवी केतको तथा ।(५३ 

नागेश्वर मत्लिकांच कांचनं वकर शुभम्‌ । 

अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमीप्सितम्‌ ॥५४ 

पूवं च दक्लिणेचैव शुभदं नात्र संशयः। 

ऊर्ध्व षोडदाहस्तेम्यो नैव कुर्य्याद्‌ गृहं गुही ॥५५ 
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ऊर्ध्व विरातिहस्तेभ्यः प्राकार न शुभप्रदम्‌. । 

सूत्रधार तंरकार' स्वणोकार च हीरकम्‌. ॥५६ 

दवार मध्यदेश में कभी नहीं रखना चाहिए । कुच थोडा सा न्यूनवा 
भधिक होना चाहिए । चतुरस्र भौर चन्द्रवेध शिविर मंगल के प्रदान 
करने वाला होता है ।॥५०।। मंगलप्रद शिविर यदिसूयंवेध होता हैतो 
अभद्रक्रा दाता होता) इसी प्रकारसे सूयवेध प्रांगण भी श्रभद्र दाता 
है ।५१।। शिविर के भ्रन्दर में मनुष्यों के लिये तुलसी की स्थापना बहुत 
ही भद्रा होती है यह स्थापित की हुई तुलसी मानवींको धन श्रौर पृत्र 
की प्रदान केरते वाली--पुण्य देने वाली श्रौर हरि की भक्ति प्रदान करने 
वाली होती है ।11५२॥। प्रातः काल में तुलसी का दशेन केसे स्वं के 
दान ऊ पुण्यक्रा फल होता है। मालवी-युथिका--कृन्द--माधवी-- 
केतकी--नागेइवर--मत्लिका-- काञ्चन श्रौर बवल तथा भपरःजिता 
शुभद होति ह । उनका ही उद्यान भी श्र्भप्तित होता है ॥५२३-५४॥ 
उद्यान पूवं दिरा मे तथा दक्षिण दिशा में गुभ--प्रदायक होता है--दसमें 
कु भी संशय नही है । गृही को भपना गृहं सोलह हाथ सेऊचां कभी 
नहीं बनवाना चाहिए ॥५५॥ बीस हाथसे ऊचा प्राकार शुभप्रद नहीं 
होता है । सूत्रधार तलकार--स्वणंकारग्रौर हीरकं कोग्राम के म्य 
मे स्थापित नहीं करन। चाहिए ।1५६॥ 

एतेषामतिरिक्तानां हिविरे काष्ठमीप्सितम्‌ । 

वृक्ष च वचहस्तेच भूधरो वजेयेदूबुधः ॥५७ 

ूत्रदारधनं हन्यादित्याह्‌ कमलोद्भवः । 

कथितं रोकशिक्षाथ कर काष्ट" विना पुरीम. ॥५८ 

शुभक्षणंचाप्यधुना गच्छ वत्स यथा सुखम. 

विश्वकर्मा हरि नत्वा जगामपक्षिणासह्‌ ॥५९ 

समूद्रस्य समीपच वटमूर मनोहरम्‌ , 

सुष्वाप तत्रं नक्त च कारुश्च पक्षिणा सह्‌ ।६० 

स्वप्े द्वारवतीं रम्यां ददश गरुडस्तथा । 

यत्किचित्‌ कथित कृष्णेन परमात्मना ॥६१ 
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तदेव लक्षणां सर्वं ददशं नगरे मूने। 

कारु हसन्ति स्वप्ने च सवं ते शित्पकारिणः 11६१ 

गरुड गरुडादचवान्ये बलवन्तश्च पक्षिणः । 

बुद्धो ददशे गरुडो विश्वकर्मा च ललित ॥ ६३ 

अतीव द्वारकां रम्यां शचतयोजनविस्तृताम । 

ब्रह्मादीनांच नगर विजित्य च विराजिताम्‌. । 

तेजसाच्छादित सूयं रत्नानां च परिष्करृताम 1६४ 

निम्ब--वट--शात्मलि-एरण्ड आदि के श्रतिरिक्तं वृक्षों की काष्ठ 
शिखिर मे ईप्मित होता दहै। बुघ पुषूष कौ वृक्ष व्हुस्त ओर भूधर 
वजत कर देना चाहिए ।५७।। कमलोद्भव तब्रह्या ने कहा है कि ये पुत्र 
दारा श्रीर धन का हनन कर देते है । हमने यह सब लोककी रिक्षाके 
लिये कहु दियाहै। हमारी पुरीकानिर्माण बिनादहीकाष् केकेरो 
।\ ५८] इसी समय तुम हि वत्स } जाश्रो क्यों किं यहो इसके निर्माण 
प्रारम्भ करने का शुभक्षण है । तुम सुख पूवक यह से वर्ह चले जा्रो । 
विश्वकर्मा भी हरि को प्रणाम करके पक्षी गस्डके साथ उमी समय चला 
गया था ।५६॥। समूद्रके समीपम एक परम सुन्दर वटका मूलह। 
वर्ह पर वह कारुविदवक्रमां पक्षी के सहित रात्रिमेसो गया था ॥६५।। 
गरुड ने स्वप्न मे परम रम्य द्वारावती कोदेखा था जंत्रीकि परमात्मा 
कृष्ण ने कारूसे निर्माण करनेके लिये आज्ञादोथी भौरजी कुद भी 
उनसे कहा था ॥६१।। हि मूने ! नगर में वही सब लक्षण देखेथे!वे 
सभी शित्पकारी कारुकी स्वप्न मेहसी उड़ा रहै थे ।६२। भौर 
बलवान्‌ पक्षी तथा गच्डको हंसा रहै थे । जगकर गरुडनेदेखा थाकि 
विश्वकर्मा बहुत हौ लज्जित-सा हो रहा था ।!६३॥ गरुड ने उस दारका 
कोभीदेखा जो श्रतीव रस्यमगौरसौ योजनं विस्तार वालीथी। वह्‌ 
हारका इतनी सुन्दर एवं सुशोभित्त थो कि उसने ब्रह्या श्रादि की परियों 
कोभी जीत कर पराजित कर दिया था। वहु अति उत्तम जातिं के 
रत्नों से पणे तया परिष्कृत थी भौर उसने भपने तेनसे सूय्कोभो 
समाच्छादित--घा कर दिया था ।\६४॥। 
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ई८--रविमण्यदराहप्रस्तावव णनम्‌ 


अथ वैदभं राजेन्द्रो महाबलपराक्रमः । 

विदभदेशे पुण्यात्मा सत्यरीलश्च भीष्मकः ॥ १ 
राजा नारायणांशश्च दाता च सवेसम्पदाम्‌ । 
धमिष्ठश्च गरीयां श्च वरिष्ठरचापि पूजितः ।॥२ 
तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योषितां वरा ॥ . 
श्रतीवसुन्दरी रम्या रमा रामासुपुजिता ॥२ 


नवयौवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता । 
तप्तकांचनवर्णाभा तेजसोज्ज्वकिता सती ।।४ 
सुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यज्ीला पतिव्रता । 

दान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणङालिनी ।५ 


शरत्‌पणन्दशोभाढयां शरत्कमर्लोचनाम्‌ । 

विवाहुयोग्यां युवतीं लञ्जानस्राननां शुभाम्‌ ॥६ 

सहसा चिन्तितो धर्मो धममंरीरश्च सूत्रतः । 

सुतां पप्रच्छ पुररांश्र ब्राह्यर्णाश्च ५ रोहितान्‌ ॥७ 

दूस अष्याय्मे सुविमणीके उद्राहुके प्रस्तावका निरूपणा किया 
नाता है । नारायण ने कहा--ईइसके भ्रनन्तर वेदभं देश का राजेनद्र महान्‌ 
बल श्रौर पराक्रम वाला था । विदभं दंश में वहु भीष्मके परम पुण्यात्मा 
तथा सत्यक्षील था ॥ १, वह राजानारायणका मश थाश्रौर समस्त 
सम्पदाभों को दान करने वालाथा। वहु बहूतं ही प्रधिक ध्मिष्ट-- 
गरीयानू--वरि् गौर पूजित था ।\२॥ उस राजा की एकं कन्या सकिपिणी 
नाम वाली थी जो महालक्ष्मी रूपिणी ओौर योषितो में सवं श्रंष्टथी। 
यह्‌ रुविमणी श्रत्यन्त सुन्दरी कूप-लावण्यसे परम रम्य-रमा तथा 
रामाभों मे पूजित थी ॥३।। यह्‌ नुतनं योवनसे यृक्तथी तथा रतनोके 
भूषणो से वितूषितथी.। इस सतीका वणं तपे हुए सुवणं के वणं कै 
तुल्य था गौर भ्रपने तेज से उज्ज्वलित हो रही थी ॥1४॥ यह्‌ श्ुद्ध सत्व 
के स्वरूप से सम्पन्न थी--सत्य शील वाली एवं परम पतित्रतानारी 
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थी । यह नितान्त शान्त एवं दान्त धौ तथा श्रनन्त गुणो से सोभा सम्पक्च 
थी ॥\५।। शरतूकाल के पुरो चन्द्रकीशोभासे समन्वित भौर शरत्काल 
मे विकसित कमल के सद्द सुन्दर नेत्रो वाली-लज्जा से विनन्न मुख 
वाली विवाह करदेन के योग्य शुभ युवती केरूपमें रहने वाली अपनी 
श्री को देख कर राजा भीष्मक सहसा श्रतीव चिन्तित हो यया था क्यों 
क्रि वह धमं के स्वरूप वाला--ध्मके शील स्वभाव से संयुत भ्रौर सुव्रत 
था । उसने भपने पुत्रों से-ब्राह्यणों से ओर पुरोहितो से पू था ।।६-७।। 
कं वुणोमि सुताथेञ्च वरार्हं प्रवर वरम्‌ ।. 
मुनिपुत्रं देवपुत्रं राजन््रसुतमीप्सितम्‌ ।1८ 
विवाहयोग्या कन्या मे वद्धं माना मनोहर 
रीध्रः पद्य वर योग्यं नवयौवनसंस्थितम्‌ ॥९ 
ध्म॑शीकुः सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌ । 
वेदवेदाङ्खविज्ञ'च पण्डित" सुन्दर शुभम्‌ १० 
शान्त दान्त क्षमाशील गुणिनः चिरजीविनम्‌ : 
महाकुलभ्रसूतञ्च सवेत्रैव प्रतिष्ठितम्‌. ।। १९ 
राजेन्द्र त्वल्च धमजो घमेश्षाख्रविशारद । 
पूर्वाख्यानल्च वेदोक्तं कथयामि निशामय ।॥ १२ 
मुवो भारावतरणे स्व्यं नारायण भूवि। 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ परिपूणंतमः प्रभुः ॥। {३ 
विधातुश्च विधाता स ब्रह्मं शशेषवन्दितः। 
ज्योतिः स्वरूपः परमो भक्तानुग्रहुविग्रहः 1१४ 
राजा भीष्मक ने कहा--मै श्रपनी पुत्रीके लिये वर होनेके योग्य 


वरम श्रेष्ठ वर किसको वरणा करू ? मै किसौ मनि के पुत्र को-देव- 
तनय को या किसी मभोप्ित राजेनद्र के सुत को इसके वर के लिये वरण 
करू ? प्रापकी क्या सम्मति दहै ?।॥८॥ मेरी कन्या यह रुविमिणी परम 
सुन्दरी बडी होकर विवाह फरदेनेैके योग्यहो गर्दै । इस कन्याके 
लिये नव यौवन से सुसम्पत्न कोई श्रं हतम एवं सुयोग्य वर शीघ्रातिरीघ् 
हैखो ॥६॥ बर इसफे लिये कोई रसा वर देखो जो धर्मं्लील--सत्य 
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परतिज्ञा वाला-नारायणा में परायण -वेद भौर वेदाद्खों का ज्ञाता-- 
पण्डित-अत्यन्त सुन्दर--शुभ-- शान्त स्वभाव वाला-दमन शील-क्षमा 
के स्वमाव वाला गणो से सम्पत्र-चिरजीवी-महानू कुल में समुत्पन्न 
भ्रौर सर्वत्र भ्रपनी प्रतिष्ठा रखने वाला होना चाहिए ॥१०-११।। शता- 
नन्द ने कहा--है राजेन्द्र ! अपतोस्वयं धर्मके ज्ञाता श्रौर धर्म॑शास्त 
के भी महान्‌ मनीषी टँ । मै एक पूवं का श्राख्यान कहता ह उस्तका आप 
भरवण करिये जो कि वेदोक्त है ॥१२॥ इस वसुन्धरा के मारको हटाने 
के लिये स्वयं नारायणा इस मूतलमे अये हनो किघ्रीमान्‌ परिपूरंतम 
प्रभ वसुदेव के सुत के स्वरूपम हैँ ।१३॥ वे इस जगत्‌ कै विघाताके 
भी विधाता ओर ब्रह्मा--ईश तथा शेष के द्वाया परम वन्दति चरण ह । 


वे ज्योतिः स्वरूपं तथा श्रपने भक्तो पर परम अनूग्रह करनेके लियदही 


शरोर धारण करने वाले है ।।१४।। 


परमात्मा च सवर्षा प्राणिनां प्रकृतेः परः। 
निरखिप्तञ्च निरीहस्च साक्षी च सर्वेकमणाम ।। १५ 
राजेन्द्र तस्म कन्याल्च परिपूरतमाय च । 
दत्त्वा यास्यसि गोलोक पितृभिः गतकः सह्‌ ।। १६ 
लभ सारूप्यमूक्तिल््च कन्यां दत्वा परत्र च । 
इहैव स्वेपूज्यरच, भव विरवगरुरोगु रुः ॥ १७ 
सर्वेस्वं दक्षिणां दन्त्वा महाटक्ष्मील्च सुकिमिणीम । 
समपंण कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम. ॥1१८ 
विधात्रा लिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सवेसम्मतः । 

, द्वारका नगरे कृष्ण" शीघ्र प्रस्थापय द्विजम. ॥१९ 
बालकोऽहुं महाराज तद्गुण कथयामि किम. । 
 श॒तानन्दवचः श्रृत्वा प्रफुटंख्वदनो नपः।।२० 

. एतस्प्रनस्तरे सुक्रिमश्चुकोप, नुप्रनन्दनः। 

„. कम्पितो धु्मयुक्तस्वः रक्तास्यो रक्तखोचनः ।।२१ 

उवाच पित्र विश्र सभायामस्थिरस्तदा । 

, उत्थाय, तिष्ठन्‌ पुरतः. सत्रषाञ्च सभासदाम, ॥२२ 


४ ` 
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वह्‌ सभी प्राणियों के परमात्मादै.तथा प्रकृतिसेभी परदहैँ।वे 
निलिप्त-निरीह एवं सम्पूण कर्मो के साक्षी है ।।१५।। आप मेरी सम्मति 
से तो उनको इस कन्या को देकर सारूप्य मूक्ति परलोके मे प्राप्त करे'। 
इस सत्कमं करने से श्राप यहं लोक में भी सव्रके पृज्यहो जार्येगे। 
अतएव विर्व के गूर के भी श्राप गुरू बन जाये । हे रन्जेद्र ! परिपुर- 
तम वसुदेव सुत श्रीकृष्णा के लिये ग्रपनी कन्या समपिति करके आप श्रपने 
पित्रगणो के शतको के सहित नित्य गोलोक धाम की प्राप्त करेगे ।१६- 
१७।। हे विभो ! महालक्ष्मी रुकिमणी के साथ अपना स्वेस्वे दक्षिणाम 
देकर यह उत्तम समपण आप करिये श्रौर प्रपते जन्म का खण्डन अर्थात्‌ 
श्रवागमनसे द्ुटकारा करिये ।१८॥ हे राजन्‌ ! यह्‌ सवं सम्मत उत्तम 
संम्बन्धरहैनजो कि विधाताने पह्लिसेदही लिख दियादहै। अब श्राप 
रीघ्रही द्वारका नगरमे श्रीङृष्णके समीप म्नाहयण को भेज दीजिए 
॥॥१९॥। हे महाराज ! मतो एक बाल जसा हुं उनकेगण गणा काक्या 
वणंन कर सकता हँ । शतानन्द के हषं वचन का श्रवणा करके नृप प्रफुल्ल 
मुख वाला अर्थात परम प्रसन्नहौ गया था॥२०॥ इस बीचमें नृप 
का पूत्र रविम प्रत्यन्त कुपित्त हो गया था। वह्‌ क्रोधके श्रवेशमें 
कांप रहा था--उसका मख लाल हो गयाथा तथा उसके नेत्र भी रक्त 
वणं वाले हो गयेये एवं धमंसे युक्त होकरव्डा हौगयाथा ॥२१॥. 
वह रुक्मि उस सभा मे समस्त सभासदां के स्षामने उठकर छडाहो गया 
था श्रौर उस्र समय वह्‌ श्रस्थिर होते हए अपने पितासे बोला तथा विप्र 
से भी कहने लगा ।२२॥ | 


स्ुणु राजेन्द्र वचन हित तथ्यं प्रक्ष सितम. । 

त्यज वाक्यं भिक्षुकाणां लोभिनां क्रोधिनामहो ।॥२३ 
नत्तकानाञ्च चं श्यानां भट्ानामयथिनामपिः। 
कायस्थानांच भिक्षूणामसत्यं . वचन सदा ॥२४ 
घटकानां नाटकानां स्वीलुन्धानांच कामिनाम्‌. । 
दरिद्राणांच मूर्खाणां स्तुतिपूर्वे वचः सदा ॥।२५ 
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निहत्य कालयवनं राजद्रं पुरतो भिया । 
उपायेन महाबाहो कन्ध कृष्णेन तद्धनम्‌. ।२६ 


द्वारकायां घनी कृष्णो यवनस्य धनेन च । 

ज रासन्धभयेनेव समू द्राम्यन्तरे गृही २७ 

जरासन्धशत चव क्षणेनैव च लीलया । 

क्षमोऽहं हन्तुमेकाकी राज्ञश्चान्यस्य का कथा ।1२८ 

रविम ने कहा--है राजेन्द्र | श्राप मेरा हितकर-तथ्य प्रौर परम 
प्रशस्त वचन श्रवण कीजिए } इन भिक्षुक ब्राहमणो के वचन कात्याम 
करदेवे ।येलोग तो लोभी भौर पगम क्रोधी हुमा करते है ।\२३॥ 
जो नृत्य क्रिया करते है उनका--वेश्याश्रों का-भाते का- याचको का- 
कायस्थो का मौर भिक्षुको का वचन सदा भअसत्यदही हूभा करतार 
।।२४।। घटकों का-नाटकों का--स्त्रयों के दुन्धकों का--कामियों 
का-दरिद्रो का भौर मूख का वचन सवदा स्तुति से परिपूरं होतादहै 
॥२५॥ है महाबाहो } कृष्ण ने सामने भय से उपाय के हारा राजेन्द्र 
कालयवन को मारे केर उसका समस्त धन प्राप्तं कर लिया टै ॥२६॥ 
इस समय उसी कालयवन के धनसे द्वारका में कृष्णा धनवान बना हुभा 
है प्रौर जरासन्यकेभेयसे ही समुद्र कै भ्रन्दर अपना गृह वना केर रहा 
करता है 11२७१ जरासन्ध जसे संकडो को एक ही क्षण मात्रमे मै लीला 
मेही मारदेने में समथं हं अन्यराजाकीतो बाती क्या टै ।॥२८।। 


दुवसिसरच शिष्योऽहं रणास््रविश्चारदः। 

घ्व भीष्मक तेनेव विश्व संह्तुमीर्वरः ॥ २९ 
मत्समः पश. रामङ्च रिश. पालश्च मत्समः । 

सखा च बल्वाचु शूरः स्वर्गं जेतु स चक्षमः॥३० 
महेन्द्रं सगण जेतुपहमी शः क्षणेन च । 

जित्वा युद्धे जरासन्धं दुरु" योगिन नृप ॥३१ 

भह द्धुरयुतः कृष्णो वीरं स्वं मन्यते विया । 
यद्यायास्यति मदुग्राम विवाहुं.कत्तु मीप्सितम. ॥३२. 
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घ्र वं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌ । 

अहो नन्दस्य वेद्यस्य तस्मे गोरक्षकाय च ।।३३ 

साक्षाज्जाराय गोपीनां गोपालोच्छिष्टमोजिने । 

करोषि कन्यां स्वीकार देवयोग्याच रविमिणीम्‌ ॥१२४ 

दातुमिच्छसि वाक्येन भिश्चुकस्य द्विजस्य च । 

राजेन्द्रधुदिहीनोऽसिवचनाद्रद्गलस्यच ॥३५ 

मे दुर्वासा मूनिक्रा दिष्यहूंश्रीररण करनेके शास्त्र का पुरं 
ण्डित हं । है भीष्मक | ओ उसी भपने कौशल केबनसे निश्चयी 
इस विश्व का संहार करने कौ सामथ्यं रखने वाला हं ।॥२६॥ मेरेषही 
सममन परशुराम है तथा मेरी समानता रखने बाला शिशुपाल है । वह्‌ 
मेरा सखा भी है--प्रव्यन्त बलकशाली- रूर भ्रौरस्वर्गकोभी जीत लेने 
भे वह्‌ सम्थं है 1३०1 इस स्वगं के राजा मटेन््कोतोर्म एक दहक्षस 
मे जीत लेने को क्षमता रख्त्ताहू। हे चुप ! उस दूबल योगी जरासन्धे 
को युद्धम जीत कर कृष्ण बहूत्त ही भ्रधिकं महद्धुरीहौ गयादहै मौर 
अपने मन में श्रपते खापको जड चीर मानत्ताहै । यदि मेरे इस नगरमे 
वह्‌ विवाह करमेकेलिये भ्रा जायग़्तो म उसको एकहीक्षणमें 
यमराजके घरमे भिजवादूगा। वह्‌ तो एक नन्द नाभक वंद्य का पुत्र 
है उस गायो के चराने वाले- सानात्‌ गोपियोके जार-भौर गोपालं 
के भूःठनं खाने वाले के लिये इस देवो के योग्य सुविमिणी कन्या कोदेना 
स्वीकार करते टँ ॥३१-३४॥ क्या इस भिक्षुक ब्राहमण के वचने ही 
कृष्ण को रुक्मिणी देना बाहूते हहे राजेन्द्र! यदि पेसादहीहैती 
बहूत ही बुद्धिहीन है तथा चचन से चहुक जाने वाले हँ ।॥३५॥ 

मा राजपत्रमा शूरोमा कुलीनश्च मा शुचिः । 

मा दाता मा धनाढयश्च मा योग्यो मा जितेन्ियः ॥३३ 

कन्यां देहि सुपूत्राय शिद्च.पाल्यय भूमिप । 

अलेन सद्रतुष्टाय राजेनदधतनयाय च ।३७ 

निमन्त्रण कुर्‌ नृप नानादेशभवान्‌ नृपान्‌ । 

बान्धवांदच मूनीन््रारचपत्रद्ाया त्वरान्वितः ३८ 








३८८ | [ ब्रह्यवैक्तपुराण 


भद्ध कलिद्ध मगधं सौराष्ट्र वल्क वरम. । 
राटं वरेन वद्धञ्च गुजंराटिञ्च पेठरम ॥।३९ 
महाराष्ट्र विराटञ्च मूद्गल च मूर गकम. । 
भल्लक गल्लछकं खव॑ दुर्गं प्रस्थापय द्विजम्‌. ४५ 
धुतकूल्यासहस > मधुकुल्यासहखरकम. । 
 दधिकुल्यासहस्र' च दुग्धकल्यासहसरकम. ॥ ४१ । 
तंक त्यापंचशत' गुडकृत्याद्िखक्षकम । 
शकं राणां रािशतः मशान्नानां चुगु णम. ॥४२ 
 यवगोधूमनच्रूणनिां पि्टराधिरतं शतम. । 
` पृथुकानां राशि्क्षमन्नानाञ्च चतुगुणम, ।।४३ 
वह्‌ कृष्ण न तो कोई राजयृत्रहीहै-न दुर है-न वद्‌ कुलीन हीं 
&-न वह शुचि है-- वह दाता भी नहं है-वह कोई धन सम्पन्न नहीं 
है-- वहु नयोग्यहि श्रौरन नितेच्िय हीहै ॥३९। हे राजन | भ्राप 
श्रपनी कन्या रकिमिणौ को सुपुत्र शिशुपाल को देवे जो किं इतना बलवान्‌ 
है कि उसने श्रषने बलसे श््रकोभी सन्तुष्टकर दियाथा श्रौर एकं 
राजेन्द्र का सुपुत्र मी है ।३७॥ हे नृप ! आप अनेक देशों के राजाग्रोंको 
निमन््ेत करो) भप शीघ्रतासे संयुत होकर प्त्के द्वारा अपने 
बान्धवो को भौर मूनीन््रौ को इस विवाहोत्सवमे श्ामन्त्रित करिये 
।३८।। श्राप सभी देशों मे सूचना भेजिए जैसे प्रद्ध, कलिद्ध, मगध, 
सौराष्, ध्रष्ठ बल्कल, राट, वरेन, वग, गुजंराटि, पेठर, महारा 
विराट, मुद्गल, मुर गक, भल्लक, गट्लक, खव' प्रौर दुग का द्विनको 
भेजिए । इसके साथ ही सभी सम्भार एकत्रित कराये । एक सहस घृत 
कुल्या, एक सहस्र मधुकुल्या, एक सहत दधि कुल्या, एक सदस दुग्धकुल्या, 
पांच सौ तैलूकुल्या, दो लाख गुडकुल्या, रारि्त शकरा भौर चतुग 
मिष्टान्न की व्यवस्था कराये । इस प्रकार से सभी व्यञ्जनो की परसपूखं 
सामग्री कराद्रये ॥३६-४३॥ | 
अथ श्रत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः पपुरोहितः। 
चकारामन्त्रण पृण निर्जने मन्त्रिणा सह्‌ ।।४४ 


\ 
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द्विजः प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमाप्पितम्‌ । 

कृत्वा च श्‌ भलग्नञ्च सवषामभिवास्छितम ।।४५ 

राजा सम्भृतसम्भारो बभ्रूव सत्वर मृदा । 

लिमन्त्रण च सवत्र चकार च सुताज्ञया ।४६ 

विप्रा सुधर्मा संप्राप्य नुपेदवंश्च वेष्टिताम । 

प्रददौ पत्रिकां मद्रामग्रसेनाय भूभृते ।\४७ 

प्रफुत्छवदनो राजा शृत्वा पत्र सुमगम्‌. । 

सुवर्णानां संह च ब्राह्मणेभ्यो ददो मुदा ॥४८ 

दुन्दुभि वादयामास द्रारकायःच सवेत! । 

देवानु मुनीनु नृपाङ्चव ज्ञातिवर्गाङ्च बान्धवान ।॥४ ६ 

भटाश्विभिक्षुकांश्चव भोजयामास सादरम. । 

श्रीकृष्णस्य सुवेश च कारयामास भूपतिः ॥५० 

इसके श्रनन्तर श्रपते पुरोहित रातानन्द के सहित राजेन्दर भीष्मक ने 
अपने पुत्रके वाक्यको सून कर फिर. वित्करुल एकान्त निर्जन स्थानमें 
मन्त्री के साथ पूणं श्रामन्त्रण कियाथा | ४४) ओर एकद्विजकोनो 
प्रतियोग्य था एवं इच्छित थां हारका भिजवा दिया था भौर सबको 
श्रभिवाल्दछित जो शुभ लगन था वहु भी निर्णीत करा लिया था ॥४५॥ 
फिर राजा ने शीघ्रहौ हषे के माथ सम्प सम्भार एव सामग्री एकत्रित 
करना आरम्भ कर दिया धा } अपने सुत की आज्ञा से सर्वत्र निमन्त्रण भो 
भिजवा दिये थे 11४६।। वह्‌ विध्र नृप भौर देवों से वेष्टित सुधर्मा में पहुचा 
भ्रौर उसने वह॒ भद्र पत्रिका राजा उप्रसेनकीदे दी थी 11४७) राजा 
उग्रसेन ने जब उस परम भद्र मङ्कल पत्र को सुना तो उस 
बहुत ही ्रयिक प्रसन्नता हुई श्रौर उसका मुख प्रफुल्ल होगया धा! 
उस उग्रसेन ने उस ब्राह्मण कौ एक सहन्त स्वणं मृद्राे दे दीं थीं 1\*८॥ 
राजानेद्रारका पुरी मे सवत्र दुन्दुभि का वादन करा निया धां । फिर 
सब मृनियो को, देवों को, नृपो को, ज्ञाति वगं के जनोंश्रौर बान्धवोंकौ 


तथा भटूगण को प्रर भिधुकरों को बड़े ही आदर के.साथं भोजन कराया 
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था । फिर राजानेश्वीं कृष्ण को दूल्हाका उपयोगी सुवेश करवाया था 
॥1४९-५०॥ 

अतीवरम्यमतुल चरिषु रोकेषु दुकमम्‌ । 

यात्राञ्च कारयामास जर्भतां अ्रवर वरम्‌ ।।\९ 

वेदमन्त्रेण रम्थेण माहेन्द्रे सुमनोहरे । 

सादौ ब्रह्मा रथस्थश्च साविच्या सहितो ययौ ।५२ 

रथस्थश्च महाहूष्टो भवान्या च भवः स्वयम्‌ । 

गेषश्चापि दिनैश्च गणेरार्चापिकीत्तितः ॥॥५३ 

भटिन्द्रङ्च तथा चन्द्रो वरुणः पवनस्तथा । 

वूःवेरर्च यमो वद्भिरीशानीऽपि ययौमुदा ॥५४ 

देवानाञ्च चरिकोटथश्च मूनीनां षिकोटयः । 

गजेन्द्राणां चिलक्षव्च दवेतक्षत्र त्रिलक्षकम्‌ ५१ 

उग्रसेनो बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शरी । 

ययौ प्रसन्नवदनः कुण्डिनाभियुखो बली ।५६ 

रत्ननिमणियानेन बलदेवो महाबलः। 

वसुदेवश्चो द्धक्डचनन्दोऽक्र रङ्च सात्यकिः ।५७ 

श्री कृष्ण का उस समय वह्‌ सवेश श्रतीव रमणीक था जसा कि 
तीनों लोकों में भी श्रव्यन्त दुलभ था । इसके पश्चातु उस जगतो मे प्रवर 
वर की वर याच्ताका गमन करा दियाथा॥५१।) उस श्रीकृष्ण की वर 
वात्र में वेद मन्त्रों की रम्य ध्वनि के सहितं महेन्रथे जो परम मनोहर 
थे । फिर अदिमे रय पर समाष्ु ब्रद्माजो ये जिनक्रे साय साथ सावित्रो 
देवी भी थो ।५२।) इसके उपरान्त मवरानी जगदम्का को साथ मे सेकर 
रिव राङ्कुर स्वयं महान्‌ प्रस्नननहोते हृएरथ मँ विराजमान होकर गये 
थे । शेष, दिन के स्वामौ सुवन मास्कर पौर विघ्नोँ के विनाश्च करने वाले 
गणेश भौ ये 11५३ उसश्री कृष्ण की बरात में सभी दिक्पाल उपस्थित 
थे । महेन्द्र, चन्द्र, वरुणा, पवन कुवेर, यमराज, अग्निदेव, ईशान समी 
परम हषं के साथ गये थे ।1५४॥ तीन करोड देवता थे भ्रौर साठ करोड 

मुनिगण थे । उस बरात में तीन लक्ष गजेन्द्र ओर तीन लक्ष वेत क्षत 
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थे ।५५।। राजा उग्रसेन उस वरात मेँ नक्षत्रों के मध्ये में चन्द्रमाकीं 
भांति मुश्लोभित होरहे थे । वह बली कुण्डिनपुर कीश्रोर अभिमुख होकर 
परम प्रसन्न मुख वाले होते हए जारहे थे ॥५६।। रत्नो के द्वारा निर्मित 
एक यान से महान्‌ बलवान बलदेवं भी उसमे जारहैथे उस बरात में 
वसुदेव, नन्द, उद्धव, सात्यकि भौर भरक्रर मो सम्मिलित ये ॥५७।। 


गोपाला यादवेन्द्रारच चन्दवंश्याश्च ते ययुः । 
धुतराष्सुताः सवं दुर्योधनपुरोगमाः ॥ ५८ 
युधिष्टिरस्तथा भोमः फाल्गुनी नकुरस्तथा । 
सहदेवश्च यानेर्च प्रययुः पञ्च पाण्डवाः ।(५९ 
भीष्मो द्रोणश्च कण ्चाप्यर्वत्थामा महाबलः । 
कृपाचाय्यंश्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ मुदा ॥६० 


भटानान्च त्रिकोटचरच विप्राणां चत कोटयः । 
सन्त्यासिनां सहस्रञ्च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१ 

गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमवन्तु नारः । 

तत्र क्पे भवत्येव गन्धव इचोपबह णः (६२ 

पञ्चारतुकामिनीभिश्चत्वमेव तेषु मध्यगः। 

विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरसां तथा 1 

किन्नराणां चरिलक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिखक्षकम्‌ ।। ६३ 

जितने गोपाल थे वे सम्पूणं यादवेन्द्र, धुतराष्ट के, दूर्योवन प्रभृति 
सब पुत्र श्रौर चन्द्रवंश मे उत्पन्न होने बलि वे सभी गयेषभे ॥५८] 
युधिष्ठिर, भीम, भ्रजु न, नकल भौर सहदेव र्पार्चो पाण्डव यानोंके द्वारां 
भये ये ॥५६॥ पितामह भीष्म, श्राचायं द्रोण, महावोर कण, महान्‌ 
बलवान्‌ श्रहवत्थामा, कृपाचायं, शकृनि गौर शल्य भौ परम हषं पूर्वक सव 
गये ५।।६०।॥ उस वर यात्रा में तीनकरोड भटयथे भौर सात करोड विप्रो 
का समुदाय था तथा सन्यासी, यति गौर ब्रह्मचारी गणभी सहस्रोंकषी 
संख्या में थे ।)६१। हि नारद ! गायक मन्यव एक लक्षये । ठस कत्पमें 
अन्धव' उपवहंण होता था ॥६२।1 पञ्चाद्चत्‌ कामिनियों के सहित उनमें 
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सवके मध्यमे तुमभीथे) एक लक्ष विद्याधरी थीं तथा एकं लाख 
अप्सराः थीं । तीन लाख गन्धव थे 1६३॥) 
दर्द--रेवतीबलयोविवाहवर्णनम्‌ 

एतस्मिन्नन्तरे राजा ककुद्मी च महाबलः । 

च राथं कन्यकायाइच ब्रह्मलोकात्सं मागतः ।\ १ 

म्रददौ रेवतींकन्यां राश्चत्युस्थिरयौवनाम्‌ 1 

भमूल्यरत्नभूषाढधां तरिषु रोकेषु दृलभाम्‌ ॥र 

बलाय बलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । 

वयो यस्यागतं सत्ये यानां सप्तविक्तिः )।३ 

दत्त्वा कन्यां विधानेन मूनिदेवेन्द्र संसदि । 

गजेन्द्राणां त्रिखक्षल्च जामात्रे यौतुक ददौ ॥४ 

दशलक्ष तुर्काणां रथानां लक्षमेव च । 

रत्नालद्कुारयुक्तानां दासीनाञ्चापि लक्षकम्‌ ॥५ 

मणिलक्ष' रत्नलक्ष' स्वणकोटिञ्च सादरम्‌ । 

वर ्वशुद्धां णुकं रम्यं मृक्तामाणीक्यही रकम्‌ । ६ 

इम श्रघ्यायमे रेवती मौर बलराम के विवाह का वणन किया 
जाता है 1 नारायण नें कहा--इसी बीच मेँ महान्‌ बलवान्‌ ककदी नामक 
राजा श्रपनी कन्याके लिए वरकी खोजमें वहू ब्रह्मलोकसेभश्रायाथा 
)1१।। उ्तने अपनी रेवती नाम वाली भ्रति सुस्थिर यौवन से संयुत, अमूल्य 
रत्नी के भूषणो से समलंकृत तथा हप लावण्य एव ` सौन्दर्यं से तीनों लोकों 


मं दुलभ कन्या को बली बलदेव के लिए कौतुक से सम्प्रदानकेद्राय मूनि 


प्रौर देवेन्द्रो की संद में विधि, विधान के साथदे दौ थी जिसकी भ्रवस्था 
सत्य युग में सत्ताईस युगो की होगरई थी । केकुस्मी राजा ने श्रपने जामाता 


को यौतुक्र (दहेज). मे तीन लाख गजेन्द्र, दशलाख श्रव, एकं लक्ष रथ ` 
तथा रलो के अलङ्कारो से युक्तं एक लाख दासि्यां दी थीं । एक लक्ष 
मणि, एक लक्ष रल भौर एक करोड़ स्वण' मूद्राठे' बडे आदर के साथं 

दिये थे । वह्नि कै समानं शृद्ध"वच्र तथा परम रभ्य नृक्ता, मरिक्य मौर 


हरेः दियेःये ॥२-६॥ 
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दत्त्वा कन्याञ्चं राजेन्द्रो बलाय बलशालिने । 

रतेन्द्रसारयानेन तैः साद्धं कुण्डिन ययौ 11७ 

अथान्तरे च निबन्धे साद्ध मङद्धलकमंणि । 

रेवतीं वेशग्रामास योषितां कमलाकलाम्‌ 114 

देवकीं रोह्णीञ्चेव यशोदा नन्दगेहिनी । 

भदितिश्चदितिः शान्तिजेयं कृत्वा च मस्दिरम्‌ । ९ 

ब्रह्मणाम्‌ मोजयामासत ददौ तेभ्यो धनं मुदा । 

मङ्कलें कारयाप्रास वसुदेवस्य वत्लमा | १० 

अथ देवारचमुनयो राजेन्द्रः कटक्रैः सहु 

सम्प्रापूर्छलामात्रेण कुण्डिनं नगर मुदा ॥ १ १ 

दहृशुनेगरं सव, छतीवसुमनोहरम 1 

सप्तभिः परिखाभिश्च गभी राभिरच वेष्टितम्‌ ।1१२ 

प्राकारैः सप्तभियु क्त' द्वाराणां शतकस्तथा । 

नानारत्सैडच मणिभितिमितः विश्वकमेणा ॥ १३ 

नगरस्य बहिर्धरं दहशुवेरयात्रिणः। 5} } 1.५; 

रक्षितं रक्षकैः सादं चतुर्भिश्च महारथः ।। १४१ 1 

राजेन्द्र ककसी ने बलश्ञाली बलदेव" को अपनी कन्या कादान करके 

` फिर वही रत्नो के सार उत्तम रत्नों से निमित्त यान के यरा उन 
सबक साथ, धोकृष्ख कौः्बराप्तःमे कू ण्डन पुर गया था\॥)७।। इसके श्रन- 
न्तर दरस अन्तर मे सांग सगल कमं के निर्वन्ध मे नस्दकी गृहिणी यशोदां 
ने रेवती का वेष निर्माणा अर्थि श्यंगारक्यिथा जो कि स्त्रियों में 
कमला की कला थी । साथ र देवकी भौर रोहिणी को वेष भूषित किया 
था । अदिति-दिति ओौर शान्ति ने मस्दिर मे जय किथा-था\ 'वसुदेव की 
वल्लभा ने ब्राह्मणों कोः भोजन कराया था तशा" (पस्महषं कते (साथः। उन्टूं 
पुष्कलघन का दान भी दिया धा प्रर मंग्रक कराया. ।८-१०)। इसके 
प्रनन्तर देवता-नपुनिग्ण ओहः राजा, लोग ब्नपते र ्रकुटकों के क्िहिति 
लीला मात्र से.ही"प्ररम हषं से युकं दहाति हुए कुश्रडन परु प्रप्त ह्यो गये 
. थे ॥११।। वहाँ पह क्रः सदत श्रतोव सुपृतोद्+हष्छितनङ़र क्रोककिवा 
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था । वहु नगर प्रतीव गम्भीर साथ परिखगश्रोंसे वेष्टित था} तथा उसके 
साथ प्राकार ये एवं सोद्ार वहं बने हृए ये । उक्र नगर कोभो विश्व. 
कर्मा ने श्रनेक प्रकार के अत्युत्तम रत्नोंसे निर्माणं किया था । वर. 
यात्रियों ने नगर के वहिरद्रीर कोदेखा था । वहु प्रधान द्वार चार महा- 
रथो रक्षको के द्वारां श्रनेक रक्षको के सहित सुरक्षित था ।१२-१४५। 

रकिमिक्च शिशयुपालद्चदन्तवक्रो मह।बली । 

काल्वोमायाविनां श्रेष्ठो युद्धशास्वविशारदः :\ १५ 

नानाशस्वं स्तथास्वरश्च रथस्थश्षरणोन्मुखः । 

विलोक्यकृष्णसेन्यञ्च चृकोपनु पनन्दनः ।। १६ 

उवाच निष्ठुर वाक्यं श्रृतितीक्ष्णं सुदुष्करम्‌ । 

उपहास्य सुनोन्द्रारच देवांदच मुनिपुङ्धवाचु ।॥१७ 

भहो कालक्रतं कर्म दवञ्च केन वार्य्यते । 

किवाहं कथयिष्मामि देवेन्द्राणाञ्च संसदि । १4 

मृहीतु रुक्मिरीं कन्थां देवयोग्यां मनोहराम्‌ । 

भायाति देवम निभिनेन्दस्य पशुरक्षकः ॥१९ 

साक्षाज्ञारइच गोपीनां गोपोच्छिष्टान्नरभोजकः। 

जातेश्च नियो नास्ति भक्ष्यमेथुनयोस्तथा २० 

ट पर रक्रिमि--शिशुपाल--महान्‌ बलवान्‌ दन्त वक्र--शाल्व जौ 

किमया के बिनादही युद्ध शास्त्रका परमश्रेष्ठ पण्डित था, ये सव उप- 
स्थित थे 1 इन््ोमे श्रनेक सष श्रौर अघ््रों से युक्त होकर वे सब रणोन्मुख 
रथ मे स्थित हो रह भे । श्रीकृष्णकोसेनाको देखकर राजा का पुत्रं 
बहुत ही दुपित हु्रा था ।१५-१६। उप्त तमने कानों को अत्यन्त तीक्षण 
` लगने वाते श्रवण करने में वहूत ही कटु निष्टुर कवचन कहै थे प्रौर समस्त 
देवों--मुनीन्रो भौर मूनियोंमें ध्रष्टों का उपट़ास करने वाले थे।१७॥ 
रुकिम ने कहा--अहौ ! कालकृत कमं श्रौर दव को कौन हरा सकता दहै 
भर्थात्‌ किसीकेद्राराभीये वार्ण नहींश्रियि जाया करते हँ । किम्वा 
` टस देवोद्द्रो की संसद में कहुंगा । देवोंके योग्य भौर श्रत्यन्त मनोहरं 
 सविप्रणो कन्प्रा को प्रण करने के लिप देवो भौर मुनियों के साथ यद्‌ 
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नन्द का पुत्र पशुचरनेवाला र्हा 1 यहतो मोपियों का साक्लातर 
जार है ओर गोपो के उच्छिष्ट का खाने वाला है ।॥१८-१६॥। इसके भध्य 
मंयुन का तथा जाति का कोई निर्णय ही नहीं है ॥२०॥ 

किन्नु राजेन्द्रपुत्रस्य किन्नु वा मुनिपुत्रकः । 

वसुदेवः क्षत्रियदरच भक्षणं वेश्यमन्दिरे ॥२१ 

शिशुकाले च स्व्रीहत्याकृतानेनदुरात्मना । 

कुजा मृता सम्मोगातुवाससारजकोमृतः ॥२२ 

राजेन्द्रस्य वधःद्दुष्टो ब्रह्महत्यां लभेद्‌ ध्रवम्‌ । 

मथूरायाञ्च धर्मिष्ठः सद्यः कंसो निपातित ॥२३ 

यदुक्तः रुक्मिणा देव किमसत्यञ्व तत्र वें । 

को वायं रक्मिणीभर्ता नन्दस्य पशुपालकः ॥२४ 

अहो भुवि किमार्चर्य्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा । 

मुनीन्द्रा ब्रह्मणः पुत्रारचाययुमनिवाज्ञया । ८५ 

सन्ततं ब्राहमणा चुन्धा देवाह्च भक्तवेत्सखाः १ 

साययुब्र ह्यपुव्राश्च नन्दपूत्रा्ञया कथम्‌ ।२६ 

तेषाञ्च वचनं श्रुत्वा चुकोप देवसद्धुकः1 

मुनिराजेन्द्रसद्धर्चला ज्लीत्यारिकं तथा ॥ २७ 

यहं नहीं कहा जा सक्ता है कि क्या यह किमी राजेन्द्र का पृत्र दै 
या किसी मुनि का आत्मज? वधुदेवतो क्षत्रिय है जोकि वहम मन्दिर 
भे भक्षण किय करता है । रिशुकालमे ही इसदुरात्मानेस्त्री की हत्य 
करदो थी.) कुम्जा इसके साथ सम्भोन करनेकेकारणसेही मरर्म्षी 
रोर वासो कासाटरजकभी इपीकेद्वारा सर मैया था १।२१-२२॥ 
राजेन्द्र कंततके वध करने से यह्‌ दृ निद्चध हौ ब्रह्य हत्या को प्राप्त 
करता है । मयुरामें परम धमं निष्टक्सं राजा को इने तुरन्त ही मा 
डाला था । २३१ ज्ञास्वने कटाहे देब | र्किमिनेमोकृमी कहाहै 
उसमें क्षा कुं मी अप्तत्यदै? यह नन्द का पृत्र पशु चराने वाला 
सकविमिणी का भ्यं होन के लिये क्या मरोग्यता रने वाला है ? शिञ्चुपालं 
त्रे कटा -~प्रहो ! मुफे ब्रहती इषु भूमि परर प्रर्वपंह्यो रहादैष्ि दषु 


३९६ 1 [ ब्रहमवैवक्तपुराण 


` सामान्य मानवे कौ आजा स्वीकार करके ये समस्त देव तथा ब्रह्मा जादि 
` महा विभ्रुतिया--मूनोश्रगण तथा ब्रह्मा के पुत्र इस वरातमेंश्रये है । 
॥1२४-२५।। दन्तवक्र ने केहा-त्राह्यण तो स्वंदा लुब्धहोते हौ है श्रौर 
देवता लोगं भपने भक्तो पर प्यार करने वाले हूश्रा करते ह किन्तु श्राश्च्ं 
कीबाततो यहूदटैकिन्रह्याके पुत्र भी इस मानवक प्राज्नासे जो करि 
नन्द पशुपालक का पुत्र है, कंसे इसके साथमे बरातमै श्रा मये हैं ।।२६॥ 
उन लोगों के तीर्नो ॐ इन वचनो का प्रवणा कर देवसद्घु बहुत ही अधिक 
कुपित हृभ्ा था । मूनि श्रौर राजेन्द्रो का सद्धं श्रौर वागली आदिकोभी 
नङ्ाहो क्रोधा गयां था ॥२७।। 


१००--रुकिमिणीविवाहे युद्धम 


भथ कोपपरीतस्व बलदेवो महाबलः । 

हलेन रुकिमिमानञ्च बभञ्ज मूनिपूङ्खव ॥ १ 

घोटकानु सारयिजञ्चैव निहूत्य जगतीपतिः । 

भूमिष्ठञ्चापि पापिष्ठ रुकिम हन्तुः जगाम सः ॥२ 

रुक्मी च शरजालेन वारप्रामाप्त लीख्या । 

नागास्त्रं योजयामास बद्ध हुखिनमीदवरम्‌ ॥३ 

नागास््र गरुडेनेव संजहार हली स्वयम्‌ । 
. गृहाणां कोपाहुक्मो च पर पाशुपतः मुने ।४ 
\. अव्यर्थ वी रमदंञ्च शतसूय्यसमप्रभम्‌ । 
+. भ्भितो हलिना स्क्मो जुम्भणास्त्रेण जृम्भितः ।1५ 

-.भूर्चिष्ठः स्थाणुवद्रुक्मीनिद्रास्त्रेणैव निद्वितः। 

शाल्वस्त' निद्रित दृष्ट्रा रातबाणं मुमोचतम ।६ 

-हलवृष्टि शिकावुश्टि जलव्रुरि चकार सः। 

ज्वखद्‌ ज्खारवुटिञ्च रारवृष्टि चकार हु 11७ 

इम श्रध्यायमें स्विमरी के विवाह मे युद्धका वर्णन वितत किया 
` गया है 1 नारायण ने कहा--हे मिन पुमव } इसके अनन्तर जब इन 
ˆ “रिकषुपाल प्रादविने पर्याप्य से दुरे चन्द कह दिये थे भानू -बलवीन्‌ 


~. 
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जलदेव को बड़ा भारीक्रोचहृप्रा था श्रौर उनने ग्रषने हस से रूकिमि के 
यानका भेजन कर हियाथा {1१} उसके रथके श्र्धों को-स्रथिको 
जमती पतिने मार कर जब वहु भहा पापिष्ठ रूक्म भूमि षर ही स्स्विव 
शा उस रुकिप्रि कोभ वह वैर बलदेव मपरे के लिये मये ये (१२५ 
ए्विमने प्रपने क्षरो के जालसे लीलाकेही द्वार वरस कर दिधाथा। 
फिर उस रषिम ने ईश्व< इलधरर को वद्ध करते के लिये जन षर. 
नागास्त्र का प्रथोग किवा था १ हलधर मे स्वयं उस प्रयुज्यमान नागास्ते 
को प्रपने गारुड़स्वरकेद्ासदह संहयर कर दिया ष । है सूने ! फिर 
दमेध मे भरकर रमि चे परम पाप भ्रस्त क्र प्रहरण किया षः ६।३-४।१ 
यह्‌ पशपत प्रस्व श्रन्धथे शरैर वीरसे भी वीर का पदंद करने वणल एदं. 
सौ सूर्था की प्रभ के समन्वित ष । इस अन्तरमें हलधर बलराम न. 
च्वारोश्रोर से ्रपने जुम्भास्व के दधार रूकिपरी के जुम्मित कर दिका।. 
इख अस्त्र के प्रभाव से वहु रुक्मि भूमि षर एक स्थरणु कलौ भति काष्ट 
ठ के समान ) निद्ास्वसे है निद्रित खया था ! श्चफ्ट्व बे निष 
समम उसको निद्रतावस्थ मे देखा था तो उसने बलराम पर उतवा को 
छोड दिया था १ उसने चलो की पुष्ि--सिकश् कौ वधप ओर जलकी 
चर्ष कै शौ हथा जले हए अंखरं की वृष्टि अैरञ्चरोदीवृष्टिक्लेथीः 
।५-७॥१ 

बलयच्चास्त्रेण सवयि करयामाप्त लाद्खली + 

हवेन तद्रशं चूणं चकर रणमध्यतः १, 

घोटकानु सारथिञ्वंद जघान चेव खीलयद १ 

कोपाद्‌ बलेन त हन्तु वाम्‌ बभूवाञ्लरोरिणीो ५९ 

त्यज खास्वं कृष्ण वध्यं तव कि परुषं रणे ¦ 

यस्य सुनि च ब्रह्माण्डं शूषं च सषपं यथ ।\१० 

तच्छत्वा चललदेवश्च हसेन तस्य स्वकम्‌ + 

चकर चरणं व्यथितः प्रपाक रपमूक्वनि ।११ 

खल्वस्य पतनं दृष शिस्षुपाो मह्मबलते + 

चक्र रतव जलवृ तथ भुवि ।१२ 


३९८ 1  ( -ब्रह्मवैवत्तपुराण 


हृखोतस्य रथ चरणं चकार लाद्धलेन च । 

अद्ध चन्द्रेण तद्बाणान्‌ वारयामास लीलया 1१३ 

त हन्तु शङ्धुरः साक्षात्‌ निषेघंच चकार तम्‌ । 

करष्णव्रध्यं त्यज बल पाषंदप्रवरं हरेः ॥ १४ 

लागली बलदेव न बल से भौर श्रपने भस्त्र से इन सवका वारण 
करे दिया था ओर उस युद्ध भूमि कै मध्य मेँश्रपने हल से उसके रथ को 
चूण कर दियाथा।॥८॥ उसके रथके अ्वौंको प्रौर उम रथ के 
वाहक को लीलासे मार दिया था। फिर जिस समय क्रोध मे भरकर 
बलदेव उस शाल्व को मारदेने के लिये श्रागे बहे ये उसी समय प्राकाश्च ` 
वाणी हुई थी कि इस शाल्वकोतुमत्यागदेो । यहतो कृष्ण के द्वारां 
ही वध करने के योग्यै । श्रापका रणम षया पौरष है जो इसका वध 
कर सको । जिसके मस्तक सम्पूणं ब्रह्माण्ड दपं मे सषंप को माति रहता 
है ।६-१०।। यह्‌ सुनकर बलदेव ने हल से उसके मस्तक को न्रृणं कर 
दिया था । मस्तक्केन्रूणंहोतेही वह व्यथित होकर रण केमध्य में 
ही भूमिपर गिर गयाथा।)११॥ इस तरहुसे शाल्व का परतन देखकर 
महान बलवान्‌ शिशपाल भगेश्रा मयाथा। उसने भूमि में शरो की 
वृष्टि भ्रौर जलकी वृष्टि की थी ।१२। हलधर ने भ्रपने हलसे उप्षफे रथ 
को भी चूणंकर दियाथा ओौरश्रधंचन््रके हारा लीला सेहो उसके 
प्रयुज्यमान वाणो का वारण कर दियाथा | जंसेही बलदेव उसे मारने 
कोश्रागे बदेथे कि राद्कुर ने साक्षात्‌ वर्ह उपस्थित होकर उसका निषेध 
केर दिया था | रिव ने कहा-है बलराम ! तरुम इसे छोड दो-यह्‌ 
हरि का पाषव है भौर सका वध ्रीकृष्णकं हौ दवाय होगा ॥१३-१४॥ 

दन्तवकषत्रस्य दन्त च बभंज स हुञञेन च। 

सुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते सवं जहसुश्च तम्‌ ।। १५ 

बरुस्य विक्रमं षट सव वीराः पलायिताः। 

चक्र : प्रवेशनं सवं कुण्डिन" वरयत्रिकाः ॥ १६ 

एतस्मिन्नन्तरे तत शतानन्दो महामुनिः । 

कोरिभिमू निभिः साद्ध माजगाम हरेः पुनः १७ 
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पुरं प्रवेशयामास शतद्वारच दुगेमम्‌ । 
भगम्यञ्दापि शत्रूणां सित्रणांच सुखप्रदम्‌ १८ 
देवकन्या नामकन्या राजकन्पास्तथ व च॑! 
मुनिकन्या वर प्रष्टु सस्पिताक्च समाययुः ॥ १९ 
दटशुर्यर्षितः सर्वा निमेषरहितेन च । 

प्रसन्तं कारयामास सस्मितश्चनद्रशेखरः ।१२० 


रल्नेद्रसारनिर्माणरथस्थ परमेश्वरम्‌ । 

सृव्रषां परमात्मनः भक्तानुप्रहविग्रहम्‌ ॥२१ 

फिर हलवर ने दन्तवक्छव के दत का भञ्जन हृल से कर दिया 
था। युद्ध तें दुप्रवृन्त उप्तको वे सभी हंसी उने लगे थे ॥*१५॥. 
बलदेव ॐ एस प्रकार के विक्रम को देखकर उष युद्ध भूमिस समी वौर 
भागं णये थे! इसके परात्‌ समस्त दर यात्रीणण ने कुण्डिन पुर मे 
प्रवेश किया भा ।।१६॥। इसी अनन्तर में वरहा शतानन्द महामुनि करोड़ों 
मुनियों के साथ हरि के सपीपमें श्रा श्ये थे । उन्होने उ शनद्मरों वाते 
दुम पूर मे सबका प्रवेश कराया था । बहपुर शचरश्रों के लिये बहुत 
ही असस्य था किन्तु भित्र वयं के लिये वहु प्रत्यन्त सुख प्रदान करने 
घाला था ॥१७-१८१॥ उस ससय वर यच्च केवह पहु जाने प्रर समस्त 
देवकन्यारे --नाम कल्ये ओर राजानो की कन्याएे मन्दमूस्कराहट के 
सहित कर को देखते के लिये बर्हां भाग थीं ।॥॥१६।। समस्त नास्थने 
कटक होकर देखा था । स्मित से युक्त चन्द्र णेखर ने सबके प्रसद्क कर 
दिया था! इसके अनन्तर सबने श्ीकृष्ठ को देखा जो उत्तम रत्नों से 
विनिसित रथ में विराजमान थे । परमेरवर-षखवबके परमात्मा--भक्तों 
प्रं प्रनुग्रहु करनेकेलियेदहीकषरौरको धारणु करने वाते थे. ॥२०-२१५ 


८ लधीनजलदश्यामं शोचित पीतवाससा । 
( चन्द नोक्षितरवि' वनमालाविभुषित्तमुः& रर 
रत्नकेयूरवकर्षरत्नमाखदरलोज्ज्वरम्‌ । 
रत्वकुण्डलयुर्मेन गण्डस्थरवि राजितम्‌ ।२३ 
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रलेन्द्रसारनिर्माणक्व णन्मञ्जीरराजितम्‌ । 

सस्मित मूरलीहुस्त पश्षयन्त रत्नदपंणम्‌ | २४ 

श्री कृष्ण का स्वरूप नवीन मेघ के समान इयाम पीताम्बर से परम 
शोभा युक्त था । -उनके सम्पूणं श्रद्धां मेचन्द्रने लगा हृभा था ओौर 
उनका वक्षः स्थल वनमाला से विभूषित था ।।२२॥) रत्तौँके केयूर-- 
वलय तथा रलनों की मालभ्रों के समूह से अत्यन्त उज्ज्वल था 1 उतके 
कानोंकेदो रत्नौंके कुण्डल धारण हो रहै थे श्रौर उन कुण्डलो से गण्ड 
स्थल की श्रत्यन्त दोभाहौ रहीथी ।२३॥ उत्तम रल्नीके हारा 
निमित ध्वनि करने वाले मज्जीट से उनके चरण विराजित थे । उनके 


मख पर मन्ड २ मूस्कानथी भौर हाथ मूरली लिये हूए रत्नौ कै दपण 


को देख रहे थे ।।२४।। 


एतस्मिन्नन्तरे देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । 
आजगाम सभामध्ये मूनिदेवादिभियु ता ।॥२५ 


रत्नसिहास्षनस्था च रत्नालङ्कारभू षति । 
. वह्िशुद्धांशुकाधाना कवरीभारभूषिता ॥२६ 


पश्यन्ती सस्मिता साध्वी हयमूल्यरत्नदपेणम्‌ । 

कस्तुरी विन्दुभियु क्ता स्निग्धचन्दनच चिता ।(२७ 

सिन्दूरविन्दुना शश्वत्‌ भालमध्यस्थरोज्ञ्वला । 

तप्तकांचनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥२८ 

चन्दनोक्षितसर्वाद्धख साठतोमाल्यशोभिता । 

सप्तभिन्‌ पपूत्रंर्च समानीता च बालकः ॥ २९ 

देवेन्द्राश्च मुनीन्द्राश्च सिद्धेनद्रा नुपपुद्धवाः। 

दहशु सुविमणीं देवीं महालक्ष्मीं पतिव्रताम्‌ ॥३० 

सप्तप्रदक्षिणाः कृत्वा प्रणम्य स्वपति सतो । 

सिषेच शीततोयेन स्मि सधचन्दनपल्छर्वंः ।।३ १ 

दसी श्रन्तर मे वह्यं पर. महालक्ष्मो देवी सुविमणी सूनिगण श्रौर 
देवगण के सहित उस सभाके मध्यमे आगई थीं ।॥२५। वह्‌ रुविमिणी 


= ~ ~~ ~ -~ चु द क 
न यि 
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रत्नों के सिहासन पर संस्क्त-थी- रत्नो के प्राभरणो से सुसमलंकृत हा 
रहीं थी वद्धि शुद्ध वस्तो के परीधान करने वाली तथा कंवरी के भारसे 
विभ्रुषितत शीं ।। २६॥.वह्‌. साध्वी दैवो मन्द --स्मित से समन्वित अमूल्य 
रत्नों के दपण को देख रहीं ।.उन्े मस्तक.फर.कस्तुरी का. विन्दु- लगा: 
हप्रा था.ओीर उनके सर्वाद्ध स्तम्ब चन्दन सेः चित्त येः ।२७।। उनके : 
भाल कै मध्यमे निरन्तर सिन्दूर का विन्दु सुशोभित हो रहाथा। उरः 
रुविमणी देवी का वणौ तवे हुए काञ्चन के वणं के तुल्य देदीप्यमान था. 
भ्रौर शत चन्द्रो के समान उसके रङ्गो कीः पभा. थो । समस्त श्रज्ञी मे. 
चन्दन्‌ उक्षिते हो रहा था तथा सालती के पुष्पों की सूगन्धित माला्री 
से वहू परम सुशोभित थीं । उस्र समय रुकिमणी को स्तात नृपां कं बालक. 
पुत्र लेकर वह॑ आये थे ॥ २८-२९।। जिस समय मे रुविमणी देवौ वर्ह 
पधरारी थींतो सभी देवेच्ध--मुनीन्--सिद्धनदरम्रौर नुप पुगवों ने उप 
महालक्ष्मी पतिधता देवी रुविभणी को देखा था ॥३९।। उस सतो न. 
प्रपने पक्ति देव श्रीकृष्णा को प्रणाम करके उनकी सात प्रदज्लिणा कौ थीं 
रौर स्निग्ध चन्दन प्लवो के द्वारा सीतल जल सेसेचन किया थ) 
॥३१। 

तां सिषेच जगतुकान्तः कान्तो शान्तांच सस्मितामू । 

ददद कान्तः का्ताच कान्तः कान्ता शुभषणे (२२ 

भथ देवी पितुः कोड समुवास शुभानगा 

लज्जया न्रवदना ज्वृस्ती च स्वतेजसा ॥३३ 

राजा देवेश्वरीं तस्मे परिपूणतमाय च। 

प्रवदौ सम्प्रदानेन वेदमन्तेण नारदं 1३४ 

वसुदेवान्ञया कृष्णः स्वस्तीत्युक्त्वा. स्थितो मृदा! 

ज ग्राह देवीं देवश्च भकानीच. भवो यथा २५ 

सवर्णानां पंचलक्ष' कृष्णाय परमात्मने । 

दक्षिणां तां ददौ राजा परिपणतमाय च ॥३६ 

शुभकमणि निष्पन्ने कृत्वा करन्यांच वक्षसि । 

रुरोद राजा मोहेन. मृनिदेवेन्द्रपंसदि ।३७ 
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परीहारेण वचा कृत्वा तस्म समषणम्‌ । ` 
सिषेच कल्या धर्न्याच नेत्रयुग्मजलेन च । ३८ 


जगत्‌ के परम कान्त ने उस परम शान्त--सस्मितत प्रीर कान्ताको 
सेचन किया था । उस शुभ क्षण मेँ कप्त ने कान्ता कोश्रौर कन्ताने 


धपते कान्त को देखा था ।३२।) दसफे प्रन्तर शुभ एवं सुन्दर मूख 


घाली पहु देवी श्रपने पिताकी गोश्मे जकर बैठगरई थी। उस समय 
स्िमणी लज्जा से तन्न दने षराली थी शरीर श्रषने तेज से अत्यन्त दीति 


भती हो रहो धी ।३३॥ है नारद ! राजा मे उस दैवे््वरी को परिपूर- 
तमके लिमे वेके मन्त्रके द्वारा सम्प्रदान विधिसेदेदिया था ।३४॥ 
वसुदैव कौ आज्ञा से कृष्ण स्वस्ति-- पह कहु कर परम हर्षसे वहाँ 
स्थित ही गये थे । उस पृहूत्त' मे देव श्रीकृष्ण ने देवी रुक्मिणी को शंभु 
ने भवानी की मातिही प्रहणकियाथा ॥३५॥ राजाने परमात्माश्री 
केष्ण के लिये पचि लाह्न सुवणं की सृद्राप्रोकीदक्षिशादीथी जो परम 
परिपूणंतम थे उस शयुभकमं के सम्पन्नहो जनि परराजाने उप्त मूरनिं 
प्रर देवीनां की संसद मे अपनी कन्या हविमिणी को वक्षःस्थल से लगा 


कर मोह से रुदन करने लगे । परिहार से वचन से उसका समपंणा करके 


उस परम धन्यक्न्या का श्रपने नेत्र युग्मके जलसे सेचेन किया 
भा (\३६-२८॥। 


१०१-- प्रद्‌ म्नाख्यानवणेनम्‌ 


वासुदेवौ दारकायां व वदेवाज्ञया मुने । 

प्रथथौ रत्नर्रचतं रुकिमिणीमन्दिर वरम्‌ ।।१ 
शुद्धस्फसिकत द्भुशममूल्यरत्ननिमितम्‌ । 
पुरतः परितोरम्य नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२ 
भमुल्यरत्नकलल्ञं एवेतचामरदपणः। 

वद्ध शुद्धाद्युकः शुद्ध: परितः परिशोभितम्‌ ॥३ 
ददशे रुक्मिणीं देवीमतीवनवयौवनाम्‌ । ` 
रत्नमय्ये द्ूुमारुहय शयानां सस्मितं सूदा ॥४ 


1) 
न प्क इव, क 3. , ५ 
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भप्रो़ाञ्च नवोद़ान्च नवसङ्कमलभ्जिताप्‌ं । 

अमूल्यरल्ननिर्माणन्रुषणेन विभूषिताम्‌ ॥५ 

दुचारुकवरीभारां मालतीमात्यभृषिताम्‌ । 

दष्टा कृष्णं भीष्मकम्या सहस प्रणनाम सा ।\९ 

ता सम्भाष्य जगन्नाथो रल्नतल्पे उकापत सः। 

लुमक्षणे च शुभथा स रेमे रमया सह्‌ ॥अ 

सुखसम्भोगमात्रेण मूर्च्छामाप मुदासती । 

तस्यां जज्ञ कामदेवो मस्मीभरतश्च शम्भुना ५८ 

इस ्रध्याय में प्रदयम्नके मश्यान का निरूपणा क्रिया गया है) 
नारायणा ने कहा--ह सूने ! वसुदेव कीश्राञ्चा प्राक्त करके वासुदेवे 
हारकापुरी में परमश्रष्रल्नोंके द्वारा विरचित स्विमणी के मन्दिर में 
प्रणाम किया था" वहु रविमणी का भवन शुद्ध स्फटिक मणिके 
समान था श्रीर बहुतहीश्रमल्थ रत्नोकेद्वारा उसका निर्माण किया 
था) वहु सामनेसेग्रौरसभी भोरसे परम रम्य तथा नाना मति कं 
चित्रो से विचित्रो रहा था ।२।) उस भवन मेंश्रमूल्य रल्नों के कलश 
संलग्न हो रहे थे । श्वेत चमर भौर दप॑णों से तया वह्ध शुद्ध वस्त्रौ से ` 
सत्र प्रोर से परिशोभित्र था 1)३॥ वहम पर श्रीकृष्ण ने भ्रत्तीव नवीन 
यौवन सेय क्त--रतनौ के विरचित पर्यद्कु पर शयनं करतो हई देवी 
रविमिणी को पर्मक पर समारूढ होकर मुस्कान के साथ सहषं देखा ध्रा 
।॥४॥। वह्‌ श्विमिणी उ समय श्रप्रीढा--नव विवाहिता--तूतन श्रिय के 
सद्धम से लज्जित--भमूत्य रत्नों के दवाय निर्माण किये जाते बाले 
प्राभूषणो से समल कृत~- सुन्दर कवरी के भार वाटो-मालतीलता कै 
सुगन्धित पुष्पों से रचत मालाश्रों से भूषित स्किमणी कोदेखा यांप्रौर 
भीष्मकी कन्याने भ्रीकृष्ण का दर्लंन किया तथा उनको उसने सहसा 
प्रणाम किया था ।५-६। जगवु के नाय ्रीकृष्णने उस देवी र्विमणी ` 
से सम्भाषण किया श्रौर फिर वहु उस रलनोंके तल्यपर विराजमानहोः 
ष्ये ये । शुभन्षण में उस परम शुमा रमाके.साथ उनने रमण क्ियाथा' 
11७1। सुख पूर्वक सम्भोग मत्रसे दही वह्‌ सती दृर्षातिरेकसे मूर्च्छाकं 
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प्राप्त हि गई थी । उस देधी भें शम्भुके हाय भस्मी-गूत हए कामदेवने 
भन्म ग्रहण कियाथा ॥म॥ 


स शंवर नतिहत्येव तत्र प्राप रति सतीम्‌ । 

रती मायावतीनाम्ना स केतेन सुरस्य च।॥ ` 

छायां दत्वा च :शयने गहणी च॑चरालमे ॥९ 

जहार शंबर' कामो दैत्य केन प्रकारतः। 

कथयस्व महाभाग विस्तरेण शुभां कथाम्‌ ॥१० ` 
समतीते च सप्ताहे रकिंमणी सूतिकागृहम्‌ । 

गृहीत्वा बालक द्वेत्यो जगाम स्वालय' जवात्‌ । ११ 


 अपूत्रकश्च दत्येश्चः पुत्र प्राप्य प्रहु्षितः। 

मायावस्यं ददौ हृष्टोहृष्ा मायावती सती ।*१२ 

अतीवपालनेनव वधेयामास्त बालकम्‌ । 

सरस्वती तां रहसि कथयामास निजने ।। १३ 

उसने शम्बर का तिहूनन करके वहां सती रति कीप्राप्ति कौोथी। 
रति मायामती केनामसै भौरयुरके सकरेतके द्वारा क्षम्बरालेयमें 
शयन मे दछाया कोदेकर गृहिणी रही थी ॥€। नारदमे कहा-ह्‌ 
महाभाग [ कामदेव ने शम्बर दत्य को किस प्रकार सेमारा था? भव्‌. 
दसत शुभ कथा का वणन कीजिए ॥१०॥ नारायण ते कहा--एकः सप्ताह ` 
फे व्यतीत होने पर रुक्मिणी के सूति का-गृह मे.जाकरर्देत्यने बालक 
को उठा लिया था श्रौर फिर यह्‌ बड़ी शीघ्रता एवं बेग से अपते प्रावासं 
स्थान मे चला गया ष। ॥११।। बहू दत्येश बिना वृत्र वाला था श्रतएव 
उसे पुत्र को प्राति होने से बहुत अधिक हषं हुभ्रा था ।. उसने उस बालक 
कोले जाकर. मापावतीकोदे. दिया था भौर बहत प्रसन्नही र्हाथा।.. 
मायनती भी सती उसे पाकर भ्रत्यन्त हृषित. हो. गद भी. ॥१२।॥। उस. 
बालक का प्रत्यधिक ध्यानसे पालन-पोषणा करने से उस बालक को. 
बड़ा कर दियाथा । जब बदृकरबड़ा होगमा तो उससे एकान्तम 
निरज मेँ सरस्वती ने कहा था ॥१३॥. . | 
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शिवकोपानले पूर्वं भस्मीभूतः पतिस्तव । 

स चायं रुकिमणीपुंत्रो देत्येनेव समाहूतः ।* १४ 

माययापि च मायेशो रुकिमिणीसूतिकागुहात्‌ । 

समानीय ददौ तुभ्य पतिस्तेऽयं न चात्मजः ।॥ १५ 

कामञ्च कथयामास जगन्माता च सा सती । 

तव पत्नी रतिहचेयं रमस्व रमया सह्‌ ।१६ 

त्वमेव रुकिमिणीपुत्रो नान्यदत्यस्मर मन्मथः । 

करु ररोव सती निव्यं रोदिति स्मत्वया विना।।९१७ 

दत्युक्वा च ययौ वाणी ब्रह्याणी ब्रह्मगः पदम्‌ । 

स रेमे निजने नित्यं रामया सह्‌ सुन्दर: ॥६८ 

एकदा मन्मथं दैत्यो ददश रहसि स्थितम्‌ । 

श्युद्खारः रामया सद्धं कुर्वन्त कौतुकेन च ।१९ 

सस्मित सस्मितापाश्च मध्यवेक्तःस्थरस्थितम्‌ । 

रति ददर्शं कामेन मूच्छितां सुरतोत्पुकाम्‌ २० ` 

दृटा चुकोप दत्यश्च जग्राह खड्गपूत्तमम्‌ । 

उवाच खडगहस्तङच कामदेवं रति सतीम्‌ ॥२१. 

सरस्वती ने कहा--तुम्हारा पति शिव के कोपानल र्मे पहिले भस्मो 
भूतदहोगयाथा 1 यहं वहुही तुम्हारा पति श्रव रस्विमिणीके पृत्र के 
रूप मे उत्पन्न हृआहै श्रौर यह दैत्य उसेहरण करङेले आया है 
॥१४॥ माया के ईश ने श्रपनी मायासे रुिमणी के सूतिक्रा गृह से इसे 
लाकर तुमको देदिया दहै 1 यह तुम्हारा पति दहै, प्राटमज नष्टींहै ।॥१५॥ 
उस सती जगन्माताने कामदेवसेभोकहाथा कि यह्‌ तेरो पत्नौ रति 
है । इस रमाकेसाथतु रमगकर ॥१६॥ त्ूुही रकिमिणी कापृत्रहै 
जो कि मन्मथ ही इस.ल्प में उत्पन्न हृप्राहै, अन्यदेत्य का वत्र नहीं 


है) तेरे बिना सती हिरसी के समान नित्य ही रुदन फिया करतीथी 


॥ १७। इतना इन दोनों से कह कर वह्‌ ब्रह्माणी वाणी बरह्मा के स्थानं 


को चली गई थी । फिर वह सुन्दर कामदेव नित्यही उस्न रमां के सय 


निजन स्थान मै रणं करिया -करताथा १८ एक बार उ दैत्यने 


न ५५१ > ~= ~ 
--" ~~ 
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उस मन्मथ कौ एकान्तं मे उपकरे साथ स्थित देष लियाथाकि वहु उप 
रामा के साथ कौतुकसे श्यृद्धार लीला कर रहा था ।१६९॥ उस दैत्य 
ने स्मित से युक्त रति कै मध्य वक्षःस्थलमें स्थित श्रौर मन्द मुस्कानसे 
युक्त मन्मथ को तेथा कामस सूर््छित एवं सुरतक्रीडा करनैके लिये 
रत्ति को देखा था ॥२०॥ इस मातिउन दोनोंको देखकर वहु दैत्य 
बहुत कुपित हृश्रा श्रौर उसने प्रपना उत्तम खद्ध हाथमे ब्रहुण कर लिया 
था। खङ्ग हाथ मेलिये हए उस काभदेव श्रौर सती रिक्ष वहु 
धोला ॥२१॥ 

धिक्‌ त्वां महाकोपूर्कञ्च मूर्खं पण्डितमानिनेम्‌ । 

महापातकिनं श्रेष्ठ प्रमत्त मातूुगामिनम्‌ ॥२२ 

धिक्‌ त्वाञ्च पुल्चलीं मत्तां कामुकी हूतचेतनाय्‌ । 

पुत्र गृहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥२३ 

इत्येवमुक्त्वा खडंगञ्च तामेव हन्तुमुद्यतः । 

जिघांसन्तं रति दैत्य प्र रयामास मन्मथः ॥२४ 

पपात दूरतो ब्रह्मच मूच्छितः स्वांङ्गपीडितः। 

५नङच चेतर्ना प्राप्य कोपेन प्रभ्वलन्निब ।1२५ 

लिवदत्तञ्य शरञ्च जभ्राह्‌ निर्भरेण च । 

गतसूय्य प्रभं शूल प्रलयाग्निस्मं मूने ॥२६ 

ष्ट्रा जग्मुरच देव.श्च ब्रह्म शशेषसंज्ञकराः। 

पवनः कथयामास कण कामस्य यत्नतः ॥२७ 

स्मर स्मर महामायां दुर्गा दुमतिनारिनीम्‌ । 

पवनस्य वचः श्रत्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः ॥२८ 

शूल ' बभूव तस्याङ्गं रम्यं माल्य मनोहरम्‌ । 

ब्रह्यस्त्रेणचतं दैत्यं जघान मन्मथो मुदा ॥२९ 

राम्बर ने कहा--महान्‌ कापुक-महान्‌ मूखं मौर श्रपने भष 
षण्डित मानने वाले तुमको धिक्कार है। तू महा पातकरियों में क्षिरोमणि 
है--अच्यन्त प्रमत्त श्रौर माताका गमन करते वालाहै ॥२२। फिर 
सती ते वह्‌ कटने लगा-=पु स्वलो--मतहूत त्रेतना वादी ञ्रौर्‌ कृमूको 
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तुको धिक्कार दहै। तु श्रपने पुत्र को एकन्तमें लेकर हे सति} धुरतं 
क्रोडा किया करती है 11२३ इतना कह कर उपस खङ्कसे उको 
मारने के लिये वहु उद्यतहयोगयाथा। रतिको मार के लिये प्रस्तुतं 
दत्य को देख कर मन्मथने उसे प्रेरितं किया था ।२४।॥ ह ब्रह्मन्‌ | 
वह स्नांगों से पीडितं होकर मधित अवस्था मे बहुत दूर जाकर गिर गरा 
धा । फिर चेतना प्राप्त करके कोपसे जलता हुभआा--सा बहु उठ गया 
थाश्रौरहे मने ! निर्भर उसने जिव के द्वारा प्रदान किपा हमा शूल 
ग्रहण कियाथाजो सीपसूर्याके समानभ्रमा से युक्त भौर प्रलय काल 
कीश्रग्नि के तुल्य शूल था ।॥२५-२६।। यह देख कर ब्रह्मा--ईश भौर 
शेष संज्ञा वाले देवगण चले गये थे । षवनदेव ने यल पूरवंक किसी तरह 
कामदेवके कानंमेक्हु दियाथाकफि तुम इस समय दुर्गात्तिं के नाशं 
करने वाली महौ मया दुर्गा का स्मरण बार-बार करो । पवस कें इसं 
वचने कां धवा करके मन्मथ ने जगदम्बा दुर्गा का उस समयमे स्मरणं 
किया या ॥२७.२८॥ दुर्गा के स्मरण से वह शूल उस मन्मथ केञंगं 
मे मनोहर.एवं प्रति रम्य माल्य हो ग्याथाक्यों किद्ुर्गाको ध्यानमें 
लाने परिवक्रा श्रस्त्र उसकेभग मेजोदुर्गां ध्यानसूपथा ब्रहारं 
नहीं कर सक्रताथा) फिर मन्मथने भ्रषने :ब्रह्मास्वके दारा बडेही 
हषं से उस दैत्य शम्बर का वथ कर दिया था ।।२६) 

रति गहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ 

प्रययुदैवताःसर्वा स्तुत्वाच पावंतींस्वयम्‌ ॥1३० 

रुविमणोम गरं कृत्वा प्रजग्राह रति सूतम्‌ । 

उत्सव कारयामाप्त पर स्वस्त्ययनं हुरिः ॥३१ 

बराह्मणान मोजयामास्त पूजयामास पावतीम्‌ । 

अथ कृष्णः क्रमेणैव वेदोक्त मंगले दिने ।३२ 

सप्तानां रपणीनाञ्च पाणिग्राहुञ्चकार ह्‌ । 

कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्यां नाग्निजितीं सतीम्‌ ॥ ३१ 

जाम्बत्रतीं लक्ष्मणाञ्च समृद्राहुं चकार सः। 

ताभिः साद्ध क्रमेष्रैव पूदत्रोत्ति चकारह ।।३४ 
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एकस्यां दशपुत्राङ्च केन्यकेका क्रमेण च । 

निहत्य नरकं दैत्यः गुत्रञ्च नृपेदवयम्‌ ।३५ 

इसके पश्चात्‌ वहु मन्मथ रति को अपने साथ लेकरदान कैदारा 
दारकापुरी को चला गया था। इसके भ्रनन्तर समस्तं देवगणा स्वयं माता 
जगदम्बा पार्वती का स्तवन करके चले ग्ये थे ॥३०॥। र्किमणी ने रति 
भौर अपने सुत को प्राप्त करके मगल करायाभशा। उसने बड़ा उत्सव 
कराया था ओौरहरिने भी परम स्वस्त्ययन करायाथा ।३१।॥ द्वारका 
मेहरिने ब्रष्हयणो को भोजन करवायाथा ओरदेवी पवेतीका यजनं 
कराया था । इसके श्रनन्तर वेदोक्त मगल दिनमें क्रमसे ध्रीक्ृष्णने 


सात रमणियो का पाणिग्रहण करिया था 1 वे सात पलिनर्यां कालिन्दी- 
` सत्यभामा--सत्या--नाग्नजितीसती-- जाम्बवती श्रौर लक्ष्मणा नामों 


~ *^ भैल्व के 


वाली थीं | उस भगवाव्‌ ङृष्णने इन सबके साथ उद्वाह किया था। 


` फिर उनने उन सबके साथ केलि करफर क्रम सेपुत्रों कौ उत्पत्ति कीथी 


॥ ३२--३४।। श्रीकृष्ण. ने एक-एक में दश पुत्र  प्रौर एक-एक कन्या क्रम 
से सभूंत्पन्न की थी । "पुत्र "के" सहित चुपेहवर दत्य नरकं का निहुनन 


किया था 1}२३५॥ 


बलवन्तं सुरं दत्यं जघान रणमधनि । 
ददशे केन्यास्तत्रस्थाः संहस्राणाञ्च षोडश ।{३६ 
राताधिका वयस्याइ्चे राइवत्युस्थि रथौवनाः । 
प्रफुट्लर्वदनाः सर्वा रत्नभूषणभूषिताः ॥३७ 
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधवः । 
ताभिः साधसरेमे च क्रमेण च शुभक्षणे ।!३८ 
एकस्यां दशपृत्राङ्च कन्यकंका क्रमेण च । 
हरेरेतान्यपत्यानि बभूवृरच पथक्‌ पृथक ॥३९ 
एकदा ास्कारम्यां दुर्वासा मुनिपु गवः। 

> ` शिष्यैस्तविकोरिमिः साद्धमाजगौमावलीलयां ।॥४० 
राजा महोग्रसेनश्च सपुत्रः सपुरोहितः । 
वसुदेवो वासुदेवोऽप्यक्र रर्चोद्धवस्तथा ।।४१ › > 
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नीत्वा षोडशोपचार प्रणेपूर्मृनिदु गवम्‌ । 

शुभारिषञ्च प्रददौ तेभ्यो ब्रह्मन्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ४२ 

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने रणकषेत्र मे अत्यन्त बलवान्‌ मूर दत्य 
का हनन किया थां ओर वहं उसकी सोलह सह एक सौ कन्याओं को 
स्थित देखा था जो सब समान अवस्था वानी श्रौर निरन्तर सुस्थिर 
यौचन से युक्त थीं । उन सबके मूख प्रफुत्लित थे ओौर वे सभी रलत्नोंके 
ध्राभरूषणों से समलंकृतं श्ण ३६.३७! माधव ने शुभ लग्नमे उन सब 
का पाशि ग्रहण क्रिया था भौर उन सवके साथ शुभक्षणमें श्रोकृष्णनै 
क्रमसे रमणक्ियाथा ।।३८॥ उनस्बमे एक-एक मे दश-दश पुत्र 
मौर एक-एक कन्या को उत्पन्न किया था! इस प्रकारसे हरि के पृथक्‌ 
इतनी श्रधिकं सन्ताने हई थीं ।३९।। एक बार मूनियों मेँ परम श्रं 
दुर्वासा श्रपने तीन करोड रिध्यों के साथ उत्त अत्यन्त रम्य द्वारकापुरी 
मेश्रव लीला सही आये थे ॥४०।। उस समयमेंद्वारका के राजां 
महीग्रसेन श्रपने पुत्रों के सहित तथा पुरोहितो के साय~-वपुदेव-वासुदेव- 
भरक्रर ओर उद्धव ने सोलह उपचार लेकर उनसे मुनिष्रष्रका पूजन 
कियाथा। हे ब्रह्मत }! ऋषिने उन सबको पृथक्‌र्‌ शुभ श्राशीर्वाद 
दिया था 1\४१-४२।] 

एकानंलानल्च कन्यां तां ददौ तस्मे शुभक्षणे । 

मुक्तामाणिक्यही रांश्च रत्नल्च यौतुके ददौ ॥ ४३ 

स रेमे राम्रयासाधं महिन रत्नमन्दिरे। 

रलनेन्द्रसारनिर्माणं ददौ तस्म शुमाश्रमस्‌ ॥४४ 

एकदा स मूनिश्वेष्ठः समालोच्य स्वचेतसा । 

सयान कुत्रविद्रम्यपय्यङ्कु रत्ननिमिते 11४५ 

श्ृतवन्तं पृराणञ्व श्रद्धया कुत्र चिद्धिभुज। 

महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित्‌ प्राद्धणे शुभे ॥४६ 

ताम्बर भुक्तवन्त च भक्त्या दत्तञ्च सत्यया | 

वू च चिः्सेवितं तत्पे शुक्रिमण्यादवेतचामरैः ॥ ४७ 
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कालिन्दी पेवितपदं शयानं कुत्रचिन्मुदा । 

सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवानु मुनिः ॥२८ 

विस्मय प्रययौ विप्रौ दृष्ट्रा तत्‌ परमदृ्रतम्‌ । 

तुष्टाव जगतीनाथ रुकिमिणीमन्दिरे पुना ४९ 

वसन्तञ्च सधर्मायां सतां संसदि सुन्दरम्‌ ॥५० 

इसके अनन्तर एकं अनंशा उस कन्या को शुभ लग्न में उसको दिया 
तथा मूक्ता--मारिक्य--हीरे श्रौर रत्न यौतुकं (दहेज) दिया ।\५३॥ 
उप रमाके साथ उसने माहेन्द्र रत्न मन्दिरमे रमण किया। उसको 
एक उत्तम रत्नो से निमित परम दशम ्राश्रम भी दिया ॥1४४॥ एक बार 
उस मूनि श्रष्टने श्रपने ही चित्तसे विचार क्ियाथाकि कृष्णका 
दाम्पत्य जीवन देखना चाहिए कि यहु कंसे इतनी अ्रधिक पत्नियों के 
साथ निर्वाह करते है । मूनिने देखा कि कर्हीं पर ध्रीक्ृष्ण रत्न निमिते 
पयंद्धु पर दायन कर रहै थे ॥४५।। किसी भवनमें विभरुबडी श्रद्धासे 
पुराण का ध्रवण करते देखे गयेथे। किसी भवनके भगण मे शुभ 
मूहृत्त में नियुक्तं उनको देखा गया था ।।४६।। कहीं पर सत्या पाटरानी 
केद्वारा भक्तिसे व्यि ताम्बूल का चवे करते पाये ग्येथे। किसी 
स्थान पर तल्प में रुविमणी के द्वारा श्वेत चामरों से सेवित उनको देखा 
था । कीं पर सानन्द रायन करने वाले थे जिनके चरणोंकी कालिन्दी 
के द्वारा सेवाकी जा रही थी 1 सगवान्‌ मूनि ने उनके साथसभी 
जगहों पर श्रीकृष्ण से सम्भषण क्षिया था। इस परम अद्भूत चरित्र 
को देख मनि को अत्यन्त विष्मय हमा थ। भौर फिर दुव्ाने रस्विमणी 
के मन्दिरमे जाकर जगतीनाथ का स्तवनं किया धातथा सृधर्मादेव 
सभा मे सत्पुरुषो की ससद में सुन्दर निवासं करने वाले भगवामूकी 
स्तुति क थी ।४७-१५०॥। 

जय जय जगतां नाथ जितसवं जनादन 

सवत्मिक संवंरा सवं बीज पुरातन ] 

निग ण निरीह निङिप्त निरञ्जन निराकार 

भक्तानुग्रहविग्रह्‌ सत्यस्वरूप सनातनं । 


परचुम्नाख्यानवरोनम्‌ | [ ५११ 


निःस्वरूप नित्यनूतन ब्रह्य रशेषधनेरा वन्दित 

पद्मया सेवितपादपद्य ब्रह्मज्योतिः । 

अनिव चनीय वेदाविदितगूणरूप महाकाशसमा- 

समानीय परमात्मन्नमीस्तु ते ।५१ 

इत्येवमुक्त्वा मनसा हरेरनुमतेन च । 

प्रणम्य तस्थौ वि्रनपरस्तत्रैव पुरतो हरेः ॥५२ 

तम॒वाच जगन्नाथो हितं सत्य पुरातनम. । 

ज्ञानञ्च वेरविहितत सव षाञ्च सतां मत्तम. ।1५३ 

मा भेविप्र शिवांशस्त्व' कि न जानासि ज्ञानतः। 

अहं सव स्य प्रभवो मत्तः संव" प्रवतंते ॥५४ 

सहुमात्मा च सव षां शवाः सव मया विना । 

प्राणिदेहयन्‌ मयि गते यान्त्येव सव शक्तयः ।।५५ 

दुर्वासा चै इस प्रकःरसे श्री कृष्ण का स्तवन करते हए कहा था- 
हे जगतों के नाथ ] आपका जय हो-जय हो । आप सबको जीतने वाले- ` 
जनोंकेद्ःखोकानाश करने वाले मौर सबकी आत्माहं । आप सबके 
ईश--सब के बीज स्वरूप--परमपुरातन-निगं ण-- विना किसी ईहा 
वाले- निरञ्जन एवं निराकार हँ} शाप भक्तीं के ऊपर श्रनुग्रहु करके 
ही विग्रह धारण करने वाले--सत्यस्वरूप वाले-सवंदा से चते अयि-- 
विना स्वरूप वाले प्रौर नत्य नूतन । श्राप ब्रह्मा ईश-शेष प्रौर 
धनेशं के दारा वन्दित है \ श्राप पद्मकेद्रारा सेवितचरण कमल वाले 
-- ब्रह्म ज्योति श्रौर भनिवेचनीय स्वरूप युक्त हँ अर्थात्‌ वचनों से 
भ्रापका स्वरूप नहीं कहा जा सकता है । अपके गण--ग्ण श्रौर रूप 
को वेद भी नहीं जान सक्ते हँ । आप महाकाश के तुल्य असमानीय ह । 
हे परमात्मन्‌ एसे प्रापके लिये मेरा प्रणाम है ।५१। इत भांति से मन 
से कहकर हरि कौ अनुमति सेप्रणाम करने के पद्चात्‌ वहु विप्रेन्द्र 
वहू पर ही हरि के समक्ष में स्थितहो गये थे ।*५२।। जगन्नाथः ने उस 
दुर्वासा को हित--सत्य--पुरातन-वेदविहित श्रौर सभी सत्पुरुषो के 
दवारा अभिमत ज्ञान कटा ।।५३॥ भगवान्‌ ने . कहा-है विप्र | तुम भय 
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मत करो! आपतोशिव के एक श्रश हैँ । क्याज्ञानसे श्राप नहीं 
जानते हैँ? मै सबका प्रभवहूं रौर मुभसे ही सब उत्पन्न होकर प्रवृत्त 
टुश्रा करते दहै ।५४।। मही सबका श्रात्मा हंश्रौर मेरे बिना सभी 
दव के समानं । प्राणियोंके देहं मेरे चले जाने पर सभी शर्वितियां 
चलो जाया करती है ।५५॥ 

जातावप्येक एवाहं व्यक्ता एव पृथक्‌ पृथक्‌ ] 

यो भढ क्त तस्य तृप्तिः स्यान्नान्येषाञ्च कदाचन ।५६ 

पृथक्‌ जीवादिसव षां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ । 

परिपूणतमोऽहञ्च गोरोके रासमण्डले ।५७ 

श्रीदामशापाद्राधा सामां द्रष्ट मक्षमाधुना । 

सव चैवांशरूपेण कलया च तदं शत! ।।५८ 

रुक्मिमोमन्दिरे चांशोऽप्यन्यापां मन्दिरे कलाः । 

ममापि कुत्रचिन्चांशं कुत्रचिच्च कलाकलाः। 

कखाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमायु च देहिषु ।1 ५९ 

इत्युक्त्वा जगतां नाथो गुहस्याभ्यन्तर ययौ । 

दुवसिाश्च प्रियां त्यक्त्वा श्रीहुरेस्तपसे गतः ॥६० 

जातिमेंभीरैएकही हू किन्तु पृथक--पृथक व्यक्त होता) जौ 
भोजन करतादहै उसी को तृप्ति हुआ करती है, भ्रन्योंकीतप्तिकभौभी 
नहं होती है ॥५६॥। जीव जादि समस्त प्राणियों की प्रतिभ पथकर 
होती है ओर मैं परिपूणतम हं जो कि गोलोक नित्य घाम में रासमण्डल्‌ 
मे विद्यमान रहा करता हँ ॥५७॥ श्रीदामा के शाप से.वहु राधा इस 
समयमे मेरा दर्शेन प्राप्त करनेमें भसमथहोरहीदहै। सबभश्रशसूपसे 
-कलासेयाउस कलाकेगी अश सेट ।५८।। स्मिमणी के मन्दिर 
मेअर्है भौर अन्योंके मन्दिरमे कला । इसी प्रकार सेमेराभो 
किसी जगह परश्रशहोतादै प्रर कहीं पर कला तथा कलाकीभीः 
कला होती है । कहीं पर कला कीक्लाका भीमश्हूुभा करता) 
कु प्रतिमाग्रो मे श्रौर किन्हौ देहियो मेँ एसा ही होता ह ॥५६।॥ इतना 


् व ~~~ म म ना ० 
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कहकर जगतो के नाथ श्रपने गुह केश्रन्दर चले गयेथे मौर दुर्वासा 
प्रिया कात्यायकरकेश्री हरिके तप करने के चिले गये थे ।६०॥ 


१०२- हस्तिनापुर गमन वणेन 


कृष्णो युधिष्ठिरध्यानात्‌ प्रययौ हस्तिनापुरम्‌. । 
कुन्तीं सम्भाष्य भूपञ्च श्चात्र श्च प्रमृदान्वितः।। 
उपायेन जरासन्धं निहत्य शास्वमेव च। 
कारयामास यन्ञल्च विधिबोधितदक्षिणम ॥२ 
मुनीन्द्र श्च नपेन्द्रश्च राजसुयमभीप्सितम । 
शिशुपाक दन्तवक्रः तवर यज्ञं जघान सः ।।३ 
ठतीवनिद्रां कव न्तः सभायां सुरभूपयोः। 

पपात तच्छरीरञ्च जीवो गत्वा हरेः पदम. ॥ 

न दृष्ट्रा तत्र सव शं तुष्टावागत्य माधवम. ॥।४ 


वेदानां जनकोऽसि त्व वेदाङद्धानाचञ्च माधव । 
सुराणामसुराणाञ्चप्राकृतानाजञ्च देहिनाम्‌. ।५ 
सुक्ष्मां विधाय सष्टि्च केत्पभेदं करोषि च । 
मायया च स्वयं ब्रह्याशङ्धरः शेष एव च ।\२ 
मनवो मुनयश्च व वेदाङ्च सृष्टिपालकाः। 
करंशिनापि कलया दिकूपालारच ग्रहादयः ।1७ 


शस श्रघ्याय मश्च कृष्ण का हस्तिनापुर में गमन ओौर युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञ का वर्णान किया जाता) नारायणने कंहा--ध्ीकृष्णने 
कृन्ती से सम्भाषण करके श्रौर हषं से युक्त होते हृए राजा से तथा उसके 
समस्त भार्यो से सम्भाषण क्रिया था।॥१।। फिर उपाय केद्वारा 
जरासन्ध श्रौर शाल्व का निहनन करके विधिसे बोधित दक्षिणा वाला 
यज्ञ कराया था ।:२।। सभी मुनीन्द्रो के द्वारा जौर समस्त नृपेन््रों केद्वारा 
राजसूय यज्ञ ही प्रभौप्सिति था । उनश्वी कृष्णा ने उस यज्ञ मे शिशुपाल 
श्रौर दन्तवक्व का वध क्रियाथा 1३) देवप्रौर भूपो की समामे श्रतीव 
निद्रा करते हुए उसको माराथा । उस्तकाश्षरीरतो वर्ह परदही गिर 
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गया था श्रौर उसका जीवे हरि के पदमे चला गयाथा | वर्ह पर सर्वेश्ष 
कोन देखकर फिर श्राकर माध का उसने स्तवन किया था ।।४। 
शिशुपाल ने कहा-है भाधव | श्राप तो समस्त वेदों. के जनक भ्रौर 
सम्पूण ज्योतिष, व्याकरणादिवेदकेश्रगों के भी जन्मदेने वाले हैँ । 
सभी सुर प्रौर प्रसमुरोंके तथा प्राकृत देहधारियोंकेभी श्राप ही जन्म- 
दाता हैँ ।५।। आप सूक्ष्म सृष्टिको करके करत्पों का भेद किया करते हं। 
प्रापकी ही मायासे यह ब्रह्मा, गङ्कुर श्रीर शेषस्वयंदहीहुभ्रा करे 
।६।। समस्त ॒मनुगण, मूनिमण्डल, वेद भौर यृटिके पालक दिक्पाल 
तथा ग्रह श्रादि सभी भ्रापके कलांश से एवः कलासे हुप्रा करते हैँ ॥७॥ 

स्वयं पूमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपु सकः। 

कारणस्च स्वयं काय्यं जन्यश्च जनकः स्वयमु ।1८ 

यन्त्रस्य च गणो दोषो यन्तरिणश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । 

स्वे यन्त्रा भवानु यन्त्री त्वयि सर्वं प्रतिष्टितम्‌ ॥९ 

मम क्षमस्वापराधं मूढस्य द्वारिणस्तव । 

ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धश्च रक्ष रक्ष जगद्गुरो ॥१० 

इत्येवमुक्त्वा क्रमतो जयो विजय एव च । 

मृदा तौ ययतुः शोघ्र वकुण्ठद्वारमीप्सितम्‌ ॥११ 

रशिश्ुपाखस्य स्तोत्रेण सवं ते विस्मयं ययुः। 

परिपणेतमं कृत्वा मेनिरकृष्णमीश्वरम्‌ ।*१{२ 

कारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

कु रूपाण्डवयुद्धञ्च कारयामास भेदतः ॥१३ 

भूवो भारावतरणं चकार स कृपानिधिः) 

पून्यंयौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाज्ञया ॥१४ 

भपि स्वयं ही पमान्‌ है भ्रौरस्वयंदही स्वरी तथा स्वयमेव भाष 
नपुसकमभीदहोते दहै । श्रापस्वयंही कारणं होते है भौर स्वयं ही काथं, 
जन्य तथा जनक भी स्वय श्रापही ह ।०॥ वस्तुतः यन्ब का गुणा श्रौर 
ध्रतिमे यन्त्रौीकाश्रतदहोताहै।येस्तवतो यत््रहीहोते द श्रौर एक 
मात्र भापदही यन्त्री । प्रापमेंही सब कु प्रतिष्ठित होता है ।६। मै 


--कष्े -- -- ~ 
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तोहे प्रभो ] भाषकादही एक दवारपाल सेवकरहं। मतो मूढहं अतः जो 
कं भी मेरा अपराध हुश्राहो उत्े श्रब प्राप क्षमा कर दीजिषएु) दहे 
जगद्‌गररो ] ब्रह्मशाप से इस दृष्ट बुद्धि वले मेरी रक्षा करिये, रक्षा 
कीजिए ।॥१०। इम तरह से यह निवेदन करके वे दोनों क्रमसे जय ग्रौर 
विजयदटही होकर प्रस्ता के साथ भपने श्रभीप्सित वैकुण्ठ कै द्वार पर 
शीघ्र चले गयेथे 11११।। शिक्षुपालके द्वारा किये ग्ये इसस्तोत्रसेवे 
सब्र बहुत ही अविकं विस्मयकोप्राप्त होगये थे । फिर वे सब परिपूशतम 
समभ करश्चीकृष्णको दूरवर सानन लगे थे | १२) श्री कुष्ण ने पांडवों 
से राजसूय यज्ञ केराया था तथा ब्राह्मणों को भोजनं कराया था} फिर 
भेद करके कौरव श्रीर्‌ पाण्डवो का शुद्ध करा दिया था }}१३)। उन कृपा 
के निधिने भूमिकंभारको उतारा था 1 इसके श्रनन्तर वे फिर द्वारका 
मे गये थे श्रौर वहूराजाकी आज्ञासे चिरकाल तक म्थित्ति कीथी 
11 १४॥। 


विप्राया मृतवत्साया जीवयामास पूत्रकान्‌ । 
मूतस्थानात्‌ समानीय तत्मात्रे प्रददौ सुतात्‌ ॥१५ 
तद्‌ दष्टा देवको तुष्टा ययाचे मृतपत्रकान्‌ । 
मृतस्थानात्‌ समानीय ददौ भात्रे सहोदरान्‌ । १४ 
सद्यो जहार दारिद्र्य पुदाम्नो ब्राह्मणस्य च। 
समागतस्यस्वगृहाद्‌ दारकांशस्णाथिनः ।1 १७ 
तस्मे ददौ राजलक्ष्मीं निश्चलां साप्तपौरुषीम्‌ । 
पथुकानांकरणं भक्त्वाभक्तस्यभक्तवत्सल ।१८ 
यभव तस्य राजञ्च यथेन्दरस्प्रामरावती। 

यथा धनेश्वरो देवो धनाढयः स बभूव ह्‌ ॥१९ 


निङ्वलां हरिभक्तिल्च ददौ दास्यं युदुलभम्‌ । 

सविनाकिनि गोच्छोके यथेष्ट पदमृत्तमम्‌ ।।२० 

इसके उपरान्त मरे हुए पुत्रों वाली ब्राहमणी कै मृत पुत्रों को जीवित 
कर दिया भौर मुत स्थान से लाकर उनकी माताकोपुर्नोको देदिया 
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था । यहु देखकर देवको भी बहुत रुष्ट हूरई थी भौर उसने भी श्रषने मृत 
पूत्रो को पुनः लाक्रर देने की याचनाकी थी तब उसको भी मृत अपने 
सहोदरों को लाकर मृत स्थानसेमाता को दे दिया था ।१५-१६॥ 
सृदामा ज्राह्यण कौं दरिद्रतां को भगवान्‌ ने तुरन्त हरणा करलियाया 
जबकि वहु अपने घरद्वारकां मे शरणार्थी होकर भ्रागया था ।।१७॥। 
भक्त उसको फिर चावलों के कग खाकर ही भक्त वत्छलं ने सात पुर्षौ 
की राज लक्ष्मी जोकि निश्चल थी प्रदान करदी थी ॥१८। फिर उसका 
राज्यरेसा हौ गया थाज्े इद्र की अमरावती पुरी थी । धनेश्वर 
कुवेर के समानं वहु बहुत प्रधिक धनादुय हौगयां था 1\ १६) उस सुदामा 
कोप्रभुने निश्चल हरिकी भक्तिभी प्रदा्नकर दी थी ओर श्रपना 
सुदुलेभ दास्य भी प्रदान कर दिया था।॥२०॥ 

जहार पारिजातन्च दाक्राहुङ्कारमेव च । 

सत्यां च कारयामास पुण्यक ब्रतमीप्सितम्‌ ।२१ 

वधयामास स्वत नित्यं नैमित्तिकं मुने । 

तत्र व्रते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ ॥२२ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्न ददौ मृदा । 

सत्यभामातिमानञ्च वधयामाससवेतः ॥ २३ 

रुविमण्यामतिसौभाग्यमन्यासाञ्च नवनवम्‌ । 

वेष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम्‌ 11५४ 

वधेयामास सवे त्र निव्यं नैमित्तिक मुने । 

परमाध्यात्मिक ज्ञानम्‌ द्धवाय ददो प्रभूः ।।२५ 

मजु नं कथयामास गीतां च रणमूघनि । 

कृत्वा निष्कण्टकञ्चेव कृपया च कृपानिधिः ॥२६ 

युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददो प्रभः । 

ुर्गान्व कारप्रामास नैष्णवीं ग्रामदेवताम ॥२७ 

पारिजात भौर इन्द्रके श्रहद्कारका हरण किया थांश्रौर सत्या 
का ईप्सित पुण्य वाला व्रत पुरं कर दिया था ॥२१॥ हिमूने ] फिर 
सब्र'त्र उस नित्य श्रौर नेमित्तिक व्रत का वर्धन करा दिया था । उस व्रत 
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मे कुमार के लिथे श्रपनी श्रात्मा की दक्षिणा भी प्रदान की थी ॥२२॥। 
ब्राह्मणीं को भोजन कराया था श्रौर उनको परम हषं के साथ रत्नौ 
की दक्षिणा दी थी । सत्यभामा के श्रत्यन्त मान क्रो सभी गीर बडा दिया 
था ।२२।1 सुकिमिणी क्रा उचित सौभाग्य तथा श्रन्यों कम भी नृतन 
नूतन सभार्य वद्धित किया था । कंष्णावोंका तथासुरोंकागश्रौर विप्रो 
का भी पूजन-यजन है मुने! नित्य भौर नैमित्तिक सच॑च बढमदिया 
था । प्राघ्यातस्मिकजोज्ञाने था चह प्रभुने कैवल उद्धव कोटी प्रदान 
कियाथा १।२४-२५।। जुन से युद्धकौो भूमि में मीत का ज्ञन 
कहा था । कृपाके सागरने राज्ये ओरमभमिको कृप कर बिल्कुल निष्क 
ष्टकर कर्वे युधिष्ठर को दीभ्रौर उसे राज लक्ष्मी भी प्रदारकी थी 
र्णा का वेपष्णवी ग्राम देवता प्रभ ने चनादिया था ।२६।। 


यज्ञञ्च कारयामास कोटिदहोमान्वित शुभम. 1 
नानाप्रकासनेवेदु्यधरू पदीपेमनोहरैः ।।२८ 

ज्राह्यणान्‌ भोजयामग्स पाव तीप्रीतये तथा । 

रेवते पवते रस्ये चामुल्यरस्नमन्दिरे ।।२९ 

गणेशं पूजयामास देवानामीश्वर परम. । 
रलडड्कानां तिष्छानाञ्च सुस्वादु सुमनोहरम. ।\३० 
परितुष्ट पल्चरुक्ष' नवेदूयञ्च ददौ मुदा । 

लड इक स्वस्तिकानाञ्च समप्तलक्न ` युधोपमम. ।\३१ 
गणेश्वराय भरददौ शके राशतराक्िकम्‌ १ 

पक्वरम्मा फलानाञ्च दल्ञलक्षमपुपकम. ।। २२ 
मिष्टान्न पायसं रम्यं स्वादरु वस्तिकपिशटकम । 
घुतञ्च नवनीतञ्ब दधि दग्धं सुधोपमम । ३३ 
घूणं दीपं पारिजातपुश्पमात्यमभीप्सित्तम । 
सुगन्धि चन्दनं गन्धं वर्भिशुद्धाशुकं ददौ ।।३४ 
यज्ञठ््व कारयामास कोटिहौमान्वित्तं गुभम्‌ ¦ 
ब्राह्मणात्‌ भोजयामास तुष्टाव प्त गणेश्वरम्‌ ॥।३५ 
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वाद्यं दशविधञ्चंव वादयामास तत्र व । 

सूयंञ्च पूजयामास साम्बः कुषठक्षयाय च ॥३६ 

हविष्यं कारयामात्त तञ्च साम्नं समातरम्‌ । 

परिपूर्ण वत्सरञ्चाप्युपहारंरनुत्तमेः । 

वरं ददौ च साम्बाय स्तो्रल्च भास्करः स्वयम ।1३७ 

एक कोटि होम से युक्तं परम शुभ यन्न करा दियाथा । नाना प्रकार 
कै नैवेद्य के दवारा प्रौर मनोहर धूप तथा दीपं कै द्वारा उसकी सम्पन्नता 
करादीथी।)२८॥ पार्वती देवो की प्रीति के लिये ब्राह्मणों को भोजन 
करायाथाजो कि परम रम्य रवतत पवेत के अमूल्य रत्नों के मन्दिरमे 
हज था ।।२६।} देवो के परम ईरवर गणश्च का पुजन करवा दिया था) 
लडड्‌--तिलों के सुन्दर स्वादयपृक्तं अति मनोहर तुष्टि कराई थी तथा 
हर्षपुवक पांच लक्ष नवेद्य दियिथे) लड्ड्‌ श्रौर स्वस्तिक जोसुधाके 
तुल्य थे सान लाख दिये ये ।३०-२१।। गणेश्वर के लिये शकंराकी 
रात राशि-पके हुए रम्भाके फल तधा दक लाख श्रपृप--मिष्टान्न-- 
पायस--रम्य श्रौर स्वादुं स्वस्तिक पिष्टक--घृत-नवनीत-दधि श्रौर 
श्रमूत तुल्य दुगधर दिया धा ।३२-३३।। धूप-दीप--पारिजात के पुष्पो को 
माला जां प्रत्यन्त भ्रमीप्तित थीं--पुगन्धिते चन्दनगन्ध ओर्‌ वहनि के 
तुल्य बुद्ध वस्त्र दिये थे ।३४।। इस प्रकार एक महानु कोरि हौमोंसे 
सयक्त परम शुभ यन्न कराया था। ब्राह्मणीं को भोजन करवायाथा 
गणेश्वर का स्तवन क्रिया था ।३५। वर्ह पर दश्च प्रकारके वाद्योका 
वादन करवाया था । साम्ब ने सूयं का पूजन कुष्ठके क्षय के लिये किथा 
था शौर समातर साम्बकोहूविष्यक्रायाथ। जो अति उत्तम उपहारं 
के द्वारा वषं तक परिप्णं हुश्रा था ।३६।। भगवान्‌ भुवन भास्क्रने 
स्वयं साम्ब को वरदान प्रौर स्तोत्र प्रदान किया था ॥२७।।. 


१०३--अनिरुढधोपाख्यानम्‌ 


कष्णपूत्रईच प्रदूयुम्नो महाबल पराक्रमः । 
तत्‌ पृत्रोऽप्यनिरुद्धश्च विधातुरंश एवं च .।\१ 
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एकदासावनिरुद्धो नवयौवनसंयुतः। 

सुप्तो रहसि पथ्यंङ्कु पुष्पचन्दनर्चचिते 11२ 

स्वप्ने ददश युवतीं पुष्प्री्याने सुप्ते । 

सुगन्विपष्पततम्र मह्निग्धचन्दनचचते ।२ 

रायानां सुस्मितं रम्यां नचयौवनसंयुताम्‌ । 

अमृत्यरलननिर्माण भ्रूषणेनविभूषिताम्‌ ॥४ 

चाषुकेथूरवरुयश हुक ङूमञ्चाभिलपम्‌ । 

मणिकु डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम ।(५ 

सती वसृष्ष्मवसनीं क्व णन्मठ्जी ररल्जिताम,. । 

पक्वविम्बाधरौष्ेञ्च शरत्‌कमललो चनाम ६ 

रारत्‌पद्मप्रमामृष्टकोटी्दुनिन्दिताननाम्‌ । 

मृक्तापड क्तिसमासाद्यदन्तपडः क्रिमनेहुराम. 419 

इस श्रध्यायमें श्रनिषुदध के उषा्यान क निरूपण किया जात 
है । नरायण ने कहा--श्री कृष्ण का पृच्र प्रयुम्न महन्‌ बलश्षयपलौ भौर 
पराक्रमसे युक्त था उस प्रद्युम्न का पुत्र अनिर हुभाथा जो कि विधा- 
ताकाही एकश्च था ।१।॥ एक बार नवीन यौवन से सयुक्त प्रनिरुद्ध 
ने जब क्रियह्‌ युण्य एवं चन्दन से चचत ष्यद्भु पर एकान्त में शयन कर 
रहे थे उन्होने सप्त होकर स्वधन मे एक सुपूष्पित उद्यान में एक युवती 
को देखा था । चह उद्यान सुगन्धित्त धुष्पौ के द्वारा वद्धित प्रेम भौर 
स्निग्ध चन्दन से चवत था !1२-३। जो परवती स्वन्नमे द्खिईदीथी 
चह अत्यन्त ही रम्य थी नवीने यौवन से वृक्त--सुन्दर स्मित चाली शयनं 
करतये हई आर अमूल्य रत्नों क बिरचित भ्रूषणो से समलंजृतत॒ थी ।।४॥ 
वह्‌ परम सुन्दर केयूर-च्लय आर क्कश को शोभा से समन्वित थ 
तथा मणियों के कुण्डल उसके गण्ड स्थर पर विराजमान थे १।५।। वह्‌ 
युवती बहत ही बारोक वस्व पहने हए थी ओर बजने चान्ली मजीरो के 
दावा रल्जित हो रही थी 4 उस यवती के भवर प्रके हुए सिभ्व के समान 
लाल वशं से युक्त थे । उसके नेत्र शरत्काल मे विकसित कमलो के तुल्य 
भ्रमर सुन्दर थे 11६॥ उसका मूख शरत्काल के प्योंक्ये प्रभाकरो देच 
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कर्‌ देने वाला तथो करोड़ों चनो को पराजित कर देने काण} 
उगमकी दन्त फकित मक्ता पक्ति के समान सुमनोहर थी ॥७।४ 

व्रिवक्रकवरीभारां मालतीमास्यभूषिताम. । 

कस्तूरीकृ कुमालक्तस्निग्धचन्दनकजजलः ॥4 

पत्रावली विरचितसुकपोलस्यलोज्ञ्वलाम ! 

दाडिम्बकुसुमाकारक्षिन्दु रविन्दुभूषिताम. ।}९ 

ताँ दृष्ट्रा कामपुत्ररच कामोन्मथिततमानस्षः । 

उवाच मधुर मत्तः काममत्तां सुकोमलाम. ॥१० 

कि देवा किञ्च गान्धर्वी का त्वं कामिनि काननें) 

कस्यस्वीक्स्यक्न्यावा कं वा वाञ्छक्ति सुन्दरि । ११ 

तर लोक्यातुलसौन्दय्यान्मुनि मानसमोह्ता । 

न विभेषि कथन्न हि स्वयमेकाकिनीचमाम. १२ 

अहु त्र लोक्यनाथस्य पोत्र कामात्मजोऽधुन । 

कान्तेऽहमनिरुद्धक्ष्वे नवीनयौवनाहूतः ।। १३ 

प्रच्छाद्य लोचनास्यञ्च नवस द्कमरज्जिता । 

विलोकयन्ती वक्राक्षिकौणेन तमुवाच सा ॥१य४ 

वहु परम सुन्दर युर्ती च्रिवक्र कवरीके भार से युक्तथी प्रौ 
भालतो के पृष्पों की माला धारणा ` कयि हुए थी । कस्तूरी--कू कुम- 
प्रलक्तक-- स्निग्ध चन्दन कज्जलं से युक्त थी ।।८॥! पत्रावली जिन षर 
विरचितं थी से परम सुन्दर कपोलों के स्थलं से वहु अत्यन्तं समूज्वल 
थी । दाडिम के पुष्पके अकार कै तस्य श्राकार वाले सिन्दुर के बिन्दु 
से भूषित थी })1£। श्रनिरश्द्धने उमरे जिस समय स्वप में देखा तो स्वयं 
काम से उन्मथित चित्त वालाहौ गया ओौर वह्‌ उक्ष परम कोमलं 
युवतो से मधुर वचनं बोला ॥१०। अनिरुद्ध ने कहा --हे देवि | क्या श्राप 
रैवो हया गन्धर्वी हँ? जाप इस्त काननमेंहे कामिति कौन है ? भप 
किसकी खरी तथा किपतकौ कन्याहं? हि सुन्दरि ! प्राप यर्हकि सके प्राप्त 
करनेको ट्च्छा कर रहीदटैँ? \॥११॥ प्रापका सौन्दयंतो इसं त्रिलोकी 
मे भी अत्यन्त श्रतुलरहै ओररएेसाहैकिमृनियों के मनकोभमी मोहितं 
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करदेने वाला । क्य प्रापो कुछ भय, नहीं होता है? ग्राप स्वयं 
एकादिनी यहां पर हैँ मूके श्रपना सारा हाल बतत की कृपा करे ।१२। 
भै भीत्रलोक्य के नायका पौव ओष कामदेवकापृत्रहं। है कन्ते | इस 
समय मेँ नवीन योचनरहत भ्रनिरुद हँ ॥१३॥ उस युवती बेनदं तद्धम ` 
लज्जित होती हुई भपना सख तथा नैनो को टाक कर ल्लिरद्वी चजर से 
खसे देखते हए उपस्से कटा ॥१४॥ 

कामुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुरूोऽ्ुना । 

भवांरचेष्‌ कामूकौयोम्यो न केमश्िन्तितः कथम्‌ ॥ {५ 

पोौत्रस्त्र रोक्यनाथस्य स्वतः सम्भावितस्य च । 

स्वयं योग्यो योग्यपुत्रौ विवाहेन कथं कुर्‌ ॥६२ 

[विवाहुत्रा यज्ञपत्ने सा च पुण्यत्रता सती । 

निश्चला सतत साध्या वधिनी साद्धिनो घदा॥१७ 

भयप्रौतिदानसध्या गप्तपत्नीत्वनिरचघ्ा । 

नेमित्तिका न नित्यास्ाखा च वेदविर्वाजिता।1१८ 

सदी सुन्दरी शान्ता धम पत्नी प्रशंसितः । 

पतव्रता सूपाध्या सा शद्वत्पुत्रियवादिनी ५1१९ 

कोमलाङ्खो विदग्वा च श्यामा रतिसूखप्रद्य,+ 

एवम्भूता परित्यज्य वेष्णवस्तपसे ब्रजेत्‌ ॥२० 

साचेतु परिणता साध्वी शान्ता भूत्रवती यद्य । 

अन्यथा च बृथा सवं तपसः स्खलन भवेत्‌ ।२९१ 

कामिनी बोलती-अषि कामके प्ट अर इस समम रकामि सेहो 
श्रच्यन्त ग्यपकुल कामुक होरहेदैँ आप यदि क्यपूकयेके योग्यहँतोे 
काम को चन्तन क्यो नहः कियाथा 41१५॥ प्रपतो चंलोक्य नाथ 
श्रीकृष्ण के पौव हैजो कि स्वतः: ही बहुत सम्भावित्तह+ जप स्वयं भी 
योत्य हँ श्रौर योग्य महापुरुष के पूतन हैर गप विवाह क्यों नही 
करते हैँ ? ॥१६।५ विवाहिता जो पत्नी होती है वह्‌ सती यज्ञ पत्नी 
हती है रौर पुण्य ब्रत वलो होती है। वह्‌ निश्चल-सदा साघ्य~ब्द्धन- 
ङ्रिल श्रीर्‌ सवदा सङ्घ रहने बाली होती है १७ जो गुप्त पत्नौ देती 
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है वह एक तौ निश्चल नहीं हश्रा करती है रौर वह भय-प्रीति तथा दान 
के द्रारा साध्य हमा करती दै । ग्ह नैमित्तिका होती है कभी नित्य नहीं 
रहा करती हैत्तथावेदसे भी विवर्जितं उसे कहा गय है ॥१८॥। सुशीला 
सुन्दरी-शान्त स्वभाव वाली धमं पत्नी प्रक्षस्त होती हैँ } वहु परतित्रता 
सुसाध्य होती है ओर निरन्तरं सुप्रिय बोलने बाली भीहु्रा केरतीहै 
॥॥ १९) कोमल श्र्गो वाली-विदग्बाग्रौर द्यामा स्वरी स्तिमे भूख 
प्रदान किया करतीहै } दरस प्रकारकीं पत्नीका व्यंग करके वैष्णव को 
तप करने के लिये जाना चाहिए ।1२०॥) यदि वह॒ परिणता हू्दहो भौर 
वह्‌ साध्वी शान्त तथा जबे पुतरवतीहयो जावेतो तप करना टीकटै 
श्रन्धथा तपस्या भी निष्फल ही होती हशर पे तपका स्खलन हौ 
जाया करता है | २१) 

सहमुषा बाणकन्या बाणः शद्धुरकिङ्कुरः } 

वाणस्त्र छोौक्यविजयी शङ्करो जगतां पत्तिः ॥२२ 

न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेषु कामिनी । 

पु श्वरो या स्वतन्त्रा साप्यसद्र प्रसूतिका २३ 

पिता ददाति कन्यां तां योग्याय चे वरायच। 

केन्या वरं न याचेत धम एष सनातनः ।1२४ 

त्वं च योग्योऽसि योग्याहं मामिच्छसि यदि प्रभो । 

बाणं प्राथय शाम्भु वाप्यथवा पार्वतीं सतीम्‌ ।।२५ 

इत्युकत्वा सुन्दरी साध्वी सान्तर्धाना बभूव ह । 

निद्रां तत्याज सहसा कमी कासात्मजो मुने ॥ २६ 

बुद्ध्वा स्वप्न स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः । 

बभूव व्याकूलो शान्तो न दृष्टा प्राणवल्लभाम्‌ ।२७ 

त्यक्त्वाहारमनिद्ररच प्रमत्तश्च कृशोदरः । 

क्षणं तिष्ठति शेते च क्षणं रहसि रोदिति ।२८ 

मे वाणकी कन्या उषां श्रौर मेरा पित्तावाण शद्धुर भगवान्‌ का 
सेवक है । वाण राजातरंलोक्य को विजय करने वाला हैतथा शङ्कुर 
मगवान्‌ जगतो के पति हँ ।र₹२।॥ कामिनीतो कभी स्वतन्त्र होती दह 
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नहीं है । बह तो तीनो कालम पराधीन ही रहती है। जौ पुश्चली 
नारी होती है वहम स्वतन्त्र हु करती हैश्रौर वहु भी श्रसत्‌ वेशमें 
समुत्पन्न होने वाली होती है ।२३॥ सछ्छरूल प्रसूता कन्याको तो उसका 
पितादही किसी योग्य वर को दान करे दिया करता है। कन्य स्वयं 


वर के कभी भी याचना नहं करती है--यह्‌ ये सनातन धमं है ।॥२४।। 


आपततो योम्यरहँभौर्मै भीयोग्यहूं। हे प्रभौ [ यदि श्राप मूर चाहते 
हतो श्राप वाशमेरे पितासेमेरे प्राप्तकरमे कौ प्राथना करो श्रयवा 
रम्भ या सतो पावती कौ विनती करा ॥२५।। इतना कहुकर वह्‌ साध्वीं 
सुन्दरी श्रन्तघान हौ गईथी । हे मूने } फरतो उस कामके पत्र कामी 
ने सहसा निद्रा स्याम दी थी ।।२६॥ यह्‌ जानकरया दहर~हुवास में 
प्राकर उसने उसे स्वप्न समभ करमीकाम से वहु कामी श्रस्यन्त व्यथित 
हो गया था । वहु शान्त हूते हए भमौ उस प्राण वल्लभाको वहन देख 
कर व्याक्रुल द्य गया था २५) उसने आहार भौरनिद्राका व्याग कर 
दिया था मौर अत्थन्त कृशोदरः होकर प्रमत्तहा ग्या था । क्षणमान्रमे 
वह्‌ बैठ जातथाप्रौरफिरक्षएमरमेहीस। जाया करता था । श्रौर 
फिरएकही क्षण में एकान्त में र्दन किया करता था ॥२८।॥। 

पुत्र दृष्ट्रा तु क्रन्दन्तं देवकोरुक्मिणी सती । 

अन्याश्चयोषितःसर्वाःकथयामासुरीश्वरम्‌ ॥२९ 

तासां च वचन श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । 

उवाच स्वेतक्तन्नः कृष्णदच पणं मानसः ॥३० 

कामातुरा बाणकन्या रति दृष्ट शिवेशयोः । 

वेर' सम्प्राप दुर्गाया व्याकूला मदनास्त्रतः ।३१ 

स्वप्नञ्च दशयामास सानिरुदधञ्च पावेती । 

मम पौत्रः प्रमत्तञ्च चकार कौतुकेन च॑ ।। ३२ 

तप्प त्रीञ्च प्रमत्तां तां करोमि स्वप्नतोऽधूना । 

स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोग्यथा 11२३३ 

इति कृष्णः समाइवास्य सर्वात्मा सवसिद्धिवित्‌ । 

स्वेप्नञ्च दशयामास बाणपुत्रीञ्च कामूकीम्‌ ॥ दे 
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सुप्ता सुतत्पे बारा सा पृष्परचन्दनच चिते । 

नवयौवनसंयुक्तो रत्नभूषणभूषिता ।।३५ 

शयाना रत्न पृथ ङ्कु ददश स्वप्नमीप्सितम्‌ । 

अत्तौवनिजने देशे रत्ननिर्मणिमन्विरे ५३६ 

इस प्रकार छे अपने पुत्र कोर्दन करते हुए देख कर देवकी श्रौर 
पती रकिमिणी ने तथा श्रन्य नारियौने ईस्वर से क्हाथा। मधूसूदनने 
उनके वचनो को श्रवण क्षर हास्य कियाथा श्रीर फिर सब त्तत्वोंके 
ज्ञाता-पणं मानस कृष्ण न कहा था । प्रीभगवाच्‌ ने कहा--कामातुरा 
वारा की कन्याने शिवाश्रौर ईडाकौ रतिकौ देखा था ओर मदनास्व 
से व्याकुल उसने दुर्गा से वर की प्राति की थी ।\२६-३१)] उस पावती 
ने स्वप्न मे श्रनिश्धको दिखा दिया रौर कौतुकसे मेरे पौत्र को प्रमत्त 
कर दिया है 1३२।। अवरम स्वप्न सै उसकी पुत्री को सूक्त कर देता 
ह । स्वच्छन्द होकर स्थित रहो, यह्‌ मनकी व्यथा ओौर चिन्ता अधिक 
समय तक की नहींहै ।।३३) इय प्रकार सेध कृष्णने समाशवासन 
करके फिर सर्वात्मा श्रौर समस्त सिद्धियों के ज्ञाता भगवाच्रुने कापुकी 
वागा की पत्री को स्वप्न दिखा दियाथा ॥३४। सन्दर तत्प पर सई 
हई उस बालाने जोकि पर्ंद्धु पुष्पश्रौर चन्श्नसे चचित था, वह 
बाला भौ नूतन यौकेन से सम्पन्न प्रौर रत्नो द्वारा विरचित भूषणो से 
भूषित हो रही थी ।३५। रत्नों के पयंद्कु पर जब . वहु शयन कर रही 
थी, उसने एक इस तरह्‌ का स्वप्र देखा था कि वह्‌ प्रत्यन्त निंजन देशं 
महै जहकि एकं रत्नों के निर्ममण वाला एके सुन्दर मन्दिर बना 
हभ्रा है ।१३६॥ 

नवीननीरदश्याममती बनवयौवनम्‌ । 

कोटिकन्दर्पलीलाभं सस्मित सुमनोहरम्‌ ॥३७ 

रत्नकेयूरवलयरतन मञ्जीररञ्जितम्‌ । 

रत्नकुण्डल युग्मेन गण्डस्थलवि राजितम्‌ ॥३4 

चन्दनोक्षितसर्वागि भूषित पीतवाससा । 

सुचारमालतीमात्यवक्षःस्थलप्मूज्ज्वछमु ३९ 
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शयानं रट्नपयं ङ्क पुष्य चन्दन्च चिते । 

तं दृष्ट सहसा साध्वी तन्मूखं प्रययौ मुदा ॥४० 

उवाच मधुरं साध्वी हूदयेन विदूयता । 

कामात्मजप्रिया कान्ता कामबाणप्रपीडिता | ४१ 

कस्त्वं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌ । 

भतिप्रौटां नवोढाञ्च नवसद्धमखालसाम्‌ ४२ 

तवानुरक्तां भक्ताड्च गान्धवेण भमुद्धह्‌ । 

विवाहृष्टप्रकारेषु गान्धवंः सुलभो नृणाम्‌ ।॥ ४२ 

अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेः क्पटीपूमान्‌ । 

तस्माद्याति महालक्ष्मीः शाप दत्त्वा सुदारुणम्‌ !॥४४ 

उस स्यानमें उसने स्वप्रमें देवाथाकिि एकनये मेघके सदृश 
व्य!म--ग्रव्यन्त नवीन यौवन से सम्बन्न--करोडों काम्रदेवोंकी लीला 
को श्राभा वाला--मन्द मूस्कानसे स्मान्वित--परम भनोहर-रत्नांके 
केयूर, वलय श्रौर रत्नं के मज्जीयों से रज्जित--रत्नों के कुण्डलों के 
जोड से शोभित गण्ड स्थल वाला--चन्दन से उच्छति समस्त ग्गो वाला 
पीताम्बर से विभ्रषित-सुन्दर मालतीलता कै पुष्पकौ माला सरे समुज्वल 
वक्षःस्थल वाला, रत्नों के पर्यङ्क पर जोकि पृष्पश्रौर चन्दन से चचित 
था शयन करते हए उस वाण की पुत्री ने वह प्र देखा था उसको उस 
पर्यङ्क पर देख कर वह्‌ साध्वी स्वघ्रमे ही सहप्ता बडेही हषं से उसके 
निकट पथेद्कु पर्‌ चली गई थी ॥३६-४०। श्रौर फिर स्वप्नमेही 
वह्‌ वाण की पूत्रीजो कि कामात्मजकी त्रिया कान्ता थी ओर कामके 
वारो दारा अत्यन्त प्रपीड्ति हो रही थी भ्रपने विदूयमान हृदय से उस 
कामात्मज से स्वप्न मेही बोली थी ।॥४१। उषाते स्वप्न मँ उससे 
कहा--हे कामुक ] अप कौन ? श्रापक्रा कल्याण हौ--अब आप काम 
से परम पीडित एवं आतुर मेरे साथ केलि करिये, मै श्रत्यन्त भ्रौढ-नव- 
विवाहित श्रौर नवीन सद्धमकी लालसा वालीवधू ह! मै श्रापमें 
ध्रव्यन्त भनुराग वाली-भाषकी भक्त ह । मेरा गान्धवं रीतिसे श्राप 
विवाह कर सेवे । आठ प्रकार के विवाहौ मे गान्ववे विवाहः ही मानों 
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को सबसे श्रधिक सुलभ हुभ्रा केरता है ॥४२-४२।। एसो अतिरक्त प्रिया 
को प्राक्त करके जो कपटो पुरुष उसका व्याग कर देता है उससे महालक्ष्मी 
सुदारुणा शाप देकर दूर चली जाया करती है ॥४४॥ 


भह कृष्णस्य पौत्ररच कामदेवात्मजः स्वयम्‌ । 
कथं गृह्धामि त्वां कान्ते तयोरनुमति विना ।४५ 


द्त्येवसुक्त्वा स पूमानन्तधनि चकार सः। 

कामेन व्याकुला कान्ता न दृष्ट्रा कान्तमीप्तितम्‌ ।! ५ 
निद्रां त्यक्त्वा समूत्थाय तल्पादेव मनोहरात्‌ । 
विषसाद्‌ सखीभध्ये प्रमत्तारुदता भराम्‌ । 1४७ 

पप्रच्छ तां वराीनां किं किमित्येव निदिचतम्‌ । 
उवाच बोधयामास चित्रलेखा सुयोगिनी 11४८ 


चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुत्वणा । 

स्वयं शम्भुः शिवासाक्षाद्‌ दृरुष्ये नगरे सति ॥४९ 

स्वप्नमेही उषासे वह्‌ परुष बोला--्म श्रीकृष्णका पौत्र शरीर 
स्व्यं कामदेवकापृत्रहं। है कान्ते | मं उन दोनोंकी अनुमति के बिना 
तुम्हारा ग्रहण क्से कर सकता हं ॥।४५।। इतना कह कर वह्‌ पुमान्‌ 
प्रन्तधनि हो ग्याथाश्रौर काम से वेच॑न उस कान्ताने श्रपने श्रभीप्सित 
कान्त को फिर वहां नहीं देखा था ॥४६॥ उसवाण की पत्रीने निद्रा 
का त्याग करके उस मनोहर तल्पका त्याग कर दियाथा श्रौर उससे 
उठकर वह्‌ अपनी सखियों के मध्य मे प्रमत्त एवं अत्यन्त रुदन करने 
वाली परम विषाद से युक्त हो गई थी ।४७। उसकी सहेलियों मे एक 
श्रे प्र॒ सहेली चित्रलेखा थी जो किं सुयोगिनी भी थी, उसने उस उषासे 
उसके सदन करने का क्या-क्या कारणथा यहु निशितं रूपसे उससे 
पदा था ओर उसको बोधन कराया था ॥४८।। चित्रलेवा ने कहा--हे 
कल्याणि ! चेतना प्राप्त करो, किससे तुमको यह टेसी उत्वणभीत्ति हो 
गयी है ? हे सति ? इस दुलं द्य नगर मेँ स्वयं जम्मु भ्रौर शिवा साक्षात 
विराजमान रहा करते ह ।४६।॥। 


न सजाता पणस प" सारा सनद न प्-- ~ - 
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शिवस्मरणमत्रेण सर्वारिष्ट पलायते । 

शिवं भवति सवेत्र दिव एव शिवालयः ।॥ ५० 

ध्यानाद्‌ दुगे।तनाश्चान्याः सवेदुर्गं विनश्यति । 

ददाति मङ्खलं तस्मे सवेमद्खलमद्खला ॥५१ 

चिव्रलेखाकवचः श्रुत्वा ररोदोच्चैभृ शं सती । 

बाणङ्च राङ्कुराम्यासे विषसाद प्रमरच्छितः। 2 

जहास शंकरो दुगं कात्तिकेयो गणेश्वरः ॥५२ 

यो ददाति ध्‌.वं दुःखमन्यस्मे दम्भमोहितः । 

सूक्ष्मधमविचारेण स विन्दति चतुग णम्‌ ॥॥५३ 

शिवशयोक्च क्रोड़ाञ्च दष्टा या काममोहिता । 

वरं तस्म ददौ दुर्गा वरमेव सुदुलभम्‌ 1५४ 

स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कृत्वा स्मरात्मजम्‌। 

अधुना वामपाइवंञ्च रशम्भोस्तिष्ठति मूकवत्‌ ।५५ 

सवं ज्ञात्वा च सर्गज्ञो भगवान हररिरीश्वरः। | 

स्वप्ने सुवेशं पुरुषं दशंयामासक्रन्यकाम्‌ ॥५६ 

भगवान्‌ शिव के स्मरणा मात्रे ही समस्त अरिष्ट भाग जाया करते 
है । शिव (कल्याणा एवं मङ्कल) के प्रालय हँ अतएव सर्वत्र उनकी कृपा 
से कल्याण ही होता है ॥५०॥ दुगेति के नाज करने वाली जगदम्बा के 
ध्यान करने से समस्त दुगं श्र्थात्‌ दुम्खोंका विनाशहौ जाता है। वहू 
सवं मंगल मद्धला अर्थात्‌ समस्त सद्धलों के भौ मगल करने वाली देवी 
उस मानव को मंगल प्रदाच क्रिया करतीरहै जो उसका ध्यान--स्मरणं 
करता है ।।५१।। चित्रलेखा के इस वचन का श्रवणा करके वह सती उषा 
बहुत अधिक ऊचेस्वर से सदन करने लगी थी। ओर वाण शङ्कुर के 
समीप में विषाद को प्राप्त होकर प्रमूच्छितहो गयाथा। इसकी एसी 
दशा को देख कर शंकर-दूर्गा-स्वामि कात्तिकेय ओर गणश सब 
हस गये ये ॥५२॥ गरोश्वरने कहा-जो दूसरे केलिये रव दुःख 
देता है वह दस्भ से मोदित होता हरा सूक्ष्म घमं के विचार से चतुगुण 
दख प्राप्त कियाकरतादहै ॥५३।। जो शिवामौर ईदाको क्रीडयको 
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देख कर कामस मोहितहो गर्दथी उसको दर्गा ने दुलम वेरका 
वरदान दिया है ॥५४।। देवी स्वयं जाकर स्वप्नमें स्मरके पुत्रको 
मत्तं करके इस समय मे शम्भू कं वाम पाशवं मे मूक कीरभाति स्थितो 
गई है ॥५१५।। सव कु के ज्ञाता भगवान्‌ ईश्वर हरि ने यहु सबं जानकर 
स्वप्न मे एक सुन्दर वेश वाले पुरुष को कन्या के लिये दिक्ठा 
दिया था ॥५६।] 

सुवैशं पुरुषं हृष्टा युवानं युवती सती । 

परमेच्छा भवेत्तस्या धमं भीप्या निवत्ते ॥५७ 

सूवेशं पुरषं दृष्ट्रा पु स्वरी पापवंजजा । 

त्यजे्निद्राञ्च स्वाहारं पति पत्र घनं गुहम्‌ ॥५८ 

चेतनं गरहकार्यंञ्च कूखलन्जां कूलद्रयम्‌ । 

युवानं रतिशूरञ्चाप्यतिनीचे न हि त्यजेत । 

त्यजेज्ञातिञ्व धमं ञ्च प्राणाश्च परिणामतः ॥५९ 

तस्मात्‌ प्राज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवतीं सदा। 

परिरक्षेच्च सततंमायायुक्तां न विश्वसेत्‌ ।\६० 

हुदयं क्षुरधाराभं नारीणां मधुर वचः। 

तासां मनो ने जानन्ति सन्तो वेदाश्च वेपिकाः ॥६१ 

प्रयातु द्वारकां सद्य रिचत्रलेखा सूयोगिनी । 

अनिरुद्ध समाहत्य प्रमत्तमवेरीटया ॥६२ 

इतिर्‌ त्वा महादेवो गणेशं तमुवाच ह्‌ । 

न भ्युणोति यथा बाणः शुमकार्य्यं तथा कूर । ६३ 

उस सुन्दर वेश वाले युवां परम सुन्दर पुरुष कोसतौ पा्वेती ते देखा 
था भोर उसके हृदय मे उस युवककौ प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हं 

गर थी किन्तु धमं की भीतिसे हु निचरत्त हौ रही हँ 11 ५७)) पापवंज्ञ 

म उत्पन्त होने वाली पुम्चलीस्त्री किसी भी सुन्दर वेश वाले पुरुषको 
देखकर वह निद्रा को-जपने आहार को-पति को-पृत्र को-धन को गृहुको- 
चेतन को-गृह के कायं को-वूलकी लञ्जाकोश्रौर दोनोंकृलोको त्याग 
दिया करती है श्रीर रत्ति शूर यृवाको चाहे वह श्रव्यन्त नीचदहीवक््रौन 
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हो, वह नहीं त्यायतीदहै। वहश्जी जाति-धरमं श्रौर परिणाम में अपने 
प्रणोको भी त्याग दिया करती है ॥५८-५६।। इसलिये प्राज्न पुरुष का. 
कत्तव्य है कि पुण" प्रयत्न करके प्राणों सेभी युवती की सहरक्नाकरे 
धरोर निरन्तर उसका परिरक्षण भी करना चहिये । यहं माया से युक्त 
हुभ्रा करती है-दसका कभी भो विशवास नहीं करना चाहिए ॥६०॥। 
नारियों का हूदयती क्षुर (उस्तरा) कीधाराके समान सतीक्ष्ण होता है 
मौर उसके वचने श्रत्यन्त मधुर हमा करते ह| उन नारियोंके मनको 
साधारण व्यक्ति तौ क्या बड़े बड़े सन्त पुरुष-वेद-प्रौर वेद का परम विज्ञ 
पुरुष भी नहीं जानते हँ ॥६१।। भ्रज तो यही सर्वोत्तम उपायहैकि 
मूयोगिनी चित्रलेखा तुरन्त दही द्वारकपुरी को चली जावे भौर श्रपनी 
भवलीला से उस महान भमत्त श्रमिर्द्ध कः यहांलै रावे ॥६२॥ इस 
गणेश के वचन को श्रवणा कर महव्विने गणोशसे कहा था करि जिस 
प्रकारसे वाण इस सब काश्रवणन फर पवि वही शुभ क्रायं तुम करो 
॥ ६२ 

चित्रलेखा ययौ तुणं द्वारकामवन हरेः 

सवंषामपि दुध्या लोलया प्रविदेश सा (६८ 

, निद्वितां चानिरुद्ञ्व समाहत्य च योगक्तः 1 

रथमारोहयामास निद्रितः बालकं मृदा ॥६५ 

सा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा बालक्रं मने । 

मूहूतच्छोणितपुर कृत्वा शद्कुध्वनि ययौ ।६६ 

जथाश्चमाम्पन्तरे च रुरुदुः सवंयोषितः। 

अहौ बाणहरो वत्सः क्व गतः प्राणवल्लभः ।।६७ 

कृर्णस्तास्च समाश्वास्य सवेज्ञः सवं तत्त्ववित्‌ । 

साम्बः कामवबलः सार्धं कृष्णः सात्यकिना तथा ।॥६८ 

गृहीत्वा गरुड़ वीर रथमारुह्य सत्वरः । 

सुदशेन ` पाल्चजन्यं पद्म कौमोदकीं गदाम्‌ ।६९ 

पर्चायास्यति देवेशो नगर ` रोणणितः तथा । 

सगरः शेकरेणंव पार्वत्या परिरक्षितुम्‌ 11७० 
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इसके श्रनन्तर चित्रलेखा शौघ्हौ हरिके द्वीरका के भवन मे गई 
थी । वह्‌ द्वारकापुरी सबके लिये बहुत ही दुलेद््य थी तो भी वह चिच्र- 
लेखा श्रपनी लीला से उसमें प्रवेश कर गई थी ।६४}। वहां पर श्रनिर्द 
निद्रित होरह थे ओर वह्‌ चित्रलेखा भपने योग के बल से उसका समाहूत 
कर लाई थी। उस चित्रलेखा ने परम प्रसन्न उस निद्रित बालकं अनिरुद्ध 
को रथ मे आरूढ कर दिया ।।६५।। है मने } चिध्लेखा तो श्रपने मनकी 
इच्छा के अनुपारही गमन करने वाली थी । एसी शक्ति रखने वाली 
उस भद्रा ने बालक को एक महूत मात्र समयमेदही शङ्कु कौ ध्वनि 
करके शोशितपुरको चली शद्‌ थी ।६६}) भनूरुद्धके चले जने परं 
दारकापुरी के आध्रमके अन्दर सभी स्त्रियां स्दने केरने लगी थीं प्रौर 
केह रही थीं कि हमारा प्रारणोसरप्यारा वत्स वाणहर कहं चला गया दहै 
॥}६५७।) सवैन्ञ ओौर सम्पूणं तत्वों के जाता कृष्णा ने उन सबका समारवासन 
किया था भौर उन्होने कहाथा कि कुं पील कृष्ण अम्बा के सहित 
काम बलों के साथ तथा सात्यकि के साथ जायने 1६८} वीर गरूड को 
लेकर तथा शीघ्य र्र पर सवार होकर, सुददोन-पाञ्चजन्य-पद्य भौर 
कौमोदकी गदाको लेकर देवेश शोरणितनगर में सगण र्ङ्कुरकेद्रारा 
तथा पावती के द्वारा परिरक्षित करनेको कुं पी से जयिगे ।६६- 
|1७०।) 

अथ सा योगिनी घन्या पुण्या मास्या च योषिताम्‌ । 

शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥७१ 

बालके बोधयामास दन्तं मातरं स्मरन्‌ । 

स्नापयित्वा ददौ तस्मे माल्यचन्दनभ्रूषणम्‌ ॥७२ 

करत्वा सुवेशं बालस्य कन्यान्तः पुरमीप्सितम्‌ । 

चक्र प्रवेशं योगेन रक्षकंश्चापि रक्षितम्‌ ।७९२ 

तामुषां रक्षितां दृष्टा निराहारां कृशोदरीम । 

शी घ्रञ्चबोधयामास सखीभिःपरिवारिताम्‌ ।७४ 

उषां कृत्वा च सुस्नातां वस्त्रभुषणभूषिताम्‌ । 

वस्त्रं मात्य चन्दनेश्च सिन्दूरप्कंः सुभः ॥७५ 
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दयोःसम्भाषणंतत माहेन्द्रे च शुभक्षणेः । 

कारयामास गोष्ठ्या च सखीनां सद्धमेन च ॥७६ 

पतिव्रता परतिद्षटरासा रेमे विगतज्वरा। 

गान्धर्वेण विवाहेन तामूवाह्‌ स्मरात्मजः ॥४७ 

रतिबेभूव सुचिरमुभयोः सुखकारणम्‌ । 

दिवानिश्चं न बुबुधे स्मरपुत्रः स्मरातुरः ॥७८ 

उषा कामातुरा प्रौढा नवोढा नवसंगमात्‌ । 

मूच्छ सम्प्राप पु सश्च स्पशंमात्रेण कामुकी ॥७९ 

एवं नित्यञ्च रहसि संगमः सूुमनोहुरः । 

बभूव सुचिर विप्र राजा शुश्राव रक्षकात्‌ ।।८० 

इसके भ्रनन्तर वह्‌ घन्य-पुण्य ओर सम्पूणं नारियों में परम मान्य 
योगिनी चित्रलेखा जो दुर्वासा ऋषि की रिष्या-परमश्ञान्तं प्रौर सिद्धि 
के देने वाली थी । उसने रुदन करते हए ओर श्रपनी माता का स्मरण 
करते बालक को बोधित क्रिया था | स्नान कराकर उसको माल्य-चन्दन 
श्रौर भूषण दिये थे ।।७१-७२।। उस बालक का सुन्दर वेरा करके फिर उस 
चित्रलेखा ने रक्षकोके द्वारा घुरक्षित अभीष्ट कन्या के अन्त्पुरमे योग 
बलसे उस बालक का प्रवेरा किया था ।\७३। वहां पर अतिरस्षित- 
निराहार ओर कृशोदरी उषा को देखकर जोकि सखियो के द्वारा परि- 
चारितहोरही थी, उस चित्रलेखा नेशीघ्रही जगाया था ।।७४।) फिर 
उषाको पुन्दर रीति से स्नान करके श्रौर वस्त्र तथा भूषरोंसे 
समलंकृतं करके एवं वस्त्रमाल्यं चन्दन ओर शुभ सिन्दूर पत्रकोंसे 
विभूषित करके फिर उन दोनों भ्रनिषश्द्ध ओर उषा का माहेन्ध शुभ क्षण 
मे सम्भाषण करा दिया गया था । सखियों की गोष्ठी भौर उनके सद्म 
से सम्भाषण कराया था ॥1७५-७६)।उस पतिव्रता ने प्रति का दोन करके 
वह्‌ विगत ज्वर श्र्थात्‌ तापवालीदहो गई श्रौर फिर उसके साथ उसने 
रमण कियाथा। कामके पत्र ने गन्धव विवाहुकी विधि से उसके साथ 
भपना विवाह केर लिया था ।\५७५॥ बहुत प्रधिक समय तक उन दोनों 
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कौ रति सुख काकारणहुई थी | स्मरसे श्रातुर कामदेवके पुत्रने दिन 
ओौररातकोभी नहीं जाना था |} ७८1) उषां बहुत ही कामातुर थी । 


वहु प्रोढा थी ओौर नव विवाहिता थी । वहु कामूकी नवीन संगमसे 


पुरूष के स्पशं मत्रसेदही मूर्छाको प्राप्तं होगई्‌ थी ।५७६। इस प्रकार 
से एकान्त में नित्य घुमनोहर संगम हृप्राथा। हे विप्र | राजाने रक्षकै 
यह्‌ सुना था ।|८०।। 
१०४ बाणासूरयुद्धव्णेनम्‌ 
अथ भीता रक्षकास्ते समूचूर्बाणमीश्वरम्‌ । 
स्कन्दं गणेशं दुरगाञ्च दण्डवत्‌ प्रणिपत्य च ॥ १ 
अहो दुषट्च कालोऽयमतीवदुरतिक्रमः । 
स्वतन्त्रा बालिका प्रौढा पतिमिनच्छति साम्प्रतम्‌ ।\२ 
असद्खसङ्कमंनाथ साधुनां दुःखकारणम्‌ । 
संसगेजा गुणा दोषा भवन्ति सन्ततंनृणम्‌ ॥३ 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं वरम्‌ । 
रणशूरं महावीरं नृपेन्द्रञ्च महारथम्‌ ।।४ 
युवान व्याधिहीनञ्च कन्दर्पादपि सुन्दरम्‌ । 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिवानिराम 1५ 
साम्प्रत' तवं कन्यास्याप्युषा गभेवती सती । 
कुलजा कुल्योकश्चेव तप्ताङ्कारस्वरूपिणी ।1६ 
दौहित्रो वापि दौहित्री बभ्रुव साम्प्रतं तव । 
कन्यां पश्य महाप्रौढ़ं नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥9 
दूस अध्यायमें वाणपुरके युद्ध का वणन किया जाताहै नारायणा मै 
कहा-द्सके श्रनन्तर उरे हुए रक्षकं ने श्रपने स्वामी वाणसेकहाथा। 
कहने के पूवं उन्होने स्कन्द-गणेश्दर्गा को दण्डवेत प्रणाम कियाथां 
॥१।। रक्षको ने कहा था-अहो ! यह्‌ केसा दुष्ट समय उपस्थित हो गया 
हैजो प्रत्यन्तही दुरतिक्रम वालाहै) इस समय मे प्रौढ स्वतन्त्र 
बालिका पति की ङच्छाःकिया करतीं ।२॥। हे नाथ | भसंगके साथ 
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सगम काहोना साधुग्रों के लियेदुःखकाकारण होता है । मनुष्यों के 
गुण भर दोष निरन्तर संक्षगं सेही उत्पन्न हुभा करते है ॥३॥1 चित्र 
लेखा स्वयं दूती है । उसने ही परम ध एट-रणद्‌ र-महान वीर-महा स्थ-युका 
व्याधिहीन भौर कामदेव से भी प्रधिक् सुन्दर नपेद्धको लाकर सम्भौग 
कराथाथा क्रि वेप्रब रातत-दिनि को भी नहं जन्ते ह श्रौर रत्ति के 
लिये ही लिपटे रहत है ।।४-४५।। इम समय श्रापकी कन्या उषा भी 
सती गभंवत्ती दे । चह सत्करुल मे उत्पन्न होने चाली है । किन्तु दोनी कुलः 
के लिये तप्त प्र गार के तुस्य है ।६।। अब त्तो अपके दौहित्रि या दौहित्री 
हई थी । जप महा प्रौढा कन्या भर नायसे से अन्वि नगरी को देखिये 
41७1 
सस्मितां सक्रटाक्षञ्च चञ्चलेक्षम वींश्िताम्‌ ! 
एवं श्र त्वा लज्जि तश्च बाणस्तव चुकोपह्‌ 11 
युद्धाय च मति चक्रं वारितः शम्भुना भृशम्‌ ¦ 
चारितव्व गणेशेन स्कन्देन खिवया तथा ९ 
भेर्या भद्रकाल्यो च यमिनी मिश्च सन्ततम्‌ । 
अष्टमिर्भेरवंश्चंव रुद्र रेकादश्ञात्मकः ।१० 
भूतेः प्र तेशच करृष्माण्डवंतालत्र हाराक्षसंः । 
योगीन्द्रेरपि सिद्ध न्द्र शुरं इचण्डादिभिस्तथा 1११ 
कोटय च म्रामदेव्या च यथा मात्रा हताय च ।\२ 
उवाच शङ्धुरो बाणं मृदुं ५ण्डितमानिनम्‌। 
हित सत्यं नीतिदाखे परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३ 
भापकी कस्या स्मित ौरकटक्षोसे युक्तरहै। गौर उसी रृष्ि 


ख चल नेत्रो वालीदहै। इस प्रकारसे दूत रक्षकं के वचन को सुनकर 
वाए लज्जित हुभा श्रौर उसे श्रत्यन्तक्रोपमभी हश्रा थ 115८॥ फिरतौ 
वाणं ने युद्ध करने कै लिये अपना धिचार स्थिर कर लिया था यद्यपि 
दम्भ भगवानने बहुत श्रधिक्त वार्णमभी किय या। युद्ध कोकरनेका, 
निषेध्र गणोकश्ष-स्कन्ह ओर क्िवाने भी किया था ।६)॥ भैरवी-भद्रकाली- 
योगिनियोँ-जठो भैरव-एकादन्च रुदर-मूत-परत- व्माण्ड-वेताल-ब्रह्मराक्षफ 
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योगीन्द्र सिद्ध द्-रद्र ओर चण्डादिके द्वारावाणको युद्ध करनेके लिये 
वारित किया था 1 १०-११।) एक करोड प्राम देवि्ोंनेभी माताकी 
भाति उसके हित के लिये वारण कियाथा। भगवान शंकर मूढ ओर 
भ्रपने श्रापको पण्डित मानने वाले बाणसे बोले थे जोकि उसका हितकर 
नीतिशास्त्र श्रौर परिणाम में सुखप्रद था ।१२-१३॥ 

स्युणु बाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌. । 

म्रृवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥॥१४ 

निहत्य सर्वान राजेन्द्रान्‌ हवारकायां विराजते । 

यस्य लोमसु विश्वानि तस्य वासोः सदीश्रा ॥१५ 

वासुदेव इति स्यातः कथ्यते तेन कोविदः । 

धातुविघाता भगवाचु चक्रपाणिः स्वयं भुवि ॥ १६ 

ब्रह्मविष्णुदिवादीनामीश्चरः प्रकृतैः परः । 

निग णश्च निरीह्श्च भक्तानुग्रहुविग्रहः ॥ १७ 

पर ब्रह्म पर धाम परमात्मा च देहिनः! 

यस्मिन्‌ गते श्वो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥१८ 

रास्त्रविद्धो महाकाले यथा मूद्दिशस्तथा । 

तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहैतुना ॥१९ 

तस्यपृत्रोऽनिरदधर्च महाबलपराक्रमा ! 

त्रैलोक्यमपि संहतुं क्षणेन च क्षमः स्वयम ॥२० 

सवं देवारच देत्याश्च बलवन्तो महारथाः । 

ते सवं चानिरुद्धस्य कलां नार्हुन्तिषोडशीम. ॥२१ 

ययोरेव सभं वित्तं ययोरेव समं बलम. । 

तयोविवाहो मैत्रीचनतु पुष्टविपुष्टयोः ।\ रर 

श्रो महादेव ने कहा--हे बाणा 1 तुम धव करो मे परम पुरातन 
एक कथा कहता हं । भूमिके भारको उतारने के लिये स्वयं ईदवर 
भारत मे अवतीणं हृए है ।\ १४ इस समय वे समस्त राजेन्द्रो का निहूनन 
करके द्वारकापुरी मे विराजमान हैँ) जिसके रोम कृपो में, चिदव रहा 


करते ह । उषो सदीकश्वर का द्वारकापुरी मे निवास है ॥१५॥ उनका 


व 9 नि 
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वासुदेव-यह्‌ शुभ नाम प्रसिद्ध है! इससे वह्‌ विद्वानों के द्वाराषाताकाभी 
विघाता-चक्र पाणि स्वयं भूमि में भवतीं भगवान कहे जते है ॥१६॥ 
यह ब्रह्मा विष्णु श्रौर शिव श्रादि क ईर्वरःप्रकृति से भी पर निगुःण-विना 
ईहा वाले-भक्तों पर भ्रनृग्रहाथ दही विग्रहाय ह ।१७॥ परमनब्रह्म-देहधासी 
के परमात्मा हैँ । जिसके इस शरीरसे निकल जाने पर यह्‌ हरीर 
राव तथा जीच भी शव ही कहा जाता है उसके साथ संग्राम कंसे सम्भव 
हो सकता है ॥\१८॥। जिस प्रकार महाकालमें रस््र दिद्ध, उसी तरह 
मूढ दिश है। उसी तरह से यह्‌ प्रात्माश्रौरध्यान हेतु से देही निराकार 
है ।॥। १६1 उसका पुन्न अनिड्दध महयन बल ओौर पराक्रम वाला है। यहु 
त्रलोक्यकोभीएकरहीक्षण में स्वयं संहर करनेमें सम्थंहै।२०॥ 
समस्त देवता श्रौर सम्पू दत्य यद्यपि महान बल तथा पराक्रम वले 
किन्तु वे सब भी अनिरुद्ध की सोलहवीं कला केयोग्य भी नहीं होते है 
॥२१॥ जिन दो का समान वित्त भौर जिन दोनोंका तुल्य बल होता है 
उनदोकादही विवाह तथा म॑त्रीहोतेरँ कमी पृष्ट भौर विपुष्टदोकेये 
कायं नदीं हूना करते हैँ ।।२२।. 

बलिः पिता वे देत्यानां सारभूतो महारथः । 

क्षणेन येन नीतश्च सुतलं स हरेः का ॥२३ 

सवं चांख्कलाः पुसः परिपू गतमस्य च। 

चुन्दावनेरव रस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥२४ | 

ध्यायते ध्याननिष्ठ्व हूत्द्म च॑ दिवानिञ्चम. । 

न्रह्या महेशः शेष च भगवन्त सनातनम ॥२५ 

दिनेशश्च गणेदारच योगीन्द्राणां गुरोगु रः । 

घ्यायते परमात्सानं भगवन्त सनातनम. ॥२६ 

सनत्कुमारः कपिलो नरो नारायणस्तथा । 

ध्यायते हूदयाम्भोजे भगवन्त सनातनम. ।।२७ 


मनवस्च मृनीन्द्रास्च सिदन्द्रा योगिनां वराः। 
घ्यानासाध्यञ्च ध्यायन्ते भगवन्त सनातनम. । २० 


|, 
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सर्वादि संवेवीजञ्च सवश्नञ्च परात्परम.। 

ध्यायन्ते ज्ञानिनः सवं भगवन्तं सनातनम. ।।२९ 

तुम्हारा पिता अलि दैत्यों का सारमूत महारथ धां उको मी एक. 
ही क्षण में जिसने दुत्तललोकमे पहुंचा दिाथा वह हरिकौ कला 
।।२३।। ये सभी तो परिपूर्णतम भौर व्रन्यावनके ईर्वर परमात्माके 
प्र शकल। के अवतारथे ।२४। पर्वती ने केटा-घ्यानमे निष्ठ होकर 
धपने हूय रूपी कमल में श्रनि सनातन उस भगवान करा ब्रहमा-विष्यु,. 
मौर मटेश्ष-शेष ध्यान किया करते है ।॥२५।। दिनेक्ष-गणोश जो योगीन्द्रो के 
गुरुके भी गुर ह । सनातनं परमात्मा भगवाद्‌ का ध्यान किया करते हैँ 
।॥२६।। सनस्कूमार-कपिल-नर तथा नारायण भी सनातन भगवान का श्रपने. 
हदय कमल में ध्यान करते हैँ ।।२७॥ मनुगण मुनीन मण्डल-सिद्ध च श्रौर 
योगियों मेश्रष्ठ पुरुष भी ध्यान मे श्रसाधघ्य सनातन भगवान्‌ को दही घ्यानं 
मे लनिकाबराबर प्रयल किंयाकरते है! २८।। सवका श्रादि-सवरका बीजं 
स्वरूप-सव का ईश-पर से भी पर सनातन भगवान कासभी ज्ञानी धुरष 
घ्यानं क्या करते ह ।।२६॥ 

सुदशनेन च्रणकोवा त्वां रक्षितुः क्षमः। 

कोटरीवचरनं श्रुत्वा चु+केष दैत्यपृद्कवः ॥३० 

परययौ स्थमारुट्य यत्न पौत्रो हरेमू ने । 

स्कन्दः सेनापतिभूं त्वा प्रययौ शंक राज्ञया ।३१ 


बराणस्वस्त्ययनः चक्र गणेशङ्च दिवः स्वयभ । 
बाणं शुमािष चक्रे पावती कोटरी तथा ६२ 
सष्टौ च भरवादवेव रदराह्चकरादशैव ते। 

सवे युद्धाय हन्तारो बभवुः शस्त्रधाणयः ।॥३३ 
एतस्मिन्नन्तरे दुतोऽप्यनिरुद्धमृवाच ह्‌ । ` 

पावेत्या प्ररितफ्चंव बाणपल्या च सत्वरम ॥३४ 
भनिरुद्ोत्ति् भद्रं पावतीवचन' श्युणु । 

भव सान्नाहिको वत्स कुर युद्ध बह्व ॥३५ 


न न न 
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भीपोषा रुदती त्रस्ता सस्मार पार्वतीं सतीम । 
रक्ष रक्ष महामापे मत्प्राणेश्वरमीप्सित. ॥३६ 
उसके युदशेन चक्र से तेरी कौन रक्नाकरने मेँ समथं हो सक्ता 


दै ? इस्र कोटरी वचन को धवण कर दैत्यों मेँश्रेष्ठ श्रत्यन्त कुपितं 


हो गयाथा ।श्रौर वहु वाण रथपर समारूढहौ कर वहां पुव गया 
या जहां मने } हरिके पौत्र अर्तिरद्ध थे । उस्तके सेनापति होकर स्कन्दं 
एाकरकी भल्ला से गये थे ॥३०-३१।) गरोश्च भौर स्वयं शिव मे 
वारा का स्वस्त्ययन किया धातय कोटरो पार्च॑तीने वाणा करो श्राशी- 
घाद भी दिया था ।३२।१ आठ भरव ओर एकादश र्र सभी हाधोंमें 
हथियार प्रहस करके युद्ध के लिये मरने चाले तयार होगये थे ।॥३३॥ 
दसी बीचमे दूतते भ्रनिरुदसेक्हा नो कि पवेतौ कं द्रास तथ 
घाण॒ को पत्ती केद्वारा भ्रनिरुद्ध के पास भेजा गया था ॥३४।) दूतने 
कहा--टे अनिरुद्ध ! आपि भ्न वड हो जादे भौर माता पर्वती के 
वचनो को श्रवण करिये \ हे त्स | युद्ध करने बाले अब हो जादे! 
प्रव बाहिर प्राजादये भौर युद्ध करिये ।१३५। यह्‌ सुनकर उमा बहुत 
भयभीत हो गई थी । उसने पती पाती कास्मरशाकियाथा। उषाने 
पार्वती जगदम्ब से प्रायना की थी--हे महामये ! मेरे भ्रभीष्ट प्रायेश्वर 
की आप रक्षा करो-रक्ना करो \२६॥ 

अभयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदार्णे । 

त्वमेव जगतां माता स्तेहस्ते सबेतः समः ॥ ३७ 

भथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणि्वंभूव ह्‌ , 

उषादत्त' रथं प्राप्य च्क्रारा रोहणं मुदा ।३८ 

चहिः सम्भूत दिवेराहदज्य बाणमोर्वरः \ 

सान्नाहिकं शस्त्रपाि रक्तास्यलोचन परम्‌ ॥३९ 

दष्टाऽनिरुद्ध कणदरच तमुवाच रुषान्वितः । 

ोरसंप्राममध्ये च विषाक्ति प्रज्वङन्तिव ॥1४० 

अये वीर महादुष्ट नीतिज्ञास्ववि वजित 1 

चन्द्रवंशकुलाङ्घार पृण्यक्षेतरेऽयश्चस्क रः 11४१ 
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पिताते शंवरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनीम.। 

ततो जातो भवानेव निरोधं स्वकुलक्षमम ॥४२ 

दस महान्‌ घोर दारुण संग्राममे अभय मे भौ बाप अभय प्रदान 
करो । भाप ही समस्त जगतो की माता ओर भरापका स्नेहतो सभी 
पर समान ही कहा गया है ३७) इङ प्रनन्तर प्रनिरुद्ध सन्नाह (यढ) 
करने वालादहीगयाथा श्रौर उसने हार्थो में हथियार ग्रहण कर लिये 
ये । उषाकेद्वाराद्रिये हुए रथ पर वहु हर्षं पूवक रथ परसवारहौ 
गया था ।३८।। शिविर से बाहिर श्राकर ईश्वर उसे वण कोदेखा 
श्राकि वह्‌ वाण येद्धकेोप्रस्तृतथा ) हाथो मे रास्त्र धारणं कयि हुए 
था भौर उसका मूख तथा दोनों नेत्र क्रोध से लाव हो रहे थे ॥३६) 
वाणा ते भ्रनिरुद्ध को देख कर बडेहौ क्रोध से उस श्रनिरुद्ध से कटहाथा 
प्रौर उस घोर सोग्राम के मध्य मेँ प्रज्वलित होते हए के समान विषोक्ति 
उसने उगल दी थी ।।४०।) बाणबोला--है महावीर } है महान्‌ दृष्ट! तु 
तो नीति शास्वसे बित्कुलही रहित दै। तू चनच््रवेल के अन्दर कुलमें 
प्रद्धारं के समानही उत्पन्नहुप्राहै। इस पुण्यको तु अयश के करने 
वालाहौ गयाहै । ४१) तेरे पितानेद्गाम्बर को मारकर उसकी कामिनो 
को ग्रहण कर लियाथा। उसीसे तुम समृत्पननहुएदहो जौ ्रपने कुल के 
क्षम निरोध करते बाले हौ ॥४२॥ 


पितामहो वायुदेवो मथूरायाल्च क्षत्रियः । 

गोकुले वेर्यपुत्ररच नाम्ना च नन्दनन्दन ॥ ४३ 
वृन्दावने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः। 
साक्षाज्जारश्च गोपीनां दृष्टः परमलम्पटः 11४४ 
जघान पूतनां सदूयो नारीघाती द्यधामिकः । 
भागत्य मथुरां कूम्जां जघान मेथुनेन च ॥४५ 
दुबल नरक हत्वा स्तरीसमूहं मनोहरम .। 

जग्राह योनिलुञ्धश्च स्वपुत्रमतिनिष्ठ्‌ र: ॥४६ 
भोष्मकं मानवं जित्वा तदवुत्रञ्चापि दुबखम्‌ । 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याञ्च रविम्‌ णीम्‌ ॥ ०७ 
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सत्राजितः सूयं भरत्यो देवात्‌ प्राप्य मणीङ्वरम्‌ । 

घातयित्वा ह्य्‌ पायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥४८ 

क्‌रुपाण्डवयद्धञ्च कारयित्वा च दारुणाम्‌ । 

युधिष्ठिरस्य यज्ञं च शिद्युपारं जघान सः ॥४९ 

तेरे पितामह वासुदेव मधुरया में क्षत्रियदहो गये थे । वहु गोकुल 
मे वैश्य के पुत्र के जिनका नाम नन्दनन्दन था । ॥४३॥। भौर वृन्दावन यें 
गोप न्द का पशु रक्षक था। वह्‌ साक्षत्त जारथा। गोपियोके साथी 
रहा करता था । वहु महानु दृष्ट श्रौर परम लम्पट था ।)४४।। उसने 
तुरन्त हौ पूतनाकोमारडालाथा प्रौर नारी का घात करने वाला 
पणं धमंसेहीन था! मथुरामे आकर भी उसने गंथुन द्रारा विचारी 
कुब्जा को मार डला था | ४५।। कमजोर नरकाभुर को मारकर उसके 
सुन्दर स्त्रियो के समुदायको ही उने रहण कर लिधाथा } वहु बहुत 
ही योनि लुन्ध दहै ओर स्ववृत्र के प्रति भी अत्यन्त निष्ठुर है ।1४६॥ 
भीष्मक मानव को जीतकर ओर दुर्बल उप्तके पुत्रको भी पराजित 
करके उषकी देवयोग्य कन्या सुकिमिणी का प्रहुण कर लिया था )ौ४७।। 
सत्राजिय सूर्ये का सेवकं था । उसने देवतास एकश्रष्र मणि की प्राक्च 
कौ थी) उसका भौ उपाय द्वारा घात कराकर उसकी मशि प्रौर कन्या 
दोनोंको तेरे पितामहने हथिया लिया ।\४८।। कौरव ओर पाण्डवों 
का महान्‌ दारुणा युद्ध कराकर उसने युधिष्ठिर के यन्न में िचयुणलको 
मार डाला था ॥४६। 

दन्तवक्र च शास्वेच जरासन्धंच दारुणः । 

सञ्जहार भ्रुवो भूपसमूहमतिदारुणम्‌ ।५० 

उपायान्नरकं हृत्वा सवंस्वं तज्जहार सः । 

दुबेलो राजभीतरच समुद्र शरणं गतः ॥५१ 

जित्वा च भ्रातरं शक्र भार्याया वचनेन च । 

जग्राह पारिजातञ्च पुष्पञ्च स्वगेदुरुभम्‌ ॥५२ 

कसं नतिहत्याधमिष्टठो भ्रातर मातुरेव च । 

जग्राह तस्य सरव॑स्वं परं कि कथयामि ते ५३ 
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जित्वा च भल्लुकं युद्ध जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ । 

तत्पितुभगिनी कुन्ती चतुर्णा कामिनी भूवि ॥प४ 

द्रोपदी श्रात्रुपत्नी च पञ्चानां कामिनी तथा । 

गोष्टीने योनिलुञ्धश्च रश्वत्‌ परमलम्परा ५१ 

तज्ज्येष्ठो बल्देवश्च शश्वत्‌ पिवति वारुणीम्‌ । 

यमुनां श्रातृपत्नींच करोत्याह्वानमीप्सितम्‌ (५९ 

जहार भगिनीं तस्य कौन्तेयः शक्रनन्दन। । 

सुभद्रां मातुलभुतां सन्तिबोध कुलक्रमम्‌ ॥५७ 

वाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्दनः । 

उवाच परमा्थेञ्च योग्यं प्रत्युत्तर' मुने ॥५८ 

उपने एककोहो नहीं बहतः से राजाश्रों का हनन कियाथा 
जिनमें दन्तवक्तर--शात्व--जरासन्धश्रादि ह) इस तरह से दारुणा 
उमने अतिदारुणा राजाश्रो के समूहुको इस भूमण्डल मे संहार व्याह 
।|५०॥। उपाय द्वारा नरक को मारकर उसके सवंस्व का हरण कर लिया 
था। वहु तेरा पितामह दुबल भ्रौर राजाभोंसे भीत होकर हीत 
समूद्रके दारणमें गयाथा ५१) श्रपने ही भाई इन्द्रको जीत कर 
अपनी भार्याके कटने से स्वगं दलम पारिजात वृक्ष प्रौर पृष्पोकोले 
प्राया था ॥५२। कसको जा अपनी माता काही भाईथा मारकर 
महान्‌ भ्रधर्मौ ने उसका सभी कु ग्रहण कर लिया था। ईइसंपते प्रधिक 
वेया कहूं ।\५२३।। मल्लक को युद्धम जीत कर उसकी भी कन्या को 
प्रहु कर लिया था उसके पिता की बहिन कुन्ती चारोंकौी भू मण्डल 
मे कामिनी हई है ।।५४॥ द्रौपदी भ्यो की पत्नी है जोर्पाचोंकी 
कामिनी दहै । गोद्ीनमे योनि लुन दहै गौर निरम्तर परम लम्पट रहने 
वाला ह ।५५।। उप्तका बडा भाई बलदेव दै जौ निरन्तर वार्णीही 
पान क्ियाकरताहै वहु भाई कौ पत्नी यमुना का ईप्सित आह्वान 
करता है ।५६॥। शत्रु के पूत कौन्तेय ने उस्तकी भगिनी सुभद्रा को ग्रहण 
केरनिया था जोमाम। कौ पूत्री थी) इस तरह तुम श्रषने सम्पूणं 
कुल के क्रम को समकफ लो कि कंसा तेरा खानदान है ॥५७॥ 
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वाण के एसे वचनो का श्रत्रण; कर कामः "के -पुत्र कोक्तोध हु धा। 
है मने ! इसके उपरान्त फिर "उपने परमा्थ-योग्य प्रत्युत्तरं उसको दिया 
था ।!्‌८।। । 
पिता मे कामदेवश्च ब्रह्मपुत्रः पुरा शरुचिः। 
यस्यास्त्रेण वशीभूतं त्र लोक्यं सतत श्युणु ॥५९ ` 
शिवकोपानलेनेव भस्मी भूतः स्वकमतः । 
करुणस्य पुत्रोऽप्यधुना स्वंषां परमातसनः॥६० . . 
पतित्रता रती माता पतिक्षोकेन साम्प्रतम्‌ । 
शंव र्स्य गृह तस्थौ हृता तेन बलेन च ।।५१ 
छायां मायावतीं दत्वा मायया शयनेन च) 
रतीं स्वधर्म संरक्ष्य धर्मसाक्षी च तद्गृहु ॥६२ : .. : 
निहत्यशंवर ` शत्रु" गृहीत्वा स्वप्रियांस्तीम्‌। . .-: 
माजगाम द्वारकांच चन्द्रसूर््यौच साक्षिणौ (६३ 
पितामहं वायुदेवं.त्वं किं जानसि गृहवत्‌ । _ 
यच सन्तौ ने जानन्ति वेदाश्चत्वार एव च।६४ 
 प्रतिरुढ ने..कहा--मेरे -पिता क्रामदेव हैँ जो पहिले-फरम : पवित्र 


ब्रह्मा के पूत्रे थे जिसके भ्रस्त्रसे यह त्रं लोक्य वक्षीपूत है ओर निरन्तर 


ही सहा करता है। इसे सून लो--फिर वह शिवकर क्रोधाभ्ति केद्वारा 
अंपनै ही कम" से भस्मीभून हो मथा था। श्रव वही कृष्ण क्य पुत्र हु 


है जो सबके परमात्मा हैँ ।1५६-६०॥ मेरी माता दती -परमं - पतित्रता<हं 
जो कि अपने पत्ति के श्लोक मे साम्बरके गृहमे स्थित थी. ग्रतः: उसको 
बल पूर्वक नेश्राये थे ॥&१।॥ माया से मायावती छाश को. शयतेमें 


देकर ही स्ती ने अपने घमः का सरक्षण क्रिया था । इसक्रा उसके घर 


म घमः सक्षी है ।६२)५ शम्बर श्रु का निहनन करके श्रपनी.सती श्रिग्रा 
को ग्रहणा करके वह द्वारका मे आ गये.ये--दसके -साक्षी --तो चरन्दर.मोर 
. सूर्यं दोनों हो दँ ५६२ मेरे पितामहः वाघुदेवको तू महामूढ्‌ होकरव्म्रा 
, जान एवं पहिचान सक्रता है ? जिसको बडे₹ महापुरुष सन्तः तथा चासो 
बैद भी नदीं पहिचान पतति हं ।॥६४५। 
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वायुः सवेनिवाप्तस्य विश्वाति यस्य लोमघु। 
तस्य देवः पर ब्रह्म वासुदेव इतिस्मरतः ॥६५ 
शंकर पृच्छ साक्षाच्च यस्य भत्योऽधुना भवानु । 
कृष्णभ्रृत्यस्य च बलेः पुत्रोऽसि किकरात्मकः ।।६६ 
गोकुले वंहयपृक्र त्वं ब्रहि त्व ज्ञानदुबेल । 
भोजनं वेदविहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवंश्ययोः (६७ 
द्रोणः प्रजापतिः श्रष्ठो घरा तस्य प्रिया सती । 
पुत्रञ्च तपसां लेभे परमात्मानमीरवरम्‌ 1६ 
दरोणोनन्दोव्रेश्यराजो यशोदा सा धरासती । 
वृषभानुसुताराधा सुदाम्नः सापकारणात्‌ । ५९ 
त्रिहात्कोटिल्च गो पीनां गृहीत्वामर्तुराज्ञया । 
पुण्यञ्च भारत ' क्षेत्र गोलोकादाजगामसा ॥८० 


ताभिः साद्व सरेमे च स्वपत्नीभिमु दान्वितः। 
पाणि जग्राह राधायाः स्वयं त्र्या पुरोहितः ।७१ 


स्वं निवास अर्थात्‌ जिसमे सबका निवास होता है वह्‌ वायु होता द्वै 
जिसके लोम के छिरो मे विर्वों का निवास रहता है) उसका देव परम 
ब्रहम है } श्रतएवं इनका युदेव--यह नाम कहा गया है ॥६५। त्‌ 
भगत्रानु दद्कुर से दीःपृले जिसका स्वयं प्राव सेवक तू कृष्णके 
सेवक बलि का किकरे स्वरूप वाला पुत्रै ॥६६॥। तुतो ज्ञान से बहुत 
ही दुर्बलदरैजोकि गोकुलमे ंशयका पुत्र बोलतादहै। क्षन्निय ओौर 
वंश्य का भोजन तो वेद में विहित टै ॥६७॥। दोण श्र प्रजापत्तिये। 
उनकी धरा परमप्रिया सती थी 1 उपने तपस्याकेद्वारा परमात्मा ईश्वर 
को अपना पुत्र प्राप्ते किया था ।६८॥ वही द्रोण वैश्यराज नन्द थाश्रीर 
धरा सती यशोदा हुई थी । वृषभानु की पूत्रो राधा ुदामाके शापके 
कटा से भूमण्डल मरं प्रवतीशे हुई थी .॥६६॥ वही राधा श्रपने स्वामी 
करी आज्ञा तीस करोड़ गोपियो को लेकर इस परम पृण्यमय भारत देश 
अ मोलोक से यद्य भई थीं ।}७०)} उन प्रषनो पत्नियोके साभ्रही 
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हर्षान्वित होकर भ्ोकृष्ण ने रमशा किया था । ब्रह्मा ने स्वयं य्ह आकर 
रापाका पाणिग्रहण करायाथा जो कि एक पुरोहित के स्वल्प ये ॥७१॥ 


भीऽपकन्या महालक्ष्मीः श्रीकष्णस्य प्रिया सती । 
वंकुण्ठादागता साध्वी ब्रह्मणोऽनुमतेन च ॥५२ 
सत्राजितस्य कन्था सा सत्यभामा वयुन्धरा । 

ददौ कृष्णाय राजास तां मणि यौतुकेन च ७३ 


भुतो भारावतरणहैतुनागमनं ह्रेष । 

सजहार ्रुबो भार कुरूपाण्डवयु इतः 11७४ 
शिशुपालो दन्तवक्रो जथो विजय एव च । 
हारिणो द्वारि षट्‌के च वैकुण्ठे श्रीहुरेरपि ॥७५ 
ज रासन्धश्चशाल्वरच दुरात्मा कस एव च। 
प्राक्तनात्तस्यबध्यास्ते भुवो भारजिहौीषया ।॥७६ 
मांधातुः सुतमध्ये च यवनाइचापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मोश्वरस्य कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥1 9७ 


भोष्म की कन्या रविमणौ तो स्वयं महालक्ष्मी थी जोकि कृष्णकी 
सती प्रिया थी । ब्रह्माकी ही अनुमति से वह्‌ वंकुण्ठलोक से यहां साध्वी 
राई थी ।॥।७२। सत्राजित कीजो कन्या सत्यभामादहै वहु तो साक्षात्‌ 
वमुन्व्रराकास्वल्प है। उसराजाने कृष्ण के लिये उसका दान क्या 
था ओर वह मणि यौतुकं (दहेज) केरूपमे उमने स्वयंही. दीधी 
॥७२३।। इस भूमण्डल के भार कोदूर करनेदो के लिये हरि का यह 
मागमनहूभ्रादहै श्रवएव कौरव प्रौर पाण्डवो के युद्धसे उनने इस वसु- 
न्धराके भार का सहार किया था ॥७४। दन्तवक्त्र रौर शिश्चुपालतो 
जय भौर विजय नामधारी वंकरुण्ड लोकके द्वार पर रहने वाले भगवान्‌ 


केही षाषंदयेजोद्धैमेसे दो ये ॥७१५॥ जरासन्ध--श्ाल्व--प्रौर कस 


थे सब ब्हेही दुरात्मा थे । प्राक्तन कमं के कारण सेये समी वध करने 
के ही योग्य थे । प्रतएव इस भरूमिकेभारको द्र करने कीडइच्छासेही 
नका वधं किया गया था ॥७६॥ माधाताके सुतके मध्यमे यकन्‌ 
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भपते पहिले कर्मके कारण मारा भया था 1 श्रीङृष्ण तो स्वयं लक्ष्मी ॐ 
स्वामी है उनको किसी के धनं से क्या प्रयोजन है 11७७) 

स्वयंजाम्बक्ती देवी दुर्गारा भल्ककात्मजा । 

चाणि जग्राह तस्थास्व तपस भारते हरिः 11७2 

क्‌न्त्याक्ष्च क्षेत्रजाः पुत्राः केवलं भर्तुराज्ञया । 

करौ निषिद्ध त्रियुग प्रसिद्धं पलपेतूुकम्‌ ॥।७९ 

युधिष्ठिरो धमेपुत्रो मी मस्व पवनात्मजः । 

महेन््पुखो धमिष्ठः फाल्गुनो विजयी भूवि "1८० 

यस्मे पाशुपतं शम्भुः प्रददौ च स्वयं पुरा । 

भङवमेधं गवारम्बं सन्न्यासं पलपेतृकम्‌ ।#८ 

देवरेण सुतोिर्पात्त करौ एव दिवजयेत्‌ । 

दरौपद्याः फच भर्तारो शांक्ररेण वरेण च ।।4२ 

बलदेवः पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः । 

चकार यमूनाह्वानं स्नानाथ धार्मिकः शुचिः ॥८३ 

सुमद्राच ददौ कृष्णः फाल्युनाय महात्मने । 

कन्यकां मातुलानां च दाक्षिणात्यः परिग्रहात्‌ ।<४ 

देशेष्वन्येषु दोषोऽत्यमिव्याह्‌ कमलो कः ॥॥८५ | 

जाम्बवती देवी स्वयं भल्लक की पृ्री दुर्माका श्रै उसकी 
तवस्या के कार्णपेही भारतमे हरिने उसके पफाखिका ग्रहण किय 
है ।७८॥। कुन्ती के तो केवल मर्ता की घाज्ञा से केक्रज पुत्र थ । यद्यपि 
कलियुभ में निषिद्ध रहै किन्तु त्रन्य तीनों युगो मे यह्‌ पन पतक प्रसिद्ध 
है ।॥७६॥ युधिष्टिर धमं का पुत्र या--भीम कायु कापु धा--भूमण्डल 
मे विजग्मी परम धर्मिष्ठ फाल्गुन (श्रजुंन) महैनद्रका पुत्र थाः । जिसको 
राम्भु ने स्वयं पहिले पपत श्रस्न. दिषफा था । श्ररवमेध-गो का अलभं 
संन्यास--पल पत्रक भ्रौरदेवरके द्वषरा सुत की उत्पक्तिये पाच. कायै 
कलियुग मे परिवजित होने चाहिए । द्रौपदी के पौव भरत्ताजोथेवे शंकरः 
के वरदानसेही हुए थे ॥८०-८२।। बलदेव परमः पूनीत--पुष्पमधु का 
नित्य पान किया करते हैँ । परम धार्मिक एवं शुचिने स्नान करने के 


दाणातिषदधयुद्धवयैन | ॥ क्प 


लिये ही पमूनाका श्रद्धानं कियारथां 1४३ छृष्णने स्वयं ही महात्‌ 
भ्रात्मा वाले श्र्जुन के लिये सुभद्रा को दिया था! द्िणात्य लोम 
मातुले की कन्था का परिह किवा करते ह उनके धर्ह मरह भवेव नहीं 
है ॥८४।३ प्रन्य देशो मे माधली कन्या का पररिश्रहु करन दोष डोप है- 
शेत कमलोद्भव ब्रह्मज ने क्म है ।।८११। 
१०५-- (णानि रुढयुदधवर्णनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुभद्रश्च महाबलः । 
कम्भाण्डश्चाता बलवान्‌ बाणसेनयपतीरदरः ॥१ 
निभत्स्यं बाणसमरे शस्न्रपाणमहारथः । 
श्नीकृष्णपौत्र शूलञ्च चिक्षेप प्रर्याग्तिवच्‌ ।*२ 
अधंचन्द्रं ण तच्छुकं चिच्छेद कामपृत्रकः। 
. शक्ति चिक्षेप भद्ररच सतसृथ्यंसमप्रभाम्‌ ॥३ 
` चेष्णवास्त्रं भ चिच्छेद तां सक्ति कामपूत्रकः 4 
नारायणास्व चिक्षेप सुभद्रो रणमूधनि ॥४ 
प्रणम्य शेते निर्भीतो मदनस्य सूतो बली 1 
ऊध्वमस्तच बधा लतसृग्थेसंमप्रभम्‌ ॥५. 
प्रलोनमस्त्रमाकाशचे विश्वसंहारकारणम्‌ । 
अस्त्रे सते सोऽनिशुद्धो गृहीत्वाच महानसम्‌ ।\ ६ 
प्रबभंज भद्ररथं जघानादवांडच सारथिम्‌ । ` 
जघान त सुभद्र च लीलया रणसूधंनि 11७ 
हते सुभद्र कणदच महमबलपराक्रमः । 
चाणानां सतकंचःपि चिक्षेप रणमूषेनि |< ` ` 
डस श्रध्यय में भी वामापुर्‌ श्रौर अनिर के सम्वांद का निरूपणं 
किमा अता है । इसी प्रन्तर में वहा पर महात्‌ वेलघान्‌ कुम्भाण्डक्ा 
भाई भ्रौर श्रतिः बलवान्‌ सुभद्रजो बाण की सेना के श्रधिकतिधों का-भी 
श्रधिपति था वर्ह आणया था ओर इस महारथ. ने हाथमे श्र. ग्रहण 
करके वण के युद्ध में भ्रनिरेद्धकोः बडी जोर भत्सना दीथी भौर प्रलय 
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की श्रम्नि के समान ध्रीकृष्ण पौत्र पर लका प्रकेप कियाथा ॥१.२॥ 
काम वृत्र ने उस शूलको श्रं चन्द्रक द्वारा छिन्न करदिया था ।भ्रौर 
भद्रने सौ सूर्यो के समान प्रभा वाली शक्ति का प्रक्षेप किया था ॥२॥ 
कामदेव के पुत्र ने वंष्णव अस्त्रके द्वारा उषशक्ति कादेदन कर दिया 
था। रणमूमिमे सुभद्रने नारायएास् का प्रक्षेप किया था ।।४॥ मदन 
के पुत्र ने नारायणास्नको प्रणाम किया था ओर निर्भीति होकर वह्‌ बली 
पसोगयाथा मौर वहस सूर्यकी रभा के समान प्रभा वाला भ्रस््र ऊग्र 
को भ्रोर भ्रमण करने लगा धा ॥५॥ विश्वके संहार करनेका कारण 
स्वकूप बह नारायशस्त्ि कु ही समयमे आक्षे प्रलीन हो गया 
था) जब वह्‌ नारायणास्त्र चला गया तो फिर श्रनिश्दध ने अपनी महान्‌ 
भरसिकरो ग्रहण कियाधा ॥६।॥ उसरणक्षेत्के मध्यमे भद्ररथका 
भञ्जन कर दियाधा। अश्वो कोभौर उस्फे सार्थिको मारदियायथा। 
तथालीलासेही पुमद्रको भार डाला था ५] सुभद्र के हतं हो जाने 
पर महान्‌ भल ओौर पराक्रम वाले वाणाने उस ररक्षेत्रके मध्यमेसौ 
बाण एक स(य अनिरुद्ध पर प्रक्षिप्त क्ियि ये ॥८।। | 


कामत्मिजोऽग्निबाणेन बाणौधं प्रददाह सा । 
बाणदिचक्षेष ब्रह्मास्व' यृष्टिसंहारकारणम्‌ ॥९ 
हृष्टा कासत्मजः शीघ्र सबीजं मन्धपुवंकमु । 
ब्रह्यास्त्रेणेव सहसा संजहारावषटीलया ॥१० 
बाणः पाशुपत क्षेप्तुः समारेभे च कोपतः । 
निषिद्धक्ष्च गणेशेन स्कन्देन शम्भुना तथा ॥ ११ 
तद्‌ दृष्टा सोऽनिरुदढस्त भनु्जाण)घसंयुतम्‌ । 
मुमोच जृम्भणं युद्ध शोध त'च महारथम्‌ ।।१२ 
जड़ो बभूव बाणरच निश्चेष्टो रणमूधनि । 
पूनश्विक्षेप निद्रास्तर निद्रित त चकार सः १३ 
बाणं त" निद्रितः ष्ट गृहीत्वा खड्गमुत्तमम्‌ । ` 
बार हन्तु समुद्यन्त वारयामास कात्तिकः ॥ १८ 





(न): 
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उस कामा्षज ने अपने अगिन वाणसेउन वाणके दवारा प्रक्षिप्त 
घाणों के समूह्‌ को जला दिणा था । फिर वाण ने त्रह्याल्लके हाय प्रहार 
कियायाजोकिसृष्टि केसंहार का कारशा स्वक्ष था ॥६। फिर 
कामदेव के पृत्रने यहु देखकर शीघ्र बीज कै सहितं मन्त्र पूवक सहसा 
ब्रह्मास्त्र केद्वाराही भवलीला से उसका संहार कर दियाधा ॥१०॥ 
घाणने कोष करके पाशुपत भख्रंकाक्षेप करने के लिपे आरसम्भकिया 
था । गरोक्ष ने उस समय में निषेध फिवा धा--स्कन्द तथा शम्भुनेमो 
पाडयुपत श्रख्न को प्रक्षिप्त करने मे पएृरणंतथा निषेध क्रिया था -॥1११॥ यहु 
देख कर उस भनिरुदध ने उस धनुषके वाणोंके समूह से संयुत जम्भा 
भस्त्रको दीघर युद्ध मे उस महार्थ पर प्रक्षिप करदिया था ॥१२॥. 
उस श्रस्वर का यह्‌ प्रभाव हूश्रा कि वाण वही पर युद्धक्षेत्रमें जड़ होकर 
चेष्टा हीनहौो गया था + हदसके पश्चात्‌ उस भ्रनिष्डने निद्रास्वर छो 
दिया था अर इसे उस बाणासुर को उसने निद्धितं कर दिया धा \1१३॥ ` 
उस वाण को निद्भित देख कर भ्रनिख्द्ध ने अपना उत्तम खङ्ध प्रहण कर्‌ 
लिया था कि उससे उसका हनन कर दिया जावे किन्तु वाण का हननं 
करने को समृद्यत भनिरदध को स्थामि कात्तिकेय ने वार्य र 
दिया था ॥१४॥ | 


स्कन्दश्च शतबाणंश्च वारयामास लीख्या । 
अनिरुद्ध महाभागं वैलवन्तः धनुषेरम्‌ ॥१५ 
अनिरुद्धरच सहसा तया राक्त्या दुरन्तया । 
बभ जकात्तिकरथं रत्नेन््रसारनिभितम्‌ ॥ १६ 


गदया कात्तिकः क्रुद्धोऽप्यनिरुदरथं मुदा । 

शभंज लीलया तच्च क्षणेन रणमूधनि 1१७ 
अनिर्द्धोऽधे चनद्धेण क्ष रधारेणं लीलया । 
चिच्छेद कात्तिकधनुरभैल्लास्त्रेम नियोजितम्‌ ॥ १८ 


जघान कातिकस्त च गदया च दुरन्तया । 
गदां जग्राह तदस्ताज्जबेन मदनातजः ।१९ 


४४८. ] [ ब्रह्मव॑वरपुराण 


शूर गृहीत्वा स्कन्द च तमेव हन्युमुखतम्‌ । 
अनिरुद्धस्चं कोपेन प्रं रयामास दूरतः ॥२० 
कातिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम्‌ । 
. गहीत्वा चं करेणेव पातयासास भूतले ।२१ 
` ` अनिरुद्धो गृहीत्वासि समृत्तस्थौ महाबलः । 
` तयोविरोधं दूरञ्चं प्रचकार गणेश्वरः ।२२ 
` कात्तिक प्रययौ गेहुमुषागेह्‌ स्मरात्मजः! । 
सव॑ निवेदितु शम्भुं प्रययौ स गणेडवरः २३ 
स्कन्दने.सौ वाणो केद्वारा सीलादहीसे अनिश्दधका वारणे कर 
दिया थौ वह्‌ भनिरुद्ध भी महान्‌ भाग वले-अत्यन्त बलवान्‌ श्रौर धनु- 
ध्री थे ।१५॥) प्रनिशने भी सहसा उस शक्ति सेजोकि दुरन्तथी 
उत्तम रत्नो के द्वारा निमित स्वामी कात्तिकेयके रथका भञ्जन कर 
दिया था ।॥१६॥ कात्तिकेय ने क्र होकर.गदा से हषं के साथ श्रनिरुद 
के रथःकाएक ही क्षणम लीलासे ही वहाँ र्णक्ेत्र मे भञ्जनं कर दिया 
था 11 १७॥ श्रनिरुदध ने क्षुर के समान धारा वाले अपने अधं चन्द्र भ्रस्त 
से लीला ही से भल्लास्त्र से नियोजित स्वामी कात्तिकेय फे धनुषकरा 
छेदन कर दिया था ।।{८।। स्वामी कात्तिकेयनै अपनी दुरन्तागदाके 
द्वारा उसका भी छेदन कर दियाथा फिरतो मदनके पृत्रनेवेगके 
साथ उस कार्तिकेय के हाथसे वहु गदा प्रहा करली थी ।१६॥।। स्कन्द 
ते शूल ग्रहण करकं वह फिर उसको ही मारने को उद्यत हुए थै 1 श्रनिषदध 
ने दूरसेदहीकोप करकं प्रेरित कर दिया था ॥२०।। कात्तिकिने फिर 
वरहा श्राकर काम पुत्रं को पकड लिया थौ ओर हाथसेही पकड़कर 
्रनिरद की भूतलमे गिरादियाथा ॥२१।। महान्‌ बलवान्‌ ` प्रनिशुदध 
भी अपनी तलवार लेकर सामनै खड़ा हो गया । उस समयमे गशेशने 
वरहा श्राकर उन दोनौ के विरोधकोद्रक्र दिया था।॥२२॥ कात्तिक 
तो फिर अपने गृह को चले गये थे श्रौर अनिरुद्ध उषा के भवन को चले 
गये ये । यह सब घटित युद्धकी घटना की निवेदित केणनेके लिये 
गरो भगवान्‌ शाम्भु के समीपमें चले गये थे ।[२३।।. 
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बाणःनिरुदधयुद्धवरान | | ४९ 


गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 

सर्वं विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक. पृथक. ।। २४ 

बाणानिरुद्धयोयु द सुभद्रनिधनं तथा । 

स्कन्दानिरुद्धयोयु ढमनिरुद्धस्य विक्रमम्‌ ॥२५ 

गणेशवचन श्रुत्वा ग्रहुस्य भगवानु भवः । 

उथाच श्णक्ष्णया वाचा शुगप्तं वेदसम्मतम्‌ (२६ ` 

गणेश्वर महाभाग श्रूयता वचनं मम ) 

हित तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ ॥२७ 

गरहा जब भगवानु शिव के भावास स्थान मे पुव गये तो उन्हौने 
वर्ह जाकर महेश्वर को प्रणाम किया । फिर गणोशने क्रमसे पएृथक्र 
समस्त वृत्त भगवान्रू शिव को बता दिया ॥२४।। वाणा श्रौर भनिर कां 
यृद्ध-सुभद्र की मृत्यु--प्रौर स्कन्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबलं विक्रम 
का हाल भी भगवान्‌ क्षंकरको बतादिया था ॥२५। गरक के वचनं 
का श्रवण करके भगवान शम्भु हँस पडेये भौर परम गृप्तवेदसे सम्मतं 
बातं को अपनी भ्रति र्लक्ष्ण वाणी से कहने लगे ॥२६॥) श्री महादेव नै 
कहू---हे महाभाग । है गणेश्वर ! तुम मेरे वचन काक्रवण करोजो 
कि परम ` हितकर--सत्य-नीति क सारलूप शौर परिणाम मेयुख 
देने वालां है 11२५॥\ 


. असंख्यविश्वसद्घञ्च सवं कृष्णात्मज चुतम्‌ । 
कृष्णं जानीहि यत्‌ काय्यं कारणानाञ्च कारणम्‌ ।२८ 
ब्रह्यादित्ुणपय्यंन्तं जगत्‌ सव गणेश्वर । 
निबोध स्यं कृष्णाच भगवन्तं सनातनम्‌ ।२९ 

. परिप्रणौतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्ववि्मृतः 
तस्य पृत्रोऽनिरुद्श्च महाबरुप्राक्रमः ।1३० . . . 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे युदांरुणो । 
सृतो बाणश्च संग्रामे तैन स्कन्दैनरक्षितः । ३१ 
स्कन्दानिरुद्धयोयु द्वं समत्वं तु गणेश्वर । 
अष्टौ च भेरवाः सवं सद्रा्चेकादशेव ते ॥६र 
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मष्टौ च वसवश्चंते देवाः शक्रादयस्तथा । 

तथैव दादश।दित्याः सवं देत्येश्वरास्तथा ।॥३३ 

देवानामश्रणीः स्कन्दो ब्राणश्च सगणस्तथा । 

सवं ते चानिरुढञ्च सं गामे जेतुमक्षमाः ।॥३४॥ 

मनिर्ढः स्वयं ब्रह्मा अ्र्युम्नः काम एव च। 

बरुदेवः स्वथं शेषः कृष्णश्च प्रकतेः परः ॥३4 

एतत्तं कथितं सवं बाणं रक्ष गणेश्वरः । 

भवान्‌ शुभस्वरूपक्च विध्नखण्डनकारकः '३६ 

भआरदायास्यति हरिश हीतवा च सुदश्चनम्‌ । 

भव्यथं मस्त्रप्रवरं पूयेकोटिसमप्रभम्‌ ३७ 

असंख्य विक्ष्वा के समुदाय रूप श्रोणा की पृत्रहै। वे कृष्ण कारणों 
कै भीकारणदैँ। ब्रह्मादि पे तरख पर्यन्त जो जगत है, उक्षे ह गणेद्वर 
सत्य, सनातन कू‡ ष्ण ही समभो । वहु परिपूणंतम प्रभुं ब्रह्मशापके 
बक्षोपूत होकर श्रपने को भूल गये रह । उतका पुत्र भ्रति महाबली 
ओर परक्रिमीहै। मेरेद्रारा स्थापित जोस्कन्दका सुदार्ण महायुद्ध 
है उसमे मरता हुभा वाण स्कन्द के द्वारा रक्षित हृप्राहै। हे गणेश्वर! ` 

स्कन्द भ्रौर अनिष्दका युद्ध समनहै श्राठो भरव, एकादश ख, ग्ट. 

वसु, इनद्रोदि देवता, द्वादश श्रादित्य मौर सब दैत्यो मजो देवताोंके 
गम्रणो स्कन्दर्है, वे भौर बाणतथा समो गण-ये सभी भनिखदधको .. 
जीतने पे प्रसपमथं ह । षयो कि अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा श्रौर प्रद्युम्न काम- 
देव ह । बलदेव शेषावतार भमौरङकृष्णातो प्रकृत्तिसे भीपरेहै। 8 
गणेदवर ! तुम शुम स्वरूप शौर सब विध्नों को नष्ट करे वलते हो, 
माणक रक्षाकरो । दसी बीच, श्रीकृष्णा ने प्रपते करोड़ों सूर्यो के समत 
प्रभा वाले, प्रव्यथं महास्त्र बुद्शन को--दहाय में ले लिया ।॥२५-३७॥। 
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१०५-- बाणासुर कृष्ण युद्ध वणनम्‌ 
अथ कृष्ण॒रवं भगवानुद्धवेन बलेन = । 
दूत प्रस्थापयामास विधाय मन्विणं शुभम्‌ ॥१ 
शिवो गणपतियेत्र दुर्गा दुगतिनारिनी । 
कातिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी ॥२ 
भागत्यनत्वा दूतङ्च गणेशञ्चशिव शिवाम्‌ । 
मानवाइचापि पूज्याश्च समूवाच यथोचितम्‌. ३ 
बाणमाह्व्रयते कृष्णः संग्रामा्थं महेश्वर । 
किवानिरुद्रमुषाञ्चगुहीत्वा शरणं व्रज ॥४ 
रणे निमन्वितोयोहिन याति भयकातरः । 
परत्र नरक याति सप्तभिः पितुभिः सह्‌ ।५ 
दूतस्य वचन श्रुत्वा सभामध्ये यथोचितम. । 
उवाच पावती देवी स्वयं शंकरन्निधौ ॥६ 
स अध्यायमे वाणासुरके यृद्धका वशंनदै। नारायण ते कहु 
इसके भ्रनन्तर भगवान्‌ कृष्ण ने उद्धव ओर बलदेवके साथ मन््णा 
करे दत को प्रेषित क्रिया ।॥१॥ जहां पर साक्षात शिव--ग्णपति-- 
दूरगत के नाद्य करने वाली जगदम्बा दुर्गा--स्वामि कातिकेय-मद्रकालो 
उग्रचण्डा प्रौर कोटरी यी वरहा दूतको भगवानु ने भेजा थां ॥२। दूत 
ने वहा पूव कर शिव--शिवा--भणोश भ्रौरजो भी पूज्य मानवये 
उन सबको प्रणाम करके यथोचितं उसने कहा--।+३॥ दूत बोला--हे 
| महेश्वर | भगवान्‌ कृष्ण संग्राम करने के लिये बाण का आहन करते 
| है अथवा भ्रनिरुदर मौर उषा को मेकर कह उनको शरणागति में प्राक्त 
हो जावे ॥।४॥ रणक्षेत्र में निमन्वित होता हृ भी जो क्षत्रिय युद्ध भूमि 
मे भयसे कातर होकर नहीं जाया करता दहै वहे भ्रपने घातं पितृगणके 
सहित प्रक नामक नरक मे जाया करता है ॥५।। उस सर्भाके मध्यमं 
| दत के वचन को धवणं करजो किं यथोचित.कहा गयाथ शङ्कुर 
| भगवाम्‌ की सन्निधि में देवी पावती स्वयं बोली णीं ॥६। 
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गच्छ बाया महाभाग गृहीत्वा वद कन्यकाम्‌ । 
सवं स्वः यौतुकं दत्त्रा श्रीकृष्णं शरणं ब्रज ॥७ 
सव षामीरवर' बीजं दातार सर्गसम्पदाम. । 
वेर वरेण्यं शरणं कृपालु भक्तवत्सलम्‌, ॥८ 
पार्वतीवचन" श्रत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वरा । 
प्ररारोसुः सभामध्ये घन्यधन्येति सर्गदा ॥९ 
कोपाविष्टश्च बाणोऽयमृत्तस्थोसहसाऽमुरः । 
सान्नाहिकोधनुष्पाणिःप्रणम्य शंकरं ययो ॥१०. 
सवं निषिध्यमानंर्च कम्पितो रक्तरोचनः । 
सान्नाहिकेश्च दैत्यानां तरिकोखस्या च महावलः ॥११ 
कुम्भाण्डःकूपकशणेर्च निकुम्भगक्रुम्भः एवच । 
सेनापती श्वरारचेते ययु सान्नाहिकास्तथा ॥१२ 
उन्मत्त भै रवश्चंव संहारभेरवस्तथा । | 
असिताङ्घो भेरवश्च र्रुभेरव एव च । ६३ 

` महाभंरवसज्ञश्च कालभैरव एव च) 

` प्रचण्ड भैरवश्चैव क्रोधभेरव एव च १४ 


पाव॑तीदेवी ने कहा-हे महाभाग ! हे वाण ! तुम जकर बोलो प्रौरं ` 
कन्था उषा को साथ लेकर चले जाश्रो । श्रपना सवेस्व ' यौतुक (दहेज) के ` 
रूपं मे समरित करश्नी कृष्ण भगवान कौ क्षरण में पंहुच जाश्रो ॥७॥ 
भनवान कृष्ण सभी के ईश्वर ह-सनके बीज स्वरूप है-सम्पूर सम्पदाश्रो के । 
प्रदान करते वाले है- श्रेष्ठ है-वरेण्य है-रक्तक हृपालु हैँ ` भौर अपने भक्तो 


परं प्यार करने चाले ह ।5।। पावती के इस्र वचन का श्रवण कृर समस्त 
सुरेश्वर जो वहां उपरिथत थे उन्हयैने भी उससे यही कष्य धा । उस सभा 


क्रे मघ्ये सर्वदा धन्य है-धन्यहै इस तरह मे संवने पावती की बहत 
मर्षसा.कौ थी ।।€॥ कोप मे आविष्ट वाणासुर सहसा उव्कर बडा हौ 
गयौ थाजौरसाक्चहिक (युद्ध करने के लिये उद्यत) होता हज `धनूष्रः 
हप्थि.मे लेकर शंकर को प्रणाम करके चल दिया था ॥१० ॥ - सषकैः दारा. 
निब भी किया गथा था .किम्तु कम्पित होते - हुए "उस -बाणौमुर-के नेतर 


त ननम स इ 1 ~ 


४ 


~ यद मो = कत समल 


ओ 
„ ~ च्ड ¢ 





बाणासुर कृष्णयुद्ध वरान | | ४९५३ 


-रक्त.वशं के.होगये थे । वह्‌ साक्नाहिक होकर उयरने-तीन करोड देव्यो की 
बडी भारी सेना साथमे नेली ॥११॥। कुस्भाण्ड-कुपकर्ण-निकुम्भ श्रौर कुम्भ 
ये स्र सेनापति एवं सेना के अध्यक्न थे । ये सब सान्नाहिक होकर वहां 
रण भूमिमेगयेथे।१२॥ उस करी सेनाके साय मे उन्मत्त भर्व. 
संहार भरव-प्रसिताभेरव-रुरुभैरव-महाभेरव- कालभ रव-प्रचण्डभैरव ओर 
क्रोधभे रवये ।।१४।। | 

प्रययुः शक्तिभिः साद्ध स्व सान्नाहिकाश्च ते । 

कालाग्निरुद्रो भगवाचु सद्र सान्ताहिको ययौ ॥१५ 

उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । 

चण्डेश्चरी चामृण्डा चण्डो च ण्डकपालिका ।।११ 

अष्टौ न नायिकाः सर्वा प्रययु खर्परास्विताः । 

कोटरीरत्नयानस्था रोरितग्रामदेवता ॥१७ 

प्रययौ सा प्रफुत्लास्या खद्कखपरधारिणा । 

यन्द्राणीवंष्णवी शान्ता ब्रह्यारणो ब्रह्मवादिनी १८ 

कौमारी नारसिंही च वाराही विकटकृतिः। ` 

माहेश्वरी महामाया भंरवी मीरुरूपिणी ।१९ 

सष्टौ च शक्तयः सर्वा रथस्थाः प्रययुमु दा । 

रतेन सारयानस्थाः प्रययुर्भद्रकालिका ॥२० 

रक्तवर्णा चरिनयना जिह्वाख्लनमभीषणा । 

शुलशक्तिगदाहस्ता खड्गखपरधारिणं) ॥२१ 

परययौ शूलहस्तरच वृषभस्थो महेश्वरः । 

स्कन्दश्च शिखियानस्थः हस्त्रपाणि धनुर्धरः । 

एवञ्च प्रययुः सव गणेशं पार्गतीं विना ॥२२ 

ये सब भैरव गण सान्नाहिक्रि होते हुए श्रपनी २ राक्तियों के साथः 
प्रास्थित हृएये शदो के साथ भगवान कालाग्नि सद्र भी सान्ना्हिक 
होकर वहां रण क्षेत्र मे गये ये ॥१५१ उग्र चण्डा-प्रचण्डा-चण्डिका-चण्ड 
नायिका -चण्डेदव री-चामुण्डा-चण्डी-चण्ड कपालिका ये आटो नायिकाए भी 
सब खरो से संयुत होकर गई थीं. रत्नोंके यानमें स्थित कोटरी प्रौर 
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शोरित भ्राम देवता गई यीं ॥१६-१७। वह खद्ध प्रौर खपैरको 
धारण करने वाली प्रफुल्लं मुख से युक्त होकर गई थो । चन्द्राणो-वेष्णवी 
शान्ता-ब्रह्माणी-ब्रह्म वादिनी-कौमारी-नारतिही-वाराही-विकरटाकृती -माहै- 
श्वरी-माहामाया-मरवी-भीर-रूपिणी-ये आलो क्चक्तिर्या सब रथो में भ्रव- 
स्थित होकर बडे हषं से गई थीं) भद्र कालिका रत्नोंके निमित यनम 
समाष्ड होकर गई थीं ।१८-२०)। रक्त वर्णं वाली-ततीन नेत्रो 
वाली-जिह्वा ललन से अत्यन्त भीषण स्वरूप वाली-शुल, शक्ति भौर गदा 
हाथों मे धारण करने वाली तथा खङ्ध प्रौर खर्पर को धारणा करने वाली 
वहां रण क्षेत्र में पहुंच गई धीं ।२१॥ महेश्वर भी साक्षाच्‌ वृषभ पर 
समारूढ होकर तथा हाथ में त्रिशूल ग्रहण करके गये थे) श्रषने शिखी 
के यान पर सस्थित होकर शस्व हाथमे लेकर तथा धनुष धारण करके 
स्वामी काफकिय भोग्ये ये। इस प्रारसे वहाँ युद्ध स्थल में सभी 
ग थे । केवल पा्वतो श्रौर गरो नहीं गये थे ।॥२२॥ 

एभियु क्त' महादेवं दृष्ट्रा च भद्रकालिकाम्‌ । . 

प्रचक्र चक्र राणिर्च सम्भाषाल्च यथोचिताम्‌ ॥२३ ` 

बाणःराद्खुध्वनि कृत्वा प्रणम्यपवेतीश्वरम्‌ । 

धनुदधार सवुण दिव्यास्तरेणनियोजितम्‌ ॥२५ 

बाणं समुद्यतं दृष्ट्रा सात्यकिः परवीरहा । 

निषिष्यमानस्तेः सवः साश्नाही प्रययौ मुदा ॥२५ 

वाणरिचक्षेधदिन्यास्तव्रमाञ्छरं नामनारद । 

सव्यं ग्रीष्ममध्याल्ुमातं ण्डाभेयुतीक्ष्णकम. ।(२६ 

टृषटाऽस्वं सात्यकिः साज्ञात्‌ किञ्चिन्नस्रो बभूव हू । 

किवान दग्धः प्रययौ नपोमध्य' सुदारुणम. ॥२७ 

वि चिक्षेज बाणञ्च सात्यकि्वारणेन च । 

प्रज्वलन्तं ताकमान निर्वाणञ्च चकारः ।) २८ 

दनं सवसे युक्त महादेव कोओर भद्र कालिका को देख कर चक्र 
पारि ने यथोचित सम्भाषा की थी ।२३॥ गणासुरने शंख की ध्वनि 
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का श्रवण करके -पावंतोङ्वर को प्रणाम किया धा श्रौर दिन्यास्व से 
नियोजित सगुश धनुष को उस्षते धारण किया था ॥२४॥ जब वाण को 
युद्ध करने को समुद्यत देखा तौ पर वीरो के हनन करने वाले साव्यफि 
भी युद्धके लिये प्रस्तुत होग्ये थे। यद्यपि उनसब के द्वारा वह्‌ 
निषिद्ध क्ियागया थातोभी वहु सत्यकिं सन्नाहौ होकर वर्ह रणं 
भूमिमें हषं पूरक चला ग्याथा ॥२५॥ है नारद [ वाण ने श्राच्छल 
दिव्यास्त्र का प्रक्षेप क्रिया था । वहु प्रसत अब्यथंथा। प्रौर ग्रीष्म काल 
के मात्तण्ड की श्राभा वाला एवं सुलीक्ष्ण था.॥२६॥ सात्यकिने इस 
अस्त्र को प्रक्षिप्त हुआ देखकर वह साक्षात्‌ कु नम्र हो गया थां भ्रथवा 
दण्धनहो कर सुदारुण नभोमण्डल के मध्यमं चला गया था।\२७1 फिर 
वह्नि वाणकाक्षेप किया गयाथा फिर सा्यकिने वारूणास््रकेद्रारा 
प्रज्वलित तालमान को उपने निर्वाणं कर दिय। था ।।२८॥। 

चिक्षेप पावनं बाणप्रचण्डघोरमुल्वणम । 

चिच्छेदसात्यकिश्चेव पावंतास्त्रेण लोलया २९ 

नारायणास्त्रं चिक्षेप बाण।श्व रणभूधनि । .. 

सात्यकिदेण्डव्रद्‌ भूमौ पपाताजु नशिक्षया ।३० 

माहेश्वर प्रचिक्षेप बाणः शस्त्रविदां वरः। 

सात्यकिरवेष्ण वास्त्रेण प्रचिच्छेदावरीलया ) २१ 

ब्रह्यास्त्रञ्चापि चिक्षेप बाणडइ्च रणमूधनि । 

क्षणंचक्रार निर्वाण ब्रह्यास्त्रेणच सात्यकिः ॥३२ 

नागास्त्रञ्चापि चिक्षेप बाणो रणविश्ारदः। 

सा्यकरिगेरुडेनं व सञ्जहार क्षणेन च ९३ 

जग्राह श्ुलमव्यथ' शङ्करस्य सुदारुणम । 

तुष्टाव सात्यकिदु गा गले मास्यं बभूव ह्‌ ॥रे४ 

जग्राह धनुषा बाणो काणं पाशुपतं तथा । 

बाणं स्र बाणं जुम्मञ्च सात्यकिस्चव चकार ह्‌ !३५ 

बाणं तं जुम्मितं दृष्टा कातिकेयोमहाबलः । 

अघंचन्द्रञ्च चिक्षेप कामरिचच्छेदलीलया ॥३६ 
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फिर वाणं ने पावन अस्त्र का प्रक्षेय किया था जो प्रचण्ड धोर श्रौर 
प्रत्यन्त उल्वण थां । सा्यकिने उस का पार्व॑नास््रके द्वारा लोला से 
ही छेदन केरा दिया था ॥२९६।।फिर वाणने रण भूमि मे नारायणास्त्र 
का प्रक्षेप श्रिया थां सात्यकिने अजुन कौ रिक्षा प्राप्त कीथो अत एव 
वह नारायणास्त्र को प्रकशिप्त होता -हुज देखकर भुभिमे एक दण्डकी माति 
लेट गया था ॥\३०।। इसके उपरान्त शस्त्रो के ज्ञाताश्रों मे परम कुशल 
बाणा ने माहैहवर श्रस्व का प्रक्षेप किया था उसका ददन लीलाहीसे 
सात्यकिं ने चैष्णवास्त्र केद्वाराकर दिया था ॥३१।। वाणने ब्रह्मा 
स््रका भी प्रक्षेप किया. उसका निर्वाण एकही .क्षणमे सात्यकि ने ब्रह्य 
स्प्रकेदवाराहीक्ररा दियाथां ॥२३२॥ रण विद्या के महान पण्डित 
बाणासुर ने फिर सागास्त्र.का प्रक्षेप सात्यकि के ऊपर किया उसका संहस्ण 
साव्यकिने गश्डस्तिके द्वारा क्षणमात्रमेही कर-दि्ाथा।।३२।। इसके 
ग्रनन्तर जव सभी ्रस््र वाणासुर ऊे विफल हो गये तो फिर उसने शंकर 
सुदारुण एवं अव्यथं शल को ग्रहण किया था । उस समय सात्यकिं नेदुर्गा 
का स्तवन किया था कि उसके. प्रभाव से वह्‌ गले में भाला के. समान हो 
गया ॥३४।। फिर बाण ने पाञ्युपतत बाण को ग्रहण किया था । -जिसको 
धनुष के द्वारा छोड़ा था। सात्यकिने उसबाण को ्रौर बाणाबुर को 
जम्भाघ्र द्वारा प्रभावहीन किया था । जृम्भास्त्र से बाणासुर निद्रित 
हो गया था । स्वामो कात्तिकेय ने जब यहु देखा तो उनने प्रधं चन्द्रका 
प्रक्षेप किया जिसको कामने लोलासे ही चिन्न भिन्न करदिया।।५३-२३६॥ 

गदांचिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसुयंसमप्रभाम्‌ । 

वैष्णवास्तेणकाभश्च निर्वाणङ्च चकारसंः ।।३७ 

नारायणास्त्रं स्कन्दश्च प्राक्षिपच्च त्वरान्वितः । 

पपातदण्डवद्‌भूमौ प्रद्यम्नःकृष्णरिक्षया ।। २८ 

स्कन्दः राक्तिञ्य विक्षेप पलयाग्निसमप्रभाम्‌ । 

कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणल्च चकार ताम्‌ ।३९ 

बरह्यास्त्रञ्च प्रचिक्षेप कातिको रणमूधनि । 

बरह्यास्त्रेणापि कामरच निर्वागञ्च चकार सः ॥॥४१ 
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जग्राह कातिकः कौपाहिव्यं पाशुपतं तथा । 

निद्रास्त्रेणापि मदनो निरद्वितञ्च चकार तम्‌ ।।४१ 

कातिकनिद्रितं दष्ट्वा बाणंच जुम्मितंतथा । 

कोपात्कामंच सरथं जग्राहुभद्रकाटलिका ॥४२ 

करोड़ कृत्वा च बार्णच स्कन्दं च जगतां प्रसुः । 

रणस्थलांच प्रययौ यत्रं व पावंतीसती ।।४३ 

प्रातः काल के सूये को प्रभाकर तुल्य प्रभा वाली गदा कास्कन्द ने 
प्रलेप किया था उसका निर्वि कामदेवने व्ष्ण वास्त्र के द्वारा करा 
दिया ॥३७]। फिर स्कन्द ने त्व रान्वित होकर नारायणास्तन का प्रक्षेप 
प्रद्यम्न पर किया । कृष्ण की शिक्षासे प्रद्युम्न नारायणास्व को प्रक्षिप्त 
देखकर भमि मे दण्ड की भांति गिर गया था ।३८। इसके उपरान्त 
स्कन्द ने प्रलयक्रालीन श्रग्ि के समान प्रभावाली शक्तिका प्रक्षेप क्रिया 
उसका निर्वाणा काम ने नारायणास्त्रिके द्वारा ही कर दिया ।३६॥। 
कात्तिक भेदन भूमिमें ब्रह्यास्त्रका प्रयोग क्था काम ने उसका 
निर्वणा ब्रह्मास्वके द्वारा ही कर दिया ।४०।॥। फिर कोपसे कातकं ने 
दिव्य पाश्चुपतास्त्र को ग्रहण कियाथा। मदनने निद्रास््र के द्वारा उसको 
निद्रित कर दिया ॥४१॥ कातिक को निद्रित श्रौर वाण को ज॒म्भित देख 
कर्‌ भद्रकालिकाने कोप से रथ के सहित कामको ओर श्रपनी गोदमें 
दागमुर को तथा स्कन्द को जगतो की जननी ने करके वह्‌ उप्त रणएस्थल 
से जहां पर सती पावती थी वहां चनी गई थी ।४२-४३।। 

कातिक बोधयामास बाणं सुस्थं चकार सा। 

हसा सरथः कामो नासारःध्रंण वमना ।(*४ 

बह्व भूव सन्त्रस्तो प्रययौ च रगस्थलम्‌ । 

दृष्ट्वा कामंच सरथं जहुसूर्यादवास्तदा ॥४५ 

सवे शेवाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा भयाकुलाः । 

अथं बाणः पुनः क्ृद्धो रथमारुह्य कोपतः ।४६ 

कातिकेयद्व भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः । 

बाणः पंच्ञरांश्चेव चिक्षेप रणमूधेनि ५० 
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अधेचन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महाबलः । 

रथं बभंज बाणस्य लाङ्गलेन च लाङ्कली ॥४८ 

जधान सूतमश्वांश्च मुषलेनावलीखया । 

चेत्तमु्यमं कुवेन्तं हाल्िनंच महाबलम्‌ ॥४९ 

कारूाग्निरुद्रो भगवान्‌ वारयामास लीख्या । 

रथं काखाग्निरुद्रस्य बभंज लाद्धली रुषा ॥५० 

उस पावेतीदेवी ने कात्तिक को प्रबद्ध कियाओरवाणको भी सुस्थ 
कर दियाथा । रथम स्थित कम नमसाके छिद्र के मागं से सहसा 
वाहिर हो गया था शौर सन्त्रस्त होता हृश्रा रगास्थल मे चला गया । 
जब यादर्वो ने रथ के सहित प्रद्यम्न कोदेखा तो सब हंसने लगे थे 
॥॥४४.-४५।। वहां पर स्थित समी शवं श्रथति शिव के भक्त सूखे हूए 
कण्ठ वाले श्रौर भय से वेचेन हो गये । इसके उपरान्त वणा ने पुनः क्र दध 
होकर कोणसे रथ में भ्रारोहणा किया ॥४६॥ भगवान्‌ कातिकेय भी 
युद्ध करने के लियेफिरभ्राग्येथे । बाण ने रणक्षे्में पंचहारोका 
प्रक्षेप किया था ॥४७॥। महान्‌ बलवान बलदेव ने अ्धंचन्द्र के हारा उसका 
ददन किया ओर लाङ्खली बलदेव ने श्रपने हलसे वाणामुरकेरथका 
भञ्जन कर दिया ।1४८1। बलदेव ने श्रपने ` मुषल से उसके रथके श्रवो 
शरीर सारथि कालीलासे ही हुनन कर दिया । फिर महान बलवान हाथी 
को चिन्न करने को उद्यम केरने वाले को भगवान कालाग्निर्रने लीला 
सेही वारण क्रिया । फिर लङ्खलीने कालाग्निरुद्र कां रथ क्रोधसे 
भरन कर दिया ॥1४९-५०।। 

हलेन सूतमश्वांश्च जघान रणमूधंनि । 

कालाग्निरुद्रः कोपेन चिक्षेप ज्वरमूल्वणम्‌ ॥५१ 

बभूवुर्धादवाः सरवे ज्वराक्रान्ता हरि विना। 

तं दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः ससजं वंष्णवं ज्वरमू ॥५२ 

तं विक्षेप ज्वरं हन्तु माहेशं रणमूधनि । 

बभूव ज्वरयोर्युद्धं मूहुतेमतिदारुणमभ्‌ ॥५३ 
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वेऽगवज्वरनिष्क्रान्तो रणमूध्नि पपात सः 

परं बभव निश्चेष्टस्तुष्टाव माधवं पूनः ॥॥५४ 

प्राणान्‌ रन्न जगन्नाथ भक्तानुग्रविग्रहू। 

त्वमात्मा पुरुषः पूणः सवत्र समता तव ।५५ 

ज्वरस्य वचन श्रुत्वा संजहार स्वक ज्वरम्‌ । 

माहैर्वरो ज्वरो मीतो रणदेव हि नियेयौ ॥५६ 

बलदेव ने जब रणक्षे मे हलं केद्वारा सूतश्रौर अश्वो को मार 
दिधाथातो कालग्निरुद्र ने उल्वण ज्वर नामक श्रस्र का प्रक्षेप कियाथा 
।\५१। हरि को छोड कर सभी यादवे ज्वरसे आक्रान्तो गयेयथे। 
इसको देख कर भगवान्‌ कृष्ण ने वंष्णएवं ज्वर को छोड दियांथां भौर 
माटेदा ज्वर के हनन करने कोइस वेष्णव ज्वरका सृजन उस रण 
स्थल में क्रिया था) फिर उन दोनों वैष्णव श्रौर महेश ज्वरो का अरि 
दारुण युद्ध मूहत्तं मात्र तक होता रहा था ।।५२-५३॥। वैष्णव ज्वरसे 
निष्क्रान्तं होकर वह्‌ माहैक्ष ज्वर रणक्षेत्र मे गिरि ग्याथा। वहु अति 
निश्चेश् हो गया था प्रौर फिर उसने माधव का स्तवन किया ।)५४।। 
ज्वर ने कहा--ह जगतो के नाय ] मेरे प्रणोकौी रक्नाक्रो। श्राप-तो 
प्रपते भक्तों पर अनुग्रह्‌ करने के लियेही शरीर धारण करने वले ह। 
श्राप सबकी अत्मा है--आप पूणं पुरुष है श्रौर आपको तो सवत्र समता 
काही भाव रहता है ।५५।) ज्वर की इम प्रार्थना के वचन का ध्वेणु 
कर माधव भगवानु ते अपने ज्वर का संहरण कर लिया । माटैदवर ज्वर 
डरा हुआ उस रणक्ेत्रसे ही निकेल कर चला गया था ॥५६॥। 

बाणडच पुनरागत्य बाणानांच सहुस्कम्‌ | 

चिक्षेम मन्त्रपुत च प्रलयाग्निशिललोपमम्‌ ५७ 

फाल्गुनः शरजालेन वारयामास लीखया । 

चिक्षेप शक्तिबाणङ्च प्रौऽ्नसूयेसमप्रभाम्‌ ।॥५८ 

चिच्छेद काल्या तांच सव्यपाची महाबलः । 

सं जग्राह पाशूपतं शतसूयं समप्रभम्‌ ॥५९ 

भ्पर्थंमतिघोर्च विश्वसंहारकारकम्‌ । 
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तद्दृष्टवा चक्रपाणिष्च चक्र चिक्षेप दारुणम्‌ ।॥६० 
ह॒स्तानांच सहस्र च स पाश्ूपतमुल्वणम्‌ । 

चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचरुसिहवत्‌ ।।६१ 
रास्व पाणुपतंरौव ययौ पशुपतेः करम्‌ । 

भव्यर्थं दारुणंलोके प्रलयागिनि लिखोपमम्‌ ॥६२ 
बाणरक्तसमूहेन बभूव च महानदः । 

बाणः पपात निश्चेष्टो व्यथितो हत्तचेतनः ।।६३ 


वाणासूरने वहां पुनः श्राकर के एक सहस वाणो का प्रक्षेप किया. 


जो कि मन्त्रों से पूतक्ियि हृश्थेश्रौर प्रलय काल की श्रत्यन्त उल्वण 
प्रगिति की सिखा के समान दाह करने वालेये ॥५७॥ श्रजुन ने श्रपने 
दरोंके जालसे लीलादहीसे उन वाणोंका वारण किथा फिर वण 
ने शक्तिकोदोडाथा जो ग्रोष्मकाल के सूर्यं कै तुल्य तीघ्रतम प्रभा वाली 
थी श्रौर भ्रव्यन्त दाहक थी ।५८॥ महान्‌ बलवान्‌ सब्थं साची श्रजुनने 
लीलास ही उस शक्ति का छेदने कर दिया । फिर उस वाणने पाश्युपत 
श्रस््र को ग्रहण किया जोकिसौ सूर्यो के समान प्रभावालाथा । यह्‌ 
अस्त्र अत्यन्त घोर अन्यथं ओर विश्वके संहार करनेका कारणथा। 
यह्‌ देख कर चक्रपाणि भगवान्‌ हरि ने श्रपना परम दारुण चक्र का प्रक्षेप 
किया ॥५९-६०।। इस भगवान के चक्र मे सहस्र हस्त यथे । उस चक्रमे 
उस प्रत्यन्त उल्वण पाशुपत श्रस्त्रे कालेदन केरदियाथा प्रौर रणके 
मध्य मे अचल सिह की भांति गिर पड़ाथा। वह्‌ पाश्चुपत शस्त्र फिर 
पशुपति के हाथ मेँ चला गया । वहं इस लोक मे अत्यन्त दार्ण~श्रव्यथं 
प्रौर्‌ प्रलयकाल की अग्नि के तुल्य था ।।६१-६२)) वाणासुरके रक्तके 
समह से वहाँ पर एक महान्‌ नद बन गया था । वाणाुर चेष्टाहीन होकर 
अत्यन्त व्यथा युक्त एवं चेतना से रहित हो गया ।।६३॥ 
` तत्राजगाम भगवानु महादेवो जगद्गुरुः । 

ररोदागत्य मोहेन बाणं कृत्वा स्ववक्षसि ।॥ ६४ 

शिवाश्रुपतनेनेव संबभूव सरोवरम्‌ । 

चेतनं कारयामास करुणापागरः प्रभुः ॥६५ 
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वारं गृहीत्वा प्रययौ यत्र देवो जनादनः । 

चक्र पद्याचिते पादापद्म बाणसम्पेणम्‌ ।! ६६ 

तुश्मव जगतां नाथं शक्तीरा चन्द्रशेखरम्‌ । 

बलिना च स्तुतं येन वेदोक्तन च तेन च ॥६७ 

हरिम त्युञ्जयं ज्ञानं ददौबाणाय घीमते 1 

करपदुमं ददौ गात्रे तं नकाराजरामरम्‌ ॥६८ 

नाणस्स्तोत्रेण तुष्टाव भक्त्या बलिक्ृतेन च । 

वरां कन्यां समानीय रत्नभूषणभरषिताम्‌ ।।६९ 

प्रददौ हरये भक्त्या तत्रेत्र देवसंसदि । 

गजेन्द्राणां पंचलक्षमर्वानांच चतुर्गृणम्‌ ।।७० 

दासीनाञ्चव सहुखञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । 

सहर कामधेनुनां वत्सयुक्त' च सवेदम्‌ ॥७१ 

व्ह पर जगत्‌ के गुरु भगवान्‌ महारव आये ये । वहां आकर श्रपने 
भक्त वाणासुर को अपने वक्षःस्थल मे लगाकर मोहसे रुदन करने लगे 
थे ।॥९४।। हिव्र के भ्रमो के पतनसे ही एक सरोवर-सा बन गया। 
करणा के सागर प्रभु ते उसको चेतन कराया था ॥६५।। फिर शिव वाण 
को लेकर वरहा गये ये जहाँ पर साभ्नात्‌ भगवान्‌ जनार्दन विराजमान थे। 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण के पद्यं से चित पाद पद्ममेंशिविने वागासुर्‌ का 
सम्पा किया ६६1} जगतो के नाथ--शक्तिके ईश श्रौर चन्द्रशेखर 
की स्तुति की थो । जिप्त वेदम उक्त स्तुतिसे बलि राजान स्तुतिकौ 
थो उसी से स्ववन किया 11६७॥ हरि ने बुद्धिमाद्‌ वाश के लिये मृत्यु 
को जीत लेने वाल्ला ज्ञान दिया श्रौर कमलोपम हाथ उस वाणेके शरीर 
पर रख कर उसका स्पक्शं किया इससे उपे अजर एवं अमर बना दिया 
}६८]) वाणने बलिके द्वारा किये हूए स्तोत्रसे श्रौर भक्तिसे हरिका 
स्तवन किया तथा प्रपनीश्वंष् कन्या उषा को रत्नों के श्राभरर्णोसे 
भूषित करके उसी देवी की संसदमे वहां परदहौ भक्तिसे हरिकोदे दो 
थो । पाच लाख हाथी-हाधियों से चौगुने बश्च-एक सहसत दासिर्या जो 
शट्नो के भूषणं से भूषित थी--एक सहल कामधेनु जोकि वर््सोसे 
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युक्त श्रौर सवं कुं प्रदान करते वाली थीं वाणनते द्हैजमें 
दी थीं ।६९-७१।। 

माणिक्यानांच मुक्तानां रत्नानां रातलक्षकम्‌ । 

मणीन्द्धाणां हीरकाणां शतलक्षं मनोहरम्‌ ।॥५२ 

जलमाजनेपात्राणि सुवणेनि मितानि च। 

सहस्राणि ददौ तस्म भक्तिन स्रात्मकन्धरः ॥७३ 

वराणि सृष्ष्मवस्वराणि वह्निशुद्धाशुकानि च । 

ददो बाणश्च सर्वाणि स्वभक्त्या शङ्कुराज्ञया ॥७४ 

ताम्ब्रूलानांच चूर्णानिां पृणपात्राणि नारद । 

सह॒स्राणि ददौमक्त्या वराणि विविधानि च ॥७५ 

कन्यां समपंयामास् पादपद्मे हरेरपि । 

सरोदोच्चंः स्वभक्त्या च परिहारं चकार सः ॥॥८६ 

करुऽणस्तस्मं वर दत्वा वेदोक्तच सुभाषितम्‌ । 

शङ्कुरानुमतेनेव प्रययौ द्वारकापुरीम्‌ ॥७अ 

मत्वा कन्यां नवोढा तां बाणस्यापि महाटमनः। 

रुकिमिण्यं प्रददौ शीघ्र देवक्यं च हरिः स्वयम्‌ ।॥७८ 

महोत्सवं मद्कर्च कारयामास यत्नतः । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामातत ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ५९ 

मारिक्य--मुक्ता भौर रत्न सौ-पौ-लक्ष तथा श्रष्ठ मशि-होरे 
सौ लक्षद्िथे जो बहूत ही मूल्यवान्‌ प्रौर मनोहर थे ॥७२॥ सुवर्णं 
के बने हुए जल के पात्र सहस्र भक्तिणव से विन्न कन्धरा वाला होकर 
उसने दहेज में दिये थे । धष सूक्ष्म वस्र जो रवि के समानं शुद्धथे। 
वाणु ने शङ्कुर भगवान्‌ की श्राज्ञासे अपनी भक्तिभाव के कारण सभी 
भगवान्‌ को दिये ।॥७३-७४॥ हे नारद ! ताम्बरूलो के कृर्णो के पात्र जो 
परम प्रष्टं एवं विविध भाँति केथे सहो की संख्याम भक्ति-भावसे 
प्रदान किये ।\७५।। हरि के चरण कमलो म वाण ने स्वयं लाकर अपनी 
कन्या उषा को समपित किया श्रौर भ्रपने भवितके भावकाउद्रोक होने 
केकारणा वह बडे ऊचेस्वरसेरुगनकरनेलगाथा। उसने रुदन करके 


य 


नि 


व 
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भ्रपने करिये हुए अपराधो का परिहार कर लिया ॥1७६।। मगवान्‌ कृष्ण 
ने उसे वेदोक्त सुमाषित वरदान प्रदान किया थाश्रौर फिर शेकरकी 
भनुमति से वह श्रपनी द्वारकापुरी की चले गये ॥७७।। महात्मा वाण की 
उस नवविवारहिता कन्या को हरि ने स्वयं देवकी ओर रुकिमिणीकोले 
जाकर दे दो 11७८1 इसके उपरान्त वर्ह हारकापुरीमें हरि ने बहते 
बड़ा भहौत्सव एवं मङ्कल करायाथा तथा ब्राह्मणों का भोजन कराया 
था श्रौर बहुतसा घन ब्राह्मणों को दान दिया ॥७६॥ 


१०६---श्गालोपा्यानम्‌ 
समथकृष्णः सुधर्मया निवसनु सगणस्तथा । 
तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्वलच्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ १ 
भागत्य दृष्ट्रा तुव भक्त्या च पुरुषोत्तमम्‌ । 
उवाच मधुर शान्तो भीतोविनयपूवंकम्‌ ।।२ 
म्णुगालो वासुदेवश्च राजेशो मण्डलेदवरः । 
तमूवाच स यद्वाक्यं सावधानं निशामय ।३ 
वेकुण्ठे वासुदे वोऽहं देवेशश्च चतुर्भुजः । 
खक्ष्मीपतिश्च जगतां धाता धातुश्च पार्कः ।। - 
ब्रहाणा प्राथितोऽहंच भारावतारणाय च। 
भूवो भारतवर्षंच तदर्थं गमने मम ॥५ 
वसुदेवसुतः कृष्णः क्षत्रियश्चाप्यहुडः कृतः । 
जनं जनेन निजित्य दूबे बलिना सह्‌ । 
बोधयित्वा महाधूर्तो घातयामास भूपतीन्‌ ॥६ 


इस वध्यायमें श्युगाल्लके उपाख्यान का वणन किया जातादहै। 
श्रीनारायण ने कहा--इसके श्रनन्तर ध्रीकृष्ण श्रपने गणो के साथ सुधर्मा 
भे निवास कर रहैथेकि वहां प्रर एक विप्र जो किं अपने ब्रह्मतेज से 
प्रज्वलित हे रहा था, श्राया ।।१।) उसने वहु भ्राकर भक्ति-भाव के साथ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम का स्तवन किया गौर भीत होते हए विनीत हकर एवं 
वान्त होकर वह्‌ मधुर दचन निनय पूर्वक बोला ॥२॥। ब्राह्मण ने कहा- 
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मण्डलेश्वर राजेश शृगाल श्रौर वाभुदेव ने उसंसे जो कु कट्‌ था उसका 
भब अपि श्रवण करे ॥३॥ श्यृगाल ने कहा था-नैँहौ वौतरुण्ठ में वासु- 
देव हँ । देवों का स्वामी एव" चार भूजाश्रों वाला--लक्ष्मी-का परक्ति- 
जगतो काधाताश्रौर धातार ब्रह्मा) काभी पालक्मैही ह ।।४।। ब्रह्मा 
ने इस वमुन्धराकेभारकोदूरकरनेकेलियेमेरीहो प्राना कीथी। 
अतएव भूतल परे इसके नये भारतवषं देशमे मेराही गमन हृश्रारै 
॥ ५।। वनुदेव का पुत्र कृष्णता क्षत्रिय भौर अह्री है । बलीजनों के 
द्वारा दूरवंल मनृष्यों को जीतकर वह्‌ महान्‌ धृत्तं अपने आपको ईश्वर 
बताकर भूपतियों को मार देता था ॥६।। 

दुर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यंच दुर्बलम्‌ । 

भीमेन घातयामास चकिनात्पेन भृततले ।।७ 

दरोणं मीष्मच कर्णाच यं यमन्यंच भूतले । 

बलीयसार्जुनेनेव घातयामाक्ष लीलया । ८ 

यं यमन्यं दुबलंच प्रसिद्धमप्रसिद्धकम्‌ । 

प्रसिद्धेन बलवता घातयामास लीरख्या ॥९ 

शिशुपालं दन्तवक्र कसंच विररोगिणम. । 

मल्पुत्र नरकचौव दुर्बलंनरकं मुरम्‌ ॥ १० 

स्वयं जघान सङ्कु ताच्छलेन सहसा वतत । 

न धमेयुद्धकपटी स च बालो ह्यधामिक्रः || ` 

जघान पूतनां कण्जां स्त्री घाती वस्त्रहेतुना । 

नधान रजक रिष्टमरिष्ट्च प्रतारकः ।।१२ 

हिरण्यकरिपु दैत्यं हिरण्याक्ष महाबलम । 

मधु च केटभञ्चं व हुत्वाऽहुं सृष्टिरक्षकः ।॥। १३ 

इष भूतल मे उस श्रत बल वालेने भीमके द्वारा दुर्योधन, जरासन्ध 
तथा श्रन्य दुबल राजाओं को मरवा दिया ।॥७॥ द्रोण--भीष्म-- कणां 
भ्रौर अन्य राजाभों तथा बलवान्‌ वीरो को प्रत्यन्त बल वाले श्रजुन के 
दारादही लीला से मरवा दिया ।| ८ शिशुपाल--दन्त वव्र प्रौर कस 
को तथा चिररोगी मेरे पत्र नरक को एवं दुर्बल नरक ओौर मूर को स्वयं 
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संकेत से खल केद्वारा सहस्रा मारदिषा । बडी खेदहोतादै कि घर्भं 
युद्ध मे इनको नहीं मास } यह कपटी--बलक ओर श्रधा्मिक दहै ।&- 
११॥! इसने पूतना मौर कुब्जा कोमार द्या । यह ख्यों का घात 
करने वाला है + केवल वस्त्रों केलियिरही विचारे धोवीको मार डाल 
यह बिल्कुल श्रशिष्ट है श्रौर रिष्ट पुरुषों का प्रतारक है प्रथा धोखा देने 
वाला है 1१२॥ हिरणष्यकरिषपु दत्य ओर महान्‌ बलवान्‌ हिरण्याक्ष को- 
मधु श्रौर कौभदत्योकोर्मैने दी हनने करके ृष्टिकी रक्नाकौह।।१३॥ 


अहमेव स्वय॑त्रह्या ह्यहमेव स्वयं शिवः । 

अहं विष्णुरच जगतां पाता दृष्टावहारकः।। १४ 

अंशेन कल्या सवं मनवो मुनयस्तथा । 

स्वयं नारायणोऽहं च तिगरेगः प्रकृतेः परः ।।१५ 

रुज्जया कृपया चैव मिचबुद्धचा क्षमाकृता । 

यद्गतं तद्गतं भद्र युद्ध कुरु मया सह्‌ 11१ 

श्युणोमि दूतद्वारेण हयर्तीवाच्चौ रहडकछृतम । 

उचितं दमनं तस्थाप्युन्नतानां नपात्तनम. ।॥ १७ 

राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्हुं चास्ता युवोधुना । 

शंख चक्र गदां मदुमं गुहोत्वाऽ्टं चतुभु जः । १८ 

दारकं तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम. । 

यद्ध कुर यदीच्छास्तिमा मांयररणत्रज ॥१९ 

यदि मा यास्यत्ति मम शरणं शरणागतः । 

भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकांच क्षणेन च ॥२० 

सबक्च खपुत्र त्वां सगखंच सबान्धवम्‌ । 

क्षणेन दग्धु शक्तोऽहमसहायश्च खोलया ।।२१ 

तपस्विनञ्च ब्ृद्धञ्च जित्वा युद्ध च शंकर । 

राक्र भग्ताक्ञं जित्वा च रोगिरात्रहमशापतः ।।२२ 

नैहोस्वयंब्रह्माह,मैद्ी स्वयं शिवहंप्रौर ही जगत क 
पालन एवं रक्षण करने वाला एवः दृष्टो का प्रपहारक विष्णु हं ॥१४॥ 
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मिरेहीश्रशसैतथाकलासेये स्व मनु प्रौरमूनि होतेह †्मे स्व्यं 
नारायणा हजोकि निगुण भौर प्रकृति से षर है ॥१५।॥ लज्जा से-- 
कछरुपा से प्रथवा मित्र कीबुद्धिसेक्षमा कर दने वालेमेरे साथहेि भद्र! 
ध्रव युद्धकरलो।नोहोगया सोतोदहो दहीगया है ।१६॥ म दूतौ 
के द्वारा सुनता हंकि वह्‌ बहुत ही श्रधिक अहङ्कारी है । प्रतएव उसका 
दमन करना मौ उचितहीदहै। जो ऊंचा शिर करके किसीको मी कु 
नहीं मानते ह उनका निपात करना श्रावदयक है ॥१७।। यह राजा का 
परम धर्मं है वयो कि इस समयमेइसम्रुतलकरार्मैही शास्ता हूं । शंख- 
यक्र-गदा-प्रौर पद्म धारणा करफेर्मे चारभुजा वालाहं ।१८।र्ग 
स्वयं उस हारकापुरी मे अपने गणो के साथ स्वयं युद्ध के लिये नाऊगा 
यदि इच्छाहोतो मेरे साथ यद्धकरोश्रौररेता नहींहै तोमेरे हरण 
मे आ जाओ ।॥1१६।। यदि शरणागत होकर मेरी शरणमे नहीं श्रातादै 
तोएकही क्षणम द्वारकापुरी को भस्मीमूत कर डाय गा ॥२०।। बलराम 
के सहित तथा पुद्रों के सहित एव गणौ के साथ श्रौर बन्धु बान्धवां के 
सहित तुमको क्षण भरम दग्य कर देनेमे र्मे समयं हंगौर लीलासेही 
निना किसी की सहायताकेकर दगा ॥२१॥ मै यृद्धमें तपस्वी श्रीर्‌ 
वद्ध शंकर को जीतकर इन्द्र को मग्न श्राशा वाला करके भौर ब्रह्याके 
` शाप वालि रोगी को जीतकर परास्तकर दूरगा) २२॥ 


१०७-- राधाम्प्रतिगणेशोक्तिः 


राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा छम्बोदरं सती । 
भमूल्यरत्ननिर्माणं स्वाङ्धभुषणं ददो ।१ 
राधायाः स्तवनं श्रुत्वा पूजां दृष्टा च वस्तु च। 
उवाच मधुरं शान्तः शान्तां वरैलोक्यमातरम्‌ ।।२ 
तव पूजा जगन्मातर्लोकशिक्नाकरी शुभे । 
ब्रह्मस्वरूपा मवती कृष्णवक्षःस्यलस्थिता ।। ३ 
यत्पादपद्ममतुं ध्यायन्ते ते सृदुरभम्‌ । 

सुरा ब्रह्म शशेषाद्या मुनीन्द्राः सनकादयः 11४ 
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जीवन्मूक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन कपिरादयः। 

तस्य प्राणधिदेवी त्वं प्रिया पाणाधिका परा ।\५ 

चामाद्धनिसमिता रधा दक्षिणाद्धश्च माघवः। 

महालक्ष्पमीजेगन्माता तव वामा द्धनिमिता ॥१ 

चसोः स्वेनिवासस्थ प्रसूस्तव परमेदवरी । 

वेदानां जगतामेव गृरप्रकृति रीदव री ॥।७ 

इस श्रध्यायमें राध के प्रति मरोञ्च की उक्ति का निष्प हशर 
नारायण नै कहा--सती राघाने चम्ब्ोदरकी विधि के साथ भली भाति 
पजा करके तथा उनका स्तवन करके अमूल्य स्तनो ते निपित समस्त अगौ 
के भूषण पि ॥१) राधा कीस्तुत्तिक्य प्रवण करे ओर रधाकी 
पजा तथा समित वस्तुओं को देख कर परम शान्त स्वरूप वाली त्रिलोकी 
की मात्ता से स्वयं शान्त होकर गणेशे मधुर स्वर मे कहा ।॥।२॥ ध्री 
गरल बोले-हे शुभे { अप तो जगतो की माता! प्रापकौ जो यहं 
पूजा है वह लोक को शिक्षाक करने वल्तरिहै। भपतो स्वयं ब्रह्य के 
स्वरूप चाली श्रौर कृष्णा के वक्षःस्थल मे स्थित रहने बाली रहै । समस्त 
देवगण--ब्रहुम--ईज्ल श्रौौर शेष प्रादि-मुनीन्दरग्ण तथा सनक प्रभेति 
सव जिसके चरता कमल का ध्यान किया करते हैँ ।।३-४॥ जीवन्मूक्त- 
भक्त-- कपिल श्रादि सिद्धं न्द्र जिनके पाद पदमका ध्यान करते हँ उसको 
श्राप प्राणोंसे भी श्रधिक-परा श्रौर प्राणों की श्रधिदेवी हैँ ।1५।। वाम 
अद्ध से निमित सधाका स्वरूप भ्रौर दक्षिखाङ्ध माधवका स्वरूप 
है। इस तरहसेदोनोंही स्व्पएकही अगं । महालक्ष्मो जो जगत्‌ 
की माता है वह भापके ही वामाद्धसे निमितहूर्दरँ। श्राप ही परमेश्ररो 
सवंनिवास वसु की जनयित्री हँ । वेदों की ओर समस्त जगतोंकीमभी 
प्राप मूल प्रकृति ईद्वरी हँ ।1६-७॥। 

स्वः प्रकृतिका मातः सृष्टयाञ्चेत्त्वद्धिभूतयः । 

विश्वानि कायरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥८ 

प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि । 

आदौ राधां समुच्चायं पश्चात्‌ कृष्णं परात्परम्‌ ॥९ 
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स एव पण्डितो योगी गोलोकं याति लीख्या। 

व्यतिक्रमेमहापापीब्रह्महर्यांलभेद्घ वम्‌ ।। १० 

जगतां मवती माता परमात्मा पितताहरिः । 

पितुरेव गुरुमता पूज्या वन्कछापरातुपरा ।॥ १५ 

भजते देवमन्यं वा कृष्णं वा सवंकारणम्‌ । 

पुण्यक्षेत्रे महाम्‌टो यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२ 

परहा नि भवेत्तस्य द्‌ःखशोकमिहैव च । 

पच्धते निरये घोरे वावच्चन््रदिवाकरौ ।1१३ 

गुरुर्च ज्ञानोदि गरणाजज्ञानं स्यन्मन्त्रतन्त्रयोः । 

स च मन्लङ्च तत्तन्त्र भक्तिःस्याद्‌ युवयोर्यतः । १४ 

हे माता ! इस सृष्टि मे समो प्राकृतिक हैँ जोकि ञापकी विभृतियाँ 
है । ये समस्त विश्व कायं स्वकूप वाले हँ ओर अप ही एकर इनके कारणं 
स्वरूप वाली हैं ।।०५॥। प्रलय कल में ब्रहूयाके पात हौनेपरनजो कि हरि 
भगवान्‌ एक निमेष ही समय होता है वहु ब्रह्मा सबसे पहिले श्रादि में 
राधाके नाम का उच्चारण करके उसके पश्चात्‌ परात्पर कृष्ण काना्म 
लेकर वहुही परम पण्डितश्रौर योगी लीला सेही गोलोकं को चलां 
जाताहै। इन दोनों राधा श्रीर कृष्णके नाम का व्यतिक्रम से उच्चारण 
करने पर महानु पापीहौीजायाकरताहैश्रौर उसे निश्चयदही ब्रह्महत्या 
का पाप लगता है ।६-१०। हे देर्जिं } भापती मातां श्रौर हरि पिता 
है। पितासे भो श्रधिक बड़ी साना होती दहै) वेह पित्रा से अधिक पूज्य- 
वन्दनीय जौरपरसेभीपरा हभ्राकरती दहै ॥११1) यदि कोई किसी 
प्रन्य देव का भजन करता है श्रथवां सवके कारण स्वरूप कृष्णं का भजन 
करता है वहु इस पुण्य क्षेत्र मे महान्‌ मृद्‌ है यदि वह्‌ राधिका की निन्दा 
किया करता है ।॥१२॥ उस पुरुष के वंश कीटहानि होतीदहै श्रौर यहाँ 
परदहौ उसे दुःख तथा शोक हुश्रा करे हैँ । ्रन्तमें वह्‌ धोर नरकमें 
जब तक चन्द्र श्रौर सूर्यं रहते हँ उग्रयातनाएे भोगतादहै ॥१३॥। ज्ञान के 
उरद्गिरण होने से गुर है । मन्त्र श्रौर तन्त्रमे ज्ञान होता है तही मन्त्र है 
मौर वही तन्व्र है जिससे भ्राप दोनों की भक्ति होतो है । १४॥ 
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निषेव्य मन्त्र देन्यनां जीवी जन्मनि जन्मनि । 

भक्तिभवति दुर्गायाः पादपद्म सृदुलचि । १५ 

निषिव्यमन्वर सम्मोऽच जमतां कारणस्य च , 

तदा प्राप्नोतियवयोःपादपदमं सुदुरूभम्‌ ॥ १६ 

युवयोः पादपद्मञ्च दमः प्राप्य पुण्यवान्‌ ।; 

क्षणाद्धं षोडशयांशजञ्च न हि मुञ्चति देवतः ॥ १७ 

भक्त्या च युवयोमन्त्र गहित्वा बेष्णवादपि । 

स्तवं वा कवच चापि कममू्‌लनिङकृन्तनम्‌ ।। {८ 

यो जपेत्‌ परया मस्त्य पुण्यक्षेषे च भारते । 

पुरुषाणां सहसरल्च स्वात्मनातादधमुद्धरेत्‌ ।१९ 

गुरुमभ्यच्य विधिवेद्रस्त्राद्धुारचन्दनः। 

कव चं धारयेद्‌ योहि विष्णुतुस्योभवेदघ्र वम्‌ ।(२० 

पत्तं वस्तु मे मातस्तत्‌ सर्वं साथकं कूर 

देहि विप्राय मतप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्ध्रतम्‌ ।(२१ 

देवों के मन्त्रको सेत्रन केरके जन्म-जन्म मे जीवन विताने वाला 
जो पुरुष है उसको दुर्गा के पाद पदुम में भक्ति हु करती है ।!५।। 
इस जगत्‌ के कारा स्वल्प शम्भू के मन्त्र को उपासना करके तव॒ मनुष्य 
भ्राप दोनों के सुदलंभ चरण कमल कौ प्राप्ति किया करतादहै ॥१६॥ 
पुण्यवान्‌ पुरुष श्रापके परम-दुलेभ चरण कमल को प्राप्च कर वहु दवत 
भवे क्षण मी षोडर्शांश् को नहं त्यागता है 4।१७॥ श्राप दोनों (राधा 
ओौर कृष्ण) की भक्ति के भाव से किसी वेष्णवसेभी मन्धरकौ दीक्षा 
प्राप्त कर स्तन अथवा कवच को प्रहरण करकेजोकरि कमंके मूलका 
निकृन्तन कर देने वालाहैजौ पराभक्तिसे इम पुण्य क्षेत्र भारत मे जपता 
है बहु मपने ही साथ अपने पूवं सहस्र पुरुषों का उद्धार करदेताद 
।॥ १८-१६॥। वस्त्र अ्रलकार म्रौर चन्दन के द्वारा श्रीगुरुचरण की अम्यचना 
करके ओर विधि-विधान के साथ यजन केरके जो पुरुष कवच को धारणं 
करतः है वह निश्चय ही विष्णु के समान हीह जातादहै ॥२०॥ दहे 
भाता } जो वक्तु मूकेदीदहै उसे ्वाप सार्थक सबकयेकर दीजिए ¦ मेरी 
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ग्रीतिके लिये आफ विप्रको प्रदान करिये तवमै टू समय भन्लण़ 
कृरू गा ॥२१।। 

देवे देयानि दानानि देवरे देया च दक्षिणा । 

तत्‌ सवं ब्राह्मणे दचात्तदानन््याय कल्पते ॥ २२ 

्राह्यणानां मुखं राधे देकानां मूखमुख्यकम्‌ । 

विप्र्रुक्तञ्च यद्द्रव्यं प्राप्नुवन्त्येव देवताः ॥२२ 

विप्रांश्च भोजयामास तत्‌ सवं राधिका सती । 

बूते ततक्षणदेव प्रीतोरग्बोदरो मुने 11२४ 

एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्य शशेषसंज्ञकाः । 

भाययुवटमूलंच देवपूजा मेव च ।।८५ 

तत्रगत्वा शिवचरो देवान्‌ देवीरुवाच.सः । 

श्रीकृष्णं शुष्ककण्ठश्च भयभातश्च रक्षकः । २६ 

देवता के लिये दिये जाने बाले दान भौर देवोकोदी जाने वाली 
जो दक्षिणादहै वहु सभीज्रहयणएणको हीदेदेनी चाहिये । एेसा करनेसे 
श्रनन्त फल ह्र करता है ॥२२।। हि रे | ब्राह्मणोंकाजो मूख होता 
है वही देवों का बुख्य मुख हूभाकरताहै। विभोके द्वारा जिस द्रव्य कां 
भोग कियाजातादहै वह्‌ देवोंकोही प्राप्त होता है ॥॥२३॥ तजतो सती 
राधिकाने व्ह सभी कुष विप्रोकी भोजनकराो दिधा। हि मूने | तवं 
तो लम्बे उदर वाले गरे श्रत्यन्त प्रसन्न हो गये ।२४।। इसी बौचमें 
ब्रह्मा-ईश भ्रौर शेष नाम धारी देवगण भी वहाँ परवटके मूलके 
स॒मोप प्रभ्य्चनें करने के लिये प्रा गये ।(२५।। वहां जाकर शिव के दूत 
ने देवों से भौर देवियोंसे वहु बोला । वहु रक्षकं श्रीक्कष् से भी कहने 
लगा जिसको बडा भारी भयहोरहा.था श्रौर जिसका कण्ठ भूख गया 
था ।1२६]) 

गणेशं पूजयामास सर्वादौ च शुभक्षणे। 

वृषभानुसुता राधा प्रकृत्य स्वस्तिवाचनम्‌ ।॥ २७ 

सहिताकस्षा बलवती गोपीत्रिश्तकोभिः। 

` वारितोऽहुं बकिष्ठामियु ष्मांश्चकथायामिततु २० 


(८ ॥ 1 
¶ 
। 
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सर्वादौ पूजयेद्‌ यो हि सोऽनन्तं फलमारभेत्‌ । 

मध्ये मध्यविधं पुण्यं शेषे स्वल्पमिति स्मृतम्‌ ॥२९ 

देवेन्दरेषु मुनीन्द्रेषु देवस्त्रीषु स्थितायु च। 

गोपीभिश्चं सह॒ तया राधया पूजितःपरः ॥३० 

दरतवाक्यं समाकण्यं जहसुः सवेदेवताः । 

सूनयो मनवश्चैव राजानो देवयोषितः 1३१ 

रुषिमण्याद्या रमण्यङ्चं या देव्यो विस्मयं ययुः । 

सरस्वतीचसावित्री पावंतीपरमेश्वरी ३. 

रोहिणी च सतीषंज्ञा स्वाहाया देवयोषितः । 

मुदिताः प्रययुः सर्वा मुनिपलन्यः पतिव्रताः ।।३३ 

मुनयो मनवः सरवे देवाश्चापि नरास्तथा । 

श्रीकृष्णः सगरः साद्ध' ये चान्येप्रययुरमृदा ॥३४ 

तेसवं विविधंदरन्यैः पूजां चक्र. शुभक्षणे । 

बलिष्ठा दुर्बलारुचैवं कभेण च पृथक पृथक्‌ ।(३५ 

रक्षक ने कहा--वृषभानु कौ पत्री राधा ने स्वस्ति वाचन करके दस 
शुभ क्षण मे सबके पहिले श्रादिमें गणेशकीदही पूजा की ॥२५७।। तीन 
सौ करोड गोपियों के साथ वह्‌ अत्यन्त बलवती हौ गई दहै । उन भ्रत्यन्त 
बलवती गोषियों के दारा मूके वारित कर दिया गया है--यहौ निवेदन 
मै आप सबसे कर रहा हँ । २८ सबके श्रादिमे जो इसी प्रकारसे 
अभ्य्चना किया करता है वह श्रनन्त फल का लाभ किया करतादहै। 
सध्यमें जो पूजन करतादहै उसे मध्यम प्रणी कापृण्य होताहैभ्रौर 
भन्तमेंजो करता है उसको तो अत्यन्त स्वल्प फल एवं पण्य ही होता 
है । एेसा कहा गया है ॥२६।। सम्पूणं देचेन््र प्रीर मुनीन्द्र तथा देवों की 
स्त्रियों के स्थित रहते हुए भो मोपियों के सहित्त उस राधाके दवारापर 
की ही पूजा पहिले की गई है ॥३०॥ दूत के इन वचनो का श्रवा करके 
समस्त देवगण--मूनिमण्डल--मनु-- राजा ओर देवीं को अ गना हंस 
पडी थीं ॥३१।। स्विमिणी प्रादि जो रमरियाँ भौरनजो देवि्यां थींउन 
सबको भ्रत्यन्त विस्मय हूभ्राथा। सरस्वती श्रीर सावित्री-परमेश्वरी 
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पावंती-रोहिएी तथा संज्ञा वाली एवं स्वाहा श्रादि दैवोंको स्त्र्या 
भौर समस्त पतिव्रता मुनियो की पत्नियां परमं प्रहर्षित होती हूर वहाँ 
पर गई" थीं ।।३२-३२।। मूनिगण--मनुगण-- मस्त देवगणा भौर मनुष्य 
गणो के साथ श्रीकृष्ण ओर श्रन्य लोग सभी परम प्रसच्चता के साथ वर्ह 
गये थे ३४।। उन प्षभीने विवि प्रकारके द्रव्यो केद्वारा शुभक्षणमें 
पूजाकीथो । श्रौर दूब॑ल तथा कलिष्टसभी नेक्रमसे पृथक्‌र पुजन 
फिया था ।।२३५॥ 

लड्डुकानांच राशीनां शतकोरिबेभूव ह । 

शकं राणां तद्द्धं ञ्च स्वस्तिकानां तथव च ॥३६ 

अन्नानां भव्पवस्तूनां शतकोटिबभूव ह्‌ । 

असंच्यानि फलान्येव स्वादूनिमधुराणि च ॥३७ 

मधुकुल्या दुगधकुल्या दविकृल्या शरुतस्य च । 

बभूवुः शतसंख्यांच वैरोक्यानां च पजने ॥३८ 

पूजां कृत्वा तु ते सवे समूषुरुच सुखासने । 

पार्वती परमा प्रीत्या राधास्थानंप्तमाययौ ।1३९ 

सा राधा परवतीं दृष्ट्रा समूत्थाय जवेन च। 

यथायोग्याच सम्भाषां चकार सादर ` मुदा ।1४० 

भादलेषरं चुम्बनंच अभूव च परस्परम्‌ । 

उवाच मधुर दूरगा राधां कृतप्रा स्ववक्षसि।1४9 

वहग पर लडडुप्रो की सक्डो रारिर्यां हो गई थीं ओर श्रगशित 
फलों के दरहोग्थेथे जो कि फल प्रत्यन्ते मधुर एवं स्वादु थे \३६॥ 
मधुकुत्या--दुग्धकुल्य--दधिकुल्या भौर घृतकरुल्या थीं । ये सब चं लौक्यों 
के पूजन मे सेकडों की संख्याम थीं। शकरराओों के उेढुकरोडसौ ठेर 
थे 1 स्वस्तिकोंके मीइतनेहीदढर लगे हुएथे। श्रन्नौ के तथा श्रन्थ 
मन्य पदाथों की रारिर्यां भी शतकोटि थीं ।।३७-३८॥। वे सब पजा 
करके सुक्तासनों पर संस्थितं होगयेथे। इस कै श्रन्तर पावती देवौ 
 परमाधिक प्रीत्तिकेसथराोया के स्थन पर श्रागई्‌ थीं ।।३९। उस 
राधादेवी ने जगदम्बा पावती को देख कर गात्रोत्थान बडेहीवेगसे 
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दियाथाग्रीर फिर पाक्तीसे यथोचित सम्भाषण परमं प्रीति के साथ 
कियाथा ४०) दानों का परस्परमें श्राश्रुषण ओर चुम्बन बडी 
परमके सायहुभाथा 1 दुर्गादेवीने राधा को अपते वक्षःस्थल में लगा 
कर उनसे मधुर वचने कह्ने ल गीं थीं ।४१। 

क्र्वा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गलाखयाम्‌ । 

गता ते विरहज्वाछा श्वीदाम्नः दापमोक्षणे ।।४२ 

सतत्तं म्मनः प्राणास्त्वय्पेव मपि ते तथा । 

नद्य वमाघयोर्भंदः शक्तिपुरुषयो स्तथा । (४३ 

येत्वां निनन्ति मद्धक्तास्त्वन्क्ताश्चापिमामरयि। 

कुम्भी पाकेचपच्यन्च्चयातेन्द्रदिवाकरौ ।1४४ 

राघामाधर्वंयोभेदं ये कुवन्ति नराधमाः । 

वंशहातिभवेततेरषा पच्यन्ते नरकेचिरम्‌ ।। ४५ 

यान्ति शूकरयोनिच पित्ुमिः शतकं सह्‌ । 

पशविषसहस्राणि विश्या कृमपरस्तथ। ।। ४६ 

त्वयेव पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वर । 

सर्वादौ सवंपूज्योऽयं यथां तव तथामम | ४७ 

थावजञ्जीवनप्पेन्तं त विच्छेदो भविष्यति। 

राधामाघधवयोरदेवि दुग्धधावस्ययोयथा ।।४4 

पावेतो ने कहा -हे रावा | प्रापतो मद्धनोंकी स्वयं आवरारही 
है भतएव कुशल--मद्भन के विषयमे तोग्रापे प्रश्नदही क्या कष ! 
प्र्थात्‌ राधा ! आप्ते महद्धलके विषधमें कुं भी पृछा तोव्य्थही 
है। श्रौ दामाकेश्ापकी मूक्तिहो जाने पर अव्र श्रपको जो विरहारिनि 
की ज्वालारेः उत्पीडित कररहींथींवे समाप्त ही गर्द दँ ।1शरा मेरे 
प्राण निरन्तर तथ। सर्वदा मेसा मनतुमेंद्ी र्टृताहवंसाही तुम्हारा 
मन भोम मे सदा र करता है । इसप्रकारसे हम दोनोमें दाक्ति 
भौर पुरुष की भाति कोई भीमेद नहीं है।।४३॥ जो भी मेरे भक्त हो- 
कर तुम्हारी निन्दा किया करेया तुम्हारे भक्त मेरी बुराई करते ह 
वे सब कुम्भी पाक नामक नरकमें जाकर गिरा करतेदैँ प्रौर वहं वरे 
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जब तक सूर्यं एवं चन्द्र की स्थितिं रहती है तब तक वराबर नारकीय 
असह्य यातनादे भोगा करते हैँ ।४४।; वे मनुष्यों मे महान्‌ मधमश्रणी 
के मनृष्यहजो राधा माधवम वुं भी भेद-भाव की कल्पना किया 
करते ह । एसे पुरुषोके वंशाकी हानिदह््ौ जायाकरतीदहैभ्रौर वे चिर. 
काल प्ंन्त नरक मे अति द्स्सह यातनाएे भोगते रहते हँ ।४५। 
एेसे महान्‌ जीव जन्तु अपने पतरोकेसाथनजोकि संकडों हीहोतेहै, 
शूकर की योनि में जाकर जन्म ग्रहणा किया करते ह तथा साठ हजार वषं 
तक विष्टा के श्रन्दर रहने वालो कृम्यों की योर्नियों मे जन्म ग्रहण करं 
निवास किया करते हैँ ।।४९।। तुमनैही मेरे पुत्र गणेश का सवं प्रथम 
पजन क्यार । अभी तक मैने तो नहीं किया है। यह सब के प्रथम 
यदि तुम्हारा पृज्यदहैतोमेरा सबके पहले पूजने के योग्यदहीहे क्योकि 
तुम भौरहममें कोई अन्त्र है ही नहीं ।४५७।। हे देवि | अब जीवन 
पर्यन्त कभी भी राघा ओर माधव का विच्छेद नहँहीगा जिस तरह 
से दग्व ओौर उसमे रहने वाली धवलता कभी भी श्रलभ दधसे नहीं 
हेती है उसी भति श्रापदोनोंमे भीवंसाही गृण प्रन्यका सा नित्य 
सम्बन्ध स्थिर हि ।५*८।। 

सिद्धाश्नमे महातीथं पुण्यक्षेत्रे च भारते । 

निविष्नं लभ गोविन्दं मम्पूज्यविष्नखण्डनम्‌ (1४५ 

रासेश्वरी त्वं रसिकाश्वीक्ष्णो रसिकेश्वरः । 

विदग्धायाविदग्धेनसङ्कमोगुण चुभवेतु ,५० 

श्रीदाम्नः ज्ञापनिम्‌ क्ता शतवर्षान्तरे सती । 

कृरष्व महरेणाद्य कृष्णेन सह सद्धमः ।।५१ 

ममाज्ञया दुलंभया सुवेदं कू सुन्दरि । 

सुदुखुंभः कामिनीनां सतुपुसा षह समः १५२ 

चक्र: सूवेशं राधायाः प्रियास्यश्चशिवाज्ञया । 

रत्नशिहासने रम्ये वासयामापुरीरवरीम्‌ ॥५२ 

परतो रत्नमाला सा रतल्नमालां गले ददो । 

राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीड़ापद्म' मनोहरम्‌ ५४ 
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ददौ पद्ममुखी पादपद्मयुगमेऽप्यलक्तकम्‌ । 

प्रददौ सृन्दरी गोपी सिन्दूर सुन्दर वरम्‌ ॥५५ 

चन्दनेन समायुक्त सीमन्ताधस्थयोज्ञ्वलम्‌ । 

सुचारुकवरीं रम्यां चकर माक्ती सती । 

मनोहरां मृनीनां च मारतीमाट्यभुषिताम्‌ ।।५६ 

धब श्रापभारत जो सिद्धं का प्राश्रम-महान्‌ तीर्थ श्रौर पुण्य का 
परमक्षेत्रहै बिना किसी श्रवन एवं विघ्न वाधा कै गोविन्द की 
प्राप्ति करो क्योकि मापने श्रवतो विध्नों के विनाशन करने वाले गणेश 
का पूजन भली भति करहीलिया है ।॥४६। हे रषे] श्राप तौ रास 
की स्वाभिनीर्हैश्रौर रसलीला की श्रत्यन्त ही रसिका तथाश्री 
कृष्ण रास के रसिको मेँ परम शिरोमणि हँ । विदग्धा नायिका अर्थात्‌ 
रास के लिये प्रत्यन्त निपुगाका विदग्ध नायकके साधनजो सद्म हता 
होता है वह बहुत ही श्रधिक गुण वाला हृग्रा करता है ।॥५०॥ हि सति! 
अब आप.सौ वषं के पश्चत्‌ भ्रीदामाकेशापसेनिमुक्तहीग्ईरह। भाज 
मेरा वरदानदहैकितुमध्री कृष्ण के साथ सुख पूर्वेक सद्धम कशे ॥*१।। 
हे सुन्दरि} श्रव मेरीश्राज्ञा से जोकि परम दुर्लभ हु्रा करतौ दहै 
मपना सुन्दर वेशभूषा धारणा करो अर्थात्‌ अत्यन्त सुरम्यं श्णृङ्खार 
करो क्योकि कामिनियों का सत्पुरुष के साथ सद्धम सुदुर्लम हृश्रा करता 
है ।॥५२।। जगदम्बा पवंतीकी आज्ञासेश्री राधाकी जो परम प्रिया 
प्रालियां थी उन्होने राधाका सुन्दर वेशकियाथा श्रौर फिर रत्नों 
दारा युनिर्मित सिंहासन पर उस ईह्वरी को विराजमान क्रिया था।।५३।। 
उनके सामने कण्ठ मे रत्नमाला नाम धारिणी सेविका गोपौ ने रत्नौ 
की माला पहिनाई थी श्रौर रा के दाहिने हाथ मेँ परम मनोहर 
क्रीडा पद्य समवित किय। था || ५४॥ पद्ममुखी नामक सेविक्रा सेल 
ने श्री राधा के कमलोपम चरणों मे भ्रलक्तक लगाया था । सुल्दरीनाम 
वाली गोपीने राधा के मस्तके मे परम श्र 3 सिन्दूर लगाया था ।।५५। 
सीमान्त क भ्रधःस्थल को श्रति समुज्वल चन्दन से समायुक्त कियाथा। 
सती मालती ने परम सुन्दर एव प्रति रम्य कवरी की रचना को थी 
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जो कि मालती लताकेपुष्पोंसे भूषितकौ गर्ईथो श्रौर मूनि गणोके 
मनकोभी हरण करने वाली थी ।५६॥ | | 

कस्तुरीकृकूमाक्त च चासूचन्दनपत्रकम्‌ । 

स्तनयुम्मे सुकठिने यकार चन्दनं सती ।!५७ 

चारुचम्पकपुष्पाणां मालां गन्धपरनोह्‌ राम्‌ । 

मालावती ददौ तस्यं प्रफुल्लांनव मल्लिकाम्‌ ॥५३ 

` रतीषु रसिका गोपी रत्नभूषणभरूषिताम्‌ । 
' तां चकारातिरसिकां गरां रतिरसोीत्सुकाम्‌ ॥५९ 

दारतूपद्मदलाभंच रोचनं कज्जलोज्वलम्‌ । 

करत्वा ददौ सुललित वस्व्र्य रक्ता सती ।॥६० 

महेन्द्रेण प्रदत्तंच पातिजातप्रसूनकम्‌ । 

सुगन्धियुक्त' तस्याश्च पारिजातः करे ददौ ।।६१ 

सुशील मधुरोक्त च भतु: पाश्वं यथोचितम्‌ । 

रिक्षायकारनीतिचसुशी खागोपिकासती ॥६२ 

स्त्री णांच षोडशकलां विपत्तौ विस्मृतांतयोः । 

स्मरण कारयामास राधामाताकलावती ॥६३ 

करतूरौ भौरकुकुम से अक्त सुन्दर चन्दनके द्वारा पत्रावली की 
रचना सुकठिन स्तनोंकेयुम्मपरर कौ गर्ईथी त्थासतोने उन परर 

चन्दन का प्रलेपन किया था।1५७।। मालावती ने सुन्दर चम्पक के पुष्पों 

की सुगन्धि से परम मनोहर तथा प्रपुट्ल नव मटत्लिवा दी थी ॥५८।॥ 
रति केलियों मे अत्यन्त रसिकाकोगोपीने उस राधा कोरत्नोंके 
भूषणो से समलंकृत ओर ्रत्यन्त रक्षिका कोर्ट रतिरस मे उत्सुक 
केर दिया था ॥५९।। सती ललिता ने राधा के शरत्कालीन पद्म 
के दलकी श्राभा वाले लोचन में उज्ज्वल कज्जल लगायाथा मौर. 
परम सुन्दर वस्त्र पहनने को समपिति किये थे ॥६०॥ महेन्द्र ने पारि- 
जातके पुष्प दियेये। उत्त राधाके हस्त मे सुगन्धि युक्त पारि- 
जात के पुष्प समिति क्ियि थे ॥६१॥ सती सुशीला गोपिका ने श्रच्छे 
सील स्वभाव वाली रवं स्वामी ॐ समीप मे परम मधुर नीति की । 


वं ५ न ६ न= 
६ । 
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शिक्षादी थी 11६२ वह स्त्रियो में षाड कल वाली दँ गौर विपत्ति 
मे श्रथवा क्षपि के कारण वियोग की अवस्था मे उन दोनों कौ भ्रुलौ 


इई है--यह सभी कुछ राधा कौ माता कलावती ने राधिकाको स्मरण 


करायाथा ६३ 
शयु ङ्खारविषयोक्त च वचर्नेच सुधोपमम्‌ । 
स्मरणं कारयामास भगिनौ च सुधामुखी ।६४ 
कमलानां चम्पकानां दले चल्दनर्चे चिते । 
चकार रतितत्पेन कमला चाशु कोमलम्‌ ॥६५ 
चारुचम्पकपुर्पच कृष्णार्थं पूटकस्थिततम्‌ । 
चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चम्पावती सती ॥ ६१ 
प्ष्पं केलिकदम्बाना स्तवकचं मनोहुरम्‌ । 
कदम्बमालां कृष्णाथः विद्यमानं चकार स ।1६७ 
ताम्बूंच वरं रम्यं कपृंरादियुवासितम्‌ । 
कष्गप्रिया च कृष्णाथ चकारव्रासितं जलम्‌ ६८ 
एतस्मिन्नन्तरे सवेमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । 
साक्षाद्गो रोचनाभंच दहशुमुनयः सुराः ॥।६९ 
ते सवं विस्मयं गत्वा पप्रच्छुः कृष्णामीश्वरम्‌ । 
उवाच भगवास्तांर्चसवेज्ञःसवंकारणः ।।७० | 
सधामुखो भगिनी ने शगार के विषयमे कहे गये सुधाक समान 
वचनो का स्मरण कराया था ॥६४।। सती कमला ने बहत ही कमलो के 
प्रौर चमकों के चन्दनसे चर्चित दलों मे रत्तिकरेलि करने का कोमल 
तल प्रस्तुत किथा था ।1६५।। सती चम्पावती ने कृष्ण के लिर्‌ पटक 
मरं स्थित अत्यन्त सुरम्थ चम्पक के पुष्पों को स्वयं चन्दन से अक्त किया 
था ।1६६।। उसने केलि कदम्बो के पुष्पं को श्रौर मनोहर स्तवक 
को तथा कृष्ण के लिये कदम्ब के पुष्पोकी माला को विद्यमान क्रिया 
धा ॥६५।। कृष्णा प्रिया ने बहूत हीध्रे् ओर कपूर आदि से सुवा-. 
सित रम्य ताम्बूल प्रस्तुत किया एवं कृष्ण के लिये जल सुत्रासित. 
किथा था1)६८)) इसी प्रलरमें सम्पूणं आध्रयको जल एव स्थल के 
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सहित साक्षात गोरोचन की आभा वाला मृनिगण तेतथासुरों ने देखा 
था ॥६६॥ वं सभी परम विस्मय कोप्राप्त हए थे भौर उनने ईश्वर 
कृष्ण से पठा । सब कृखके स्षाता-सबके कारण स्वू्प भगवान्‌ 
ते उन सब को कहा था--।७०।। 

अभिरप्ता च श्रीदाम्ना भ्रष्टशोभा च राधिका । 

सर्वं ज्ञानं विसस्मार मद्िच्छेदज्वरातुरा ।1७१ 

विमुक्तं वषंशतके ज्ञानं सस्मार सा सती । 

सिद्धाश्चमंच पीताभः रसेश्व्ग्याश्च तेजसा ५२ 

परमाह्वादकं तेजश्चन्द्रकोटि्तमप्रभम्‌ । 

पुखरश्यं च सु्वद चक्षुषा प्राणिनामपि ।(७३ 

तच्छ्रत्वा परमाश्चर्यं मुनयो मनवस्तथा । 

देव्यश्च सवेदेवास्ते ब्रह्य श्चाकादयस्तथा ॥७४ 

जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनम्रात्मकन्धराः। 

सवं जनास्ते दहशुस्तंलोक्यस्थार्च राधिकाम्‌ ॥(७१ 

दवेतचम्पकवर्णाभामतुलां सुमनोहराम्‌ । 

मोहिनीं मानसानांच मुनीनामूध्वरेतस्ाम्‌ \1७ ६ 

सुकेशं घुन्दरीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ । 

नितम्ब ठिनश्रोभीस्तनयुग्मोन्नतानेनास ।७७ 

भगवानु ने कहा --्रीदामा कैदारा अभिशाप दी हद्‌ राधिका 
शर्ट शोभा वाली होगर्ई थी । वहु मेरे विच्छेद रूपी ज्वर के भायसे 
प्रत्यन्त मातुर हो गईथी प्रर एेसीं दशा पे उसका साराज्ञान विस्मृत 
हो गग्रा था ।७१॥ इस वियोग कीदशा के एक सौ वषं विमूक्त हौ 
जाने पर उसस्तीने ज्ञान का स्मरण किया भ्रौर यहु सिद्धाश्रम रासे 
स्वरी राधिकाकेतेजसे इस समय पीत श्राभा वाला हो गया 
॥७२॥ यह रासेश्वरी का तेज परम श्राह्लाद उत्पन्न करने वाला है 
भौर करोड़ों चन्रं की प्रभा के तुल्य प्रभासे युक्त है। सुख पूर्वक 
प्राशिथोंके चक्रु से देखनेके योग्यै तथा हूदय को सुख प्रदान करने 
बाला है ।॥७३ यह भगवान का कथन श्रवण करके सबको प्रत्यन्त 


` 


। 
| 
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आश्चयं उत्पन्न हृग्रा था। फिर मूनिगण-मवु-देविर्या--समस्त 
देवता श्रौर ब्रह्म तथा ईशान प्रभुति सब उक्त स्थान प्र भक्ति के भाव 
स विन्न कन्धर वालि हीते हुएवडी तेजी से गये थे 1 इन्व ने 
ह पर त्रंलोक्यस्था राधिकाका दरशन किया था ।}७४-७५)) वहू 
राधिका श्वत चम्ण्कके पुष्पको ग्रामा के समान श्रामा वाली थी-~ 
उसका रूप-- लावण्य श्रतुननीय थ'-परम मनोहर थी-ऊ्वरेता 
मृनियों के भी मानसौ को मोहित कर देने वाली थी ।1७६॥ उस राधा 
के सुन्दर के थे--वह सृन्दरी--वह न्यग्रोध कै परिमण्डल वाली द्यामा 
थी भौर वह्‌ नितम्ब, कठिनश्रो गी प्रौर स्तन युग्मो से उन्नत श्राननं 
(मुखे) वाली थी ॥७७॥ 
कोटीन्दुनिन्दितास्यां तां सस्मितां सुदतीं सतोम्‌ । 
कजञ्जलं)ज्ज्वलरूपांच शरत्कमललोचनाम्‌ ।*८ ,, 
महालक्ष्मीं वीजषू्पां परमाधां सनातनीम्‌ । 
परनात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्टातृदेवताम्‌ ॥५९ 
स्तुतां च पूजिताञ्चैव पराच परमात्मने । 
ब्रह्मस्वरूपं नििप्तां नित्यरूपाञ्च निर्गृणाम्‌ 1८० 
विर्वानुरोधात्‌ प्रकृति भक्तानृम्रह्विग्रहाम्‌ । 
सत्यस्वरूपां शुद्धाठ्च पूतां पतितपावनीम्‌ ॥८१ 
सुनीथः पूतां सत्कोति विधात्री वेवप्तामपि । 
मदाप्रियाञ्च महतीं महाविष्णोडच मातरम्‌ 1८२ 
रासेश्वरेइवरीं रम्प्रां रिका रसिकेश्वरम्‌ । 
वद्िदुद्धाद्युकाधानां स्वच्छारूपां शुभालयाम्‌ ।।८३ 
गोपीमि. सप्तभिः शङवत्‌ सेवितां उवेतचामरः। 
चतसृभिः त्रिय्रालीमिः पादपद्मोपसेविताम्‌ ।।&४ 
सूर ओर मुनिगण मादिने देखाथाकि वह्‌ राभा करोड़ों चन्द्रौ 
को पराजित करने वाल सुन्दर मुख वाली थो--उसके मुख पर मन्द 
सुस्कराहट खेल रहौ थी-उप्त सतीके मुख की दंत पक्ति वहत हौ 
सुन्दर थी । वह्‌ कञ्जलं से भ्रति उज्वत रूप वाली ओौर शरतकाल के 


४८० [ ब्रह्मववर्तपुराण 


कमलो के समानं लोचनो वाली थो । ७४) उन्होने देखा था किं वहू 
साक्षात्र महालक्ष्मी थी--सबके बीज स्वशूप वाली-परम श्राद्या श्रौर 
सनातनी थी । सधा परमात्मा भगवान्‌ के स्वह्पके प्राणों कौ श्रधिष्ठात्री 
देवी थी ॥७६।। वहु स्तुत-पूजित भौर परमात्मा के लिय परा 
थी । वहु राधानब्रह्य के स्वूप वाली--निर्विप्त निव्यरूप से संयुक्त ओर 
निगुण थी ।८०।। विह्वकेश्रतुरोधके कारण ही प्रकृति रूपिणी 
तथा अपने भक्तों के उपर अनूग्रहुकरनेके लिये ही शरीर कोधारण 
करने वालीथी । वहु राधा सत्य स्वरूप-शुद्ध रूप वाली-- परम 
पूत ओर पतितीं को पावन बनाने वाली थी ।॥८१। वहु राधिका सुन्दर 
तीर्थो के तुल्य पूत थी-सतकीति से युक्तं प्रर ब्रह्याश्रोंको भी बनाने 
वाली । व्ह महाप्रिया थी--सब॑से महान्‌ थीश्रौर महाविष्णु की भी 
जनन करने वाली माता थी ।|८२।। देव तथा मुनि एवं सनुगण ने 
देखा कि वह्‌ राधा रासेश्वरश्री कृष्णकी भी ईश्वरी थी--ग्रत्यन्त रम्य~ 
रसिकश्रौर रसिकोंमें भी शिरोमणि स्वामिनीःथी । वहु वहनि करे 
समान चुद्ध वस्त्रों कै परिधान करने वाली-स्वेच्छा हौ से रूपको 
धारण करने वाली तथा शुभ श्रालय वाली है ॥८३11 ठस राधा 
को सात गोपियाँ इवे चामरो को धारण करने वाली निरन्तर सेवा 
कर रही थीं ओर चार्‌प्रिय श्रात्तियोंके द्वारा उस्र रघाके पाद पद्मों 
की सेवा शीजारही थी ।1८४।। 

गोपीश्वरीं गुप्तिरूपां सिद्धिदां सिद्धिरूपिणीम्‌ । 

ध्यानासाध्यां दुराराध्या वन्दे सद्‌भक्तवन्दिताम्‌ ।। ८५ 

ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्परः । 

इहैव जीवन्मक्तास्ते परत्र कृष्णपाषदाः ८६ 

ष्टा ब्रह्मा च सर्वादौ तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ | 

स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ।।८७ 

षष्टिवषसहस्राशि दिग्यानि परमेश्वरि । 

पुष्करे च तपस्तप्तं पुण्यक्षेत्रे च भारते 44 

त्वत्पादपद्ममधुरमधुलुभ्धेन चेतसा । 


राधाम्प्रतिगणेशोक्ति | { ८८१ 


मधुत्रतेन रोभेन प्रं रितेन मया सति 4१ 

तथापि न मया लब्धं त्वत्पादपदपीप्तितम्‌ 1 

त हृ्मपि स्वप्नेऽपि जाता वाग्र्चरीरिणो ॥३२० 

गोषियीं की स्वापिनौ-गुम्ति के रूप कली-सिद्ध प्रदान करने कवाली 
सिद्धियो के स्वरूप वाली--च्यान मे न सथन करने के योग्य--सद्‌ भक्तां 
केद्वारा वन्दित श्रौर्‌ दुराराध्या उस सधिका की वन्दना करते ह ।८५। 
ध्यानमेंजो लोग निरन्तर तत्पर रहय करते हवे ध्याने ध्यानके द्वास 
राधां का ध्यान किया करते हैँ शरीर एसे लोग जीवित अचस्थापें 
हो मुक्त हौ जाया करते ह फिर मृत्यु के पवात्‌ परलोक में वे भगवानु 
ध्री कृष्ण के पापंद होते ह ।1८६। सबके भदि ब्रह्याने दशन कफ 
उस परमेश्वरो कास्तवनक्ियिथा जो सस्त जगतोंकी स्वना करते 
वाला तथा वेधामोका मौ विवाला है उस्र बिधाताने सध्राकी स्तुतिकी 
१।८७॥। ब्रह्मा ने कहा--हे परमेदवरी । मेने साठ सहस वर्षो तक्र जौ 
किव्षंमीद््यि थे परम पुष्करराजमें तपस्या कौ नो पुष्कर-- 
पुण्यो का क्षेत्र भारतवर्षमे है ।।८८॥। है सति | यह्‌ तपस्या अपक्त ही 
चरण स्पी कमल के मधुर मधु केलोंकी चित्तसेप्ररित होकर की जी 
कि मधुत्रत के लालचसे ही पुमे प्रेरणा उत्सन्न हुई ।\०८६।। तौ भौ 
मैने श्रपने परम प्रमोष्ट पाद पद्म का दरैन प्राप्त नहीं किया | मून 
साक्षात्‌ तो क्या स्वप्नमें भी प्रपर स्वह्पके दशन तहींहो सक्रे। उष 
समय जब मूके खिननताहौरहीथीतो श्राकाश वाणी हुई ।1&०॥। 

वाराह भारते वषं पण्ये वुल्दावने चने। 

सिद्धाश्रमे गणेचस्य पादपद्‌मञ्व द्रक्ष्यसि 1९१ 

राधानाघवयोदास्यं कूतो विषयिण स्तंव । 

निवर्तस्व महाभाग परमेतत्‌ सृदुल भम्‌ ॥९२ 

इतिं श्रृत्वा निवृत्तोऽहं तपसे भग्नमानसः + 

परिपूर्णं तदधुना वाञ्छितं तपसः फलम्‌ 1:९३ 

पादपदूर्मावितं पादपदूमं यस्थ सुदुरुमम्‌ । 

ध्यायन्ते ध्याननिष्ठार्च शश्वद्‌ ब्रह्मादयः पुराः ।९४ 
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मुनयो मनवश्चैव सिद्धाः सन्दश्च योमिनः। 

दरध्ट नैव क्षमाः स्वप्ते भवती तस्य वक्षसि ।९५ 
वेदाङ्च वेदमाता च पुराणानि च`युत्रते । 

भहु सरस्वती सन्तः स्तोतु नाकुञ्च सन्ततम्‌ !। ९१ 
अस्माकं स्तवते यस्य श्रभद्धल्च सुदुर्लभम्‌ । 

तवेव भत्म्ने भीतदचावयोरन्तरं हरिः ॥९७ 


एवं देवारच देव्प्ररच चान्ये ये च समागताः । 
प्रणतास्तुष्टुवुः सवे मुनिमन्वादयस्तथ! ॥९4 


लज्या नखवकवार्च रुकविमण्याद्यास्च योपित्तः । 
मरीमसञ्च चक्र.स्ताः दवासेन रत्नव्पणम्‌ ।।९९ 


मृततुल्या सत्यभामा निराहारा कृशोदरी । 

सनपोऽप्यभिमानञ्च स्वं तत्याज नारद 11१०० 

गराहु कल्प मेँ भारत वपं भै परमदूज्य व्रन्दावनके वनमें गणेश 
के पाद पद्म का दरशन प्राप्तं करेगा-ये प्राक्राश वाणीं के वचन धे 
11६१।। रात्रा माघधरवका दास्य भावं विषयी तुके कंसेहो सक्ता) 
प्रतएव ह महाभाग ! इस घौर तप से नित्रृत्ति करो-पह प्रत्यन्त दुलभ 
वस्तु है 11६२) भकाज वाणी के इस वचनावली को धवण कर मेरी 
आशाए एकदम भग्न हो गई भओौर मै तपस्या करने से निवृत्त हो गया 
प्रव मेरी तपस्या का परिपूरौं वाज्छिति फल प्राप्त ह्राद )1६३॥1 
शी महदित्र ने कहा-पाद पद्‌माचित लजिक्कां पाद पदम सुदरलंभ है 
जिसका ध्प्रान मेँ निष होकर ब्रश्या आदिं समस्त देवर निरन्तर ध्यान 
क्रिया करे है} ६४)}। मुतिणण--मनु--सिद्ध-सन्तप्रौर योगी लोगं 
उसके वक्जःस्परल परै आपका दरशन करने में अप्रम्थं होते है 11६५।। अनन्त 
ने कहा --े सूत्रते ! वेद -वेदों की माता--पृराण-्ै स्त्रयं श्रौर सर 
स्वती देवी निरन्तर श्रापका स्तवन करते में श्रसमथर्र ।}६६॥ हगार 
स्तवन में जिप्करा श्रमङ्धसदुलंभदै वह्‌ हरि श्रपकी हौ भत्मेना से 
भयभोत रहा करते ह इतना हममे अन्तर है 1\६७)। इन प्रकार से देवं 


य व कम 
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--देवी भौर मन्य जो वहं भये, वे सव भनि एवं मतु श्रादिकर प्रणत 
हए तथा सव्र ने स्तवन किया ॥६८॥। रुविमणी श्रादि योषित सब लज्ज्‌ 
से विनघ्नभुख वाली थीं । वे सब अपने निर्वासे रत्न दर्पण को मलीर 
केर रही थीं ।६९६॥ श्राहारन करते वाली तथा कृञ्च उदर से युक्त 
सत्भामा मृतक तुल्य हो गर्द थी । है चारद ! श्रपने मनका सम्पूणं रभि. 
मान उस सत्यभामाने त्याग दिया था ॥१००॥ 
१०८--श्रोकृष्णस्य गोलोकगमनव्णनय 


श्रीकृष्णो मयवांस्तत्र परिपूर्णतम: प्रभुः । 

टष्रा सालोक्यमोक्षञ्च सयो गोकुल वासिनाम्‌ ५।१ 

उवास पञ्नचभिगपिमण्डीरे वटमृकके 1 

ददशे गोकुलं सवं गोकुल व्याकुलं तथा २. 

अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दावच वनम्‌ । 

योगेनामृतवृष्ट्या च कपयाचक्कपानिधिः ॥३ 

गोपीभि्च तथा गोपैः परिपूर्णं चकार सः । 

तथावृन्दावनञचेव सुरम्यञ्च मनोहरम्‌ । 8 

गोकु रस्थारच गोपांङ्च समाइवासं चकार सः । 

उवाच मधुरं वाक्यं हित नीतञ्च दुरुमम्‌ ॥५ 

ह गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठत्‌ स्थिरो भव । 

रमणं प्रियया साद्ध सुरम्यं रासमण्डलम. ।\६ 

तावतप्रभृति कृष्णस्य पुण्ये बृन्दावने वने । 

अधिष्ठानन्च सततं यावच्चन््रदिवाकेरो 11७ 

दस श्रध्याय मे भसवान्‌ श्री कृष्ण के गोलोकथाम कौ यात्रा का देएन 
क्ियाजाता है 1 नारायण ने कहा--वहां पर प्ररि पृणंतम प्रभं 
भगवान्‌ श्वी कृष्ण ने गोकल भ्राम कै विवास करने वालों का सयः 
सालोक्य मोक्षय को देखा ।। १41 फिर भण्डीर वनमें वटके मृलमे पाँच 
गरोपों के साथ नित्रासत क्रिया भौर सम्पूणं मोकूल को .देला तथा 
व्याकुल गोकुल का दर्शन किया ॥२॥ बृन्दावन के निकुज्नों के वन 
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को बिना रक्षा करने वाला देखा प्रौर उसे बित्कलन अस्त-व्यस्त ददा 
मे स्थित देखा जो कि उस समय एकदम सून्य-साहो रहाथा,करपाके 
निधिने पशं कृपा करे योगकेद्भधारा श्रमृत कीवरष्टि से उसे भगवानु 
श्रो कृष्ण ने गोपियों ओर गोपो से परिपृणं कर दिया श्रीर वृन्दावन 
को श्रत्यन्त सुरम्य एवं मनोहर कर दिया ।।२-४।। उन्होने गोकन में 
रहने वाले गोपो का समाइवासन किया श्रौर प्रत्यन्त मधुर-हितपूणं एवें 
नीति से भरे हुए वचन बोले जो कि बहुत हौ दुलेभ ये ॥५।। श्री भगवानु 
ने कहा--है गोपो के समुदाय } है बन्धो } श्राप सब सुख पूर्वक रहते हुए 
स्थिरहो जाश्रो 1 इस परम पुण्य स्थल वृन्दावन के निकृञ्जोंके वनम 
कृष्णा का प्रिया के साथ रमण तथा मुरस्य रासमण्डन ओर अधिष्ठान तब 
तके निरन्तर ही रहेगा जबं तकं इस जगती तल मे चन्द्र श्रौर दिवाकर 
रहेगे 1) ६-७।) 

तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । 

स्वयं शेषदच धर्मश्च भवान्या च मवः स्वयम्‌ १८ 

सूयरचापि महैन्दरदच चन्द्ररचापि हुताशनः । 

कुबेरो वरुणश्चैव पवनश्च यमस्तथा ॥ ९ 

ईलानऽ्चापि देवाई्च वस वोऽशौ तथव च | 

सव ग्रहाङ्च रुद्राय गुनयो मनवस्तथा ॥ १० 

त्वरिताश्चाययुः सव यथास्ते भगवानु प्रभुः! 

प्रणम्य दंडवद्भूमौ तमुवाच विधिः स्व्रयम. \ ११ 

परिशर्णतम ब्रह्मस्वरूप नितव्यविगश्रह । 

ऽयोतिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर !1१२ 

सूनिशिप्त निराकार साकार ध्यानहैतुना ॥ 

स्वेच्छामय परं धाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते ।१३ 

सवं कारयस्वरूपेद कारणानां च कारण । 

बरहम शशेषदेवेश सव श ते नमो नमः ॥ १४. 

इसके भ्रनन्तर सम्पुरां जगतो के विधाता वर्ह माण्डोर वन में मारपे 
एव॑ शेषम मौर मवानी जगदम्बा के साथ स्वयं साक्षात्‌ दिव--सूर्य- 


कना ण नध सन्द ~ 


० 


जुः भ 
॥। 
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रेव--मैन्द्र--चन्द्रमा--प्रग्निदेव--कुवेर--वरुण--पवनदेव--यम राज 
--ईशान-- भरो वसुदेव-समस्तग्रहु- सब रुद-मूनि गख शरोर मनु- 
चगं सब बद ही रीघ्रतासे वहं प्रागये जहां किं मगवानचू प्रभु श्रा. 
ष्ण विराजमान थे । सन ते भूमिम पतित होकर दण्ड की भांति प्रभुं 
को प्रणाम किया प्रर इसके श्रनन्तर ब्रह्मा स्वयं प्रभु से कटुने लगे । 
५।८-११॥ ब्रह्य ने कहम-हे प्रमो 1 प्राप तो परिपुण्तम द 
जह्य के स्वरूप वलि हैं प्रर निस्य विग्रह धारणकरने वाले । हे प्रभो! 
भ्राप ज्योति के स्वरूप. वाले ह-- सबसे परमणएव प्रकृतिसे भीषरदहै1. 
प्रापको मेया नमस्कार है ॥१२॥ हि प्रमो! श्राप भली भह निर्लिप्त 
ईै- बिना आकार बलति है भौरघ्यान करनेके कारणसेद्ी समकारभौ 
ठ । श्राप स्वेच्छा से परिपृणं पर धम है । हे परम।त्मन्‌ | मेस अपका 
प्रापक सेवा में प्राम निवेदित है ।\१३॥ श्राप समस्त कार्योके स्वल्प 
वाले ईडा हैँ ओर श्प कारणे के कारण हैँ । माप ब्रह्या--ईस-शेष 
---देवेक् भौर सर्वेश ह भाषकोमेरा बार-बार प्रणामे १1१५५ 

सरस्वतीञ्च पद्मश्च प्यव तश्च परत्पर। 

हे सरवित्रीश राधर्च रासेश्वर नमञ्स्तु ते ॥१५ 

सव षामादिभरूतस्त्नं सर्गः सर्िवरस्तशा । 

सर्पता च संहर्ता सृष्टिरूप नमोऽस्तु ते 1१६ 

त्वत्पादपदूमरजसा न्या पूता वसुन्धरा ॥ 

शून्यरूपा स्वयि मते है नाथ परमं पदम. ।1१७ 

यत्‌ पञ्च विञ्लत्यधिकं वर्षाणां सतक गतम्‌. । 

स्यक्त्वेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं विरहातुराम. ।११८ 

ब्रह्मणा प्राोथतस्त्वञ्च समागत्य वसुन्धराम्‌. । 

भूभारहरणं कृत्वा प्रयासि स्वपदं विभो ।।१५ 

चरेरोक्षये पृथिवी धान्या सद्य.पूता. पदाङ्किता । 

वयचञ््य मुनयो धन्यपः साक्षाद्‌ दृष्ट्वा पदाम्बुजम्‌, ॥२० 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मूनीनामूध्व रेतसाम, । 

अस्माकमनघरहचेशः सोऽधुना चाक्षुषो मुवि ॥२१ 


४८६ ] [ तब्रह्मवेवत्तपुराण 


आप स्वयं सरस्वती के ईश है--लक्ष्मो के स्वामी दहै--पार्वतीके 
पतिरहं भौर श्राप परसेमी पररह) हि सावित्री के स्वामिन्‌!आप राधा 
के पति हँ--राममण्डलके स्व्रामो हैँ श्रापको मेरा बारम्बार प्रणाम है 
॥१५।। हे प्रभो | आप सवके न्रादि स्वरूपदहँं!} आप सबका स्वरूप 
तथा सबके ईश्वर ह। भाप सबफे पालन एवं रक्षण करने वाले 
है--सनके सहार करने वाते श्रौरञआप सृष्टि कै स्वरूप वालेर्है) एेसे 
प्रापको बारम्बार प्रणाम ।१६। हे प्रभो | आपके चर कमल की 
रज के स्परशंसे यह्‌ वसुन्धरा परम पवित्र एवं परम भाग्य शालिनी धन्य 
हई है। हे नाथ } भापके यहाँ तै पधार जाने पर जबकि परमपद को त्रप 
प्राप्त होगि तो यहं भूतल एक दम शून्य हीदहो जायगा) दहे प्रभो | एक 
सौ पच्चीस वष समप्तहौ गये हैँ । प्राप इस विरह से अनुर्‌ वसुन्धरा 
का त्याग करके इसे रोती हूरई छोड केर श्रपने स्थान परे जति ह 
॥1१७-१८॥। श्रीं महादेव ने कहा--है विप्रो ! श्राप जब ब्रह्मा ने 
प्राथना कीतोभ्राप यहा मूतलमें पधारे है) भ्रव इस भूमिके भारका 
हरणा करके श्राप श्रपते नित्य गोलो धामकोजारहेर्ह। तीनों लोकों 
मे यह्‌ पृथिवी परम धन्यदहै जो आपके चरणांकेस्पशंको प्राप्त कर 
तुरन्त पूतहौोगईदै। हम सुनि लोग भी परम घन्य तया भाग्यज्ञाली है 
जिन्होने आपके चरण कमनो का साक्षात्‌ दशन य्ह पर प्राप्त किया 
है ॥ १६-२०।। जो उध्व्ररेता मुनियों के ध्यान मे मौ असाध्य एवं दुराराध्य 
हैँ वह्‌ परमेश अनघ इस समय भृतल में चक्ुप्रों के सामने प्रत्यक्ष विराज 
मानहौ रहे टँ) २१ 


वासुः सवंनिवासदच विश्वानि यस्य छोमसु। 
देवस्तस्य महाविष्णोर्वराभरदेवो महीतले ॥२२ 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेद्धाणां सुदुरूमम्‌ । 
यत्पादपद्ममतुलं चाक्षुषं सवज विनाम्‌ ।२३ 
त्वमनन्तो हि भगवान्नाहमेव कराराकः । 

` विक्वेकस्थे क्षुद्रकं मसकोऽहं गजे यथा ॥२८ 


, = कज ~ + ~ 


4 


1 





श्रीकृष्णस्य गोलोकगमन वणन | [ ४८७ 


असंस्यशेषाः कृ्मारिच ब्रहाविष्णुिवात्मकाः । 

ठ संख्याति च विदेवानि तेषामीक्ञ : स्वयं भवान्‌ ।(२५ 

अस्माकमीहशं नाथं सुदिनं क्व मविष्यति । 

स्वप्नाह्टश्च यश्चै; स दृष्टःसवंजीविनाम्‌ ॥२६ 

नाथ प्रयासि गोलोकं पूतां कृत्वा धेसून्धसम्‌ । 

तामनाथां रुदन्तीजञ्च निमग्नां शोकसागरे ।\\७ 

वेदास्स्तोतु न शक्ता यं ब्रह्य शानार्दयस्तथा । 

तमेव स्तवनं किंवा वयं कुर्मो नमोऽस्तु ते ।\२८ 

सबका निवासं वासु है जिसके रोमों के विवरों म अनेक विश्व 
रहा करते हैँ उस सहा चिषप्णुकाभीदेव इस्त महीतलं मे वासदेव ह 
२२ बडे > सिद्धो कै श्ियोम्णियोंकोसदुर्लमश्रपदहँं जो चिरकाल 
पर्यन्त तपस्या करे प्राप्त क्रिये है) इस्त स्मय सम्पूणं जीवों कै नेत्रं 
के सामने उनका चरणकमल का युगल संरिथत है ।॥२३।। अनन्त ने कहा- 
भगवान्‌ श्रौर प्रनन्त तो श्राप ही स्वयं हैँ मँ तो एक कर्लाश ह| 
विश्वेकस्य शुद्र कर्म मे हाथी के साय में एक मन्ञक की भति मेरी स्थिति 
प्रापके सामने है 1\२४।। एसे मभ जैसे प्रगणितशेप दँ श्रौर भष्श्योंही 
कमे ब्रह्मा--विष्णु तथा शिव है । देसे भनगिनती विदवे हँ उन सथके 
इदा आप स्वयं ह 1 २५।१ हम सबका वह सुम्दर दिन कब होमा जबकि 
स्वप्नमे भा अहृष्ट ईश समस्त जीव धारियो को देखा गया होगा ।1२६)। 
ठ स्वामिन्‌ ! श्रव तो आप इस वसुन्धरा को परम पवित्र बनाकर गोलोक 
नित्यम मे पधार रहे है । इस मृत्ल का रुदन करता हृश्रा ओर एक 
ग्रनाथ जसा बना करजो कि इस समयस्लाक के सागर मे निमग्नौ 
रहा दहै बाप जारे दै ।1२७। देवां ने कहा-- जिन सवंङ्वर का 
स्तवन वेद भो करते म अस्तमं होते हँ तथा ब्रह्म प्रर ईशान भ। दि 
भी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते हँ उत भमवाच का स्तवन हम 


कंथा श्रौर कित प्रकारसे करे ? हे प्रसो ! श्रापकरे प्रसाम है ॥२८५। 


ट्तयेवमुक्त्वा देवास्ते प्रययुर्ारकां पुरीम. । 
तत्रस्थ भगवस्तञ्च द्रष्टुः शीघं मुदान्विताः ॥२९ 


४८८ | [ ब्रह्मवैव्पूराण 


अथ तेषाञ्च गोपाला ययुर्गसिकमृत्तमम । 
 पुथिवी कस्पिता भोता चलनतःसम्तस्नागराः ।३० 
हतधियं दारकोाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः। 
मद्धि कदम्बमुलस्थां विवेश राधिकेश्वरः ।३१ 
ते स्वँ च रकायुद्धं निपेतूर्यादवास्तथा । 
वितामारह्य देव्यश्च प्रययुः स्वामिभिः सह॒ । ३२ 
भजु नःःस्वपुर गत्वा तमुवाच युधिष्ठिरम्‌ । 

स राजा घात्रभिः्सार्धं ययौ स्वगञ्चभायेया ३३ 
षा कदम्बमूरस्थ तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌, । 

दैवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेमृ्भक्तिपूवंकपम. ।३४ 
तुष्टुवुः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभम्‌ । 
यामं किशोरवयसं भूषित रत्नभुषणः ।(२५ 
वह्िशुद्धं शुकाधानं शोभितं वनमालया । 

सतीव सुन्दर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम. ।३६ 
व्याधास्त्रसंयुतं फादपदुमं पदुमादिवन्दितिम । 
ष्टा ब्रह्मादिदेवांस्तानभयं सस्मितं दद] ।।३७ 
पृथिवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्र मवह्वखाम. । 
व्याघ्रः प्रस्थापयामास परस्वपदमृत्तमम ॥३८ 


इतना कह करे वे सब देवगणा द्वारकापुरी को चले गये) वे सव 
बडे हो हषं युक्त ये श्रौर वहां पर स्थित भगवान्‌ का दरशन करने के लिये 
हो गये थे ।२६।। इमकफे श्रनन्तर उनके गोपाल उत्तम गोलोक को चले 
गये । यह भूमि बहत ही भीत हौकर कम्पति होने लगी भौर साती समुद्र 
चलाययान हो गये ॥३०॥ ब्रह्य शपसेप्रौपरे हत दाररापृुरीको त्यागं 
कर राथिक्रैश्वर भगवाद्‌ श्रीकृष्ण करम्ब मून में स्थित मृत्ति में प्रवेश कर 
गये ॥३१। वे समस्ते यादवगणचेरका युद्ध में मरगये। सम्पूण 
देवां श्रपने स्वामी के साथ चितामें समाह्ढु होकर प्रयाराकर गर्द 
॥२२)) श्रुत ने भ्रपने नगरमे पुव कर. राजा युधिष्ठिरसे कटा ॥ 


---- 


= न = 


#। 


न 
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वह राजा युधिष्ठर भी अपने भादयों के साथ तथा भायां द्रौपदी को साथ 
म लेकर स्वगं को चले गये ॥३३।। कदम्ब के मूल मे संस्थित परमेइवर 
का दर्शन करके ब्रह्मा आदि समस्त देवोंने बडेही भक्तिभाव के साथ 
उनको प्रणाम किया ।३४।1 उनने परमात्मा-नारायण--प्रभु-देव-- 
दयाम स्वरूप से पुक्त-किशोर ग्रवस्था वाले तथा रत्नों के भूषणो से 
सभल'कृत-- वद्ध के समान परम शुद्ध वस्त्रवारी--वनमाला से सुशोभित 
रतयन्त सुल्दर--परम मनोहर-लक्ष्मी के स्वामी-पदरुमा श्रादि से 
वन्दित एव व्याध के अस्वर से संधूत पाद पदूम वाले प्रभु नेश्रह्यादि देवीं 
का दकेन करके उन्हं मन्द मुस्कान के सहित अभय का दान दिया ॥॥३५- 
३७॥ प्रभु श्रीकृष्णा ने प्रेम से अत्यन्त विह्वल सूदन करनी हृद वसुन्यरा 
का समाइवासनं किया प्रौर उस व्याध को जिसने ध्रस्वका प्रयोग करिया 
धा, परमोत्तम अपने पद को भिजवा दिया ।३८।। 

बलस्य तेजः शेषे च विवश परमादभुतम. । 

प्र्युम्नस्य च काके वानिरुद्धस्य त्रह्यणि ॥२३५ 

सयोनिक्म्भवा देवी महालक्ष्मीरच रुकिमिणी । 

वैकुण्ठं प्रययौ साक्षात्‌ स्वश्चरीरेणनारद ।1४१ 

सत्यप्रामा पृथिव्याञ्च विवेश कमखार्या। 

स्वयं जाम्बवतीदेवी पावल्यां विर्वमातरि ॥४१ 

या या देव्यश्च थासाल्वाप्यंशरूपारच भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रविविशुस्ता एव च पृथक्‌ पृथक्‌ |) ४२ 

साम्बस्य तेजः स्कन्दे च विवेश परमाद्‌भुतम. । 

कडयपे वसुदेनक्चाप्यदित्यां देवकी तथा ॥। ४२ 

रुकिमिणी मन्दिर व्यक्त्वा समस्तां द्वारकां पुरीम. । 

स जग्राह समुद्रदच प्रपफुल्छवदनेक्षणः 11४४ 

लवणोदः समागत्य तुष्टाव पूरषोत्तमम, । 

रुरोद तद्वियोगेन साभरुनेत्रदच विह्वलः ॥४५ 

गङ्का सरस्वती पद्मावती च यमुना तथा । 

गोदावरी स्वणैरेखा कावेरी नमदा मने । ४९ 
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गरावती बाहुदा च कृतमाला च पृण्यदा । 

समाययुस्च ताः सर्वाः प्रणेमुः परमेश्वरम ४७ 

उवाच जाह्ववी देवी रुदन्ती परमेश्वरम । 

साश्रूनेत्रातिदीना सा तिरहञ्वरकातसाः ।{४८ 

बलराम का परमतेज जो प्रत्यन्त श्रदुभुत था शेषमें प्रवेश कर गया 
था । प्रद्युम्न का ब्रह्मम भौर अनिरढकाकाम में तेज प्रविष्ट हो गया 
।1३६।। अयोनि से सम्भव होने वालो महालक्ष्मी देवी रुकविमिणी हे नारः । 
साक्षात्‌ अपने शरीरसे ही वैकुण्ठलोक को चलो गद । कमलालया सत्य- 
भामाने पथिवो में प्रवेश कर दिया श्रौर स्वयं जाम्बवती देवी ने विश्व 
की माता पावती $ तेज मे प्रवेक्ष क्रिया ।४०-८१। जो-जो देवी इस 
भृतल मे जिनका सीश्रशस्वखूपा थीं, वे सब उन-उनमें दही पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रवेश कर गर्द ॥४२। साम्बकरेतेजनेजो कि परम अद्भुत था, स्वामी 
कािकेय में प्रवेश क्रिया । व्रयुदेवने कश्यप ऋषिम भौर देवकी ने 
प्रदिति में प्रवेश किया ।४३।) रुकिमिणी क्रा मन्दिर समस्त द्रारकापुरी 
काच्याग करके प्रस्थान के प्रस्तुत था प्रौर प्रफुर्लं मुख तथा नेत्रो वाले 
समूद्रने उक्त अपने स्वरूपमें प्रहण कर लिया ॥४४। लवणास्रागरने 
वह माकर भगवानु पुरुषोत्तम का स्तवन किया । बहु भगवान्‌ के वियोग 
से भंखों मे ओंम भर कर तथा भ्र्यन्त विह्वल होकर रुदन करने लगा 
।(४५॥ हे मूने ! उस समय में नवक भगवानु इस्त भूमिक त्याग कर 
परम पद कोप्रस्यान्‌ कर रहै थे घमस्त पवित्रे नदियां वरह पर आई 
ग गा--सरस्वती--प्रदूमाव्रती- यमुना मोदावरी--स्वणरेखा- कावेरी, 
नमंदा--शरावती---वाहृदा-कृतमाला--पृण्यदा--भदि सक्घने वहू उप- 
स्थित हौकर परमेश्वर प्रभु को प्रणाम क्िग्रा ।४६-४७।। जाह्युब्रीदेवौ 
रुदन करते हए परमेश्वर से कहा । वहु उस समय अत्यन्त दीन दक्चामें 
स्थित थी प्रौर उसकेनैश्रींसे श्रध्रूपातहोरहाथा। वहु विरह कै ज्वर 
से अत्यन्त कातर हौ रही थी ।८८।। भागीरथी देवी ने कहा-- 

है नाथ रमणश्चेष्ठ यासिगोलोक्रमुत्तमभ्‌ । 

सस्मार का गतिश्चात्र भविष्यति कलौयुगे ॥४९ 
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कलेः पंचसदहुस्ाणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले । 

पाप.नि पापिनौ यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥५१ 

मन्मन््ोपासकस्पर्शाद्धस्मीभूतानितत्क्षणातु । 

भविष्यन्तिदशनाञ्च स्नानादेव हि जाह्मवि ५१ 

हूरेनामानि यत्रैव पुराणानि भवन्ति हि। 

तत्र गत्वा सावधानमाभिसाद्धञ्च श्रोष्यसि ॥५२ 

पुराणध्रवणाच्चैव ह्रेनमिनुकीतेनात्‌ । 

भस्मीभरूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥५ 

भस्मीभूताति तान्येव वैश्णवालिद्धनेन च। 

तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहन्ति पावका यथा ।।५४ 

तथापि वैऽ्मवा लोके पापानि पापिनामपि । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाह्नवि ॥१५ 

मद्भक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ । 

मद्भक्तपादरजसा सद्यःपूता वसुन्धरा ॥५६ 

हे नाथ | हि रमणश्रोष्ठ] आपतो इस समयः प्रपते श्रदयुत्तम गीलोक 
धाम को पधार रहे दह । श्रव इस घोर कलिथुग मे हमारी क्या गति होगी? 
।(४६९।। भगवान्‌ ने कहा--इस कलिधुग के पाच सहच वषं पर्यन्त तो तुम 
दसं भूतल मेँ स्थित रहो । पापी लोग स्नान करके जो उनके पाप हवे 
तुमको दे दिया करेगे ॥५०॥ जो मेरे मन्त्र के उपासक मेरे परम भक्त 
गरा हवे भी तुम्हारे श्रन्दर आकर स्नान करेगे तो उनके स्पशेसेवे 
समस्त पाप उसी समय भस्मीएरत हौ जांयगे । हि जाह्भवि [ उन भक्तो के 
दन श्रीर स्नानसे ही समस्त पापभस्महो जाया करते दँ ॥२१॥ हरि 
के नामों का उच्चारण जहाँ होता है ओर पुरणो का पाठ जिस स्थान पर 
होता है वहा पर तुम जाकर इन सवके साथ सावधानी के साथ श्रवण 
करना ॥५२।। जह्य पर हरि के श्युभ नामों का कीत्तन तथा पराणो.का 
पाठ होता है । इनके श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि महात्‌ समस्त पाप 
भी भस्मीमूत हौ जाया करते हँ ।।५३। जिस तरह पावक नृणों को भौर 
शुष्क काष्ट को जला कर भस्म कर दिया करता है उसी भति समस्त 
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महापाप भी वेष्एव के श्रासिगनं मत्रिसे ही नष्टहो जाया करते 8 
॥५४॥ हे जाह्लवि } तथापि लोक में वेष्णवग्ण-पापियों के पाप प्रौर 
पृथिवीमेजो भी परम पुण्य ती्थंदहैंवे सव मेरे भक्तोके परम प्रवित्र 
शरीरो मे विद्यमान रहा करते हैँ । मेरे भक्तोके चरणा की रजसे यह्‌ 
वसुन्धरा तुरन्त पवित्र हो जाया करती है ॥५५-५६॥ 

सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्यःपूतं जगत्तथा । 

मन्मन्ोपासका विप्रा ये मदुच्छिष्टभोजिनः 14७ 

मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मह््राणाधिकाः प्रिया; । 

तदुपस्पशं माच्रण पूतो वायुश्च पावकः ५८ 

कले दशसहुल्लाणि मद्भक्ताः सन्ति भूतले । 

एकवर्णा भविष्यन्ति मद्भक्त षु गतेषु च ॥५९ 

मद्‌मक्तशून्या परथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णदेहाहिनिगतः ।६० 

चतुरृजङइच परुषः शतचन्द्रसमप्रभः । 

श द्भुचक्रगदापद्मधरः श्रीवत्सलाञ्छनः ।६ १ 

सुन्दर रथमारुह्य क्षीरोदं स जगाम ह्‌ । 

सिन्धूकन्या च प्रययौ स्वयं मुत्तिमती पती ।।६२ 

तुरन्त पूत तोथ--सोघ् ही पविन्न होने वाला यह जगत श्रौर मेरे 


मन्त्र के उपाक विप्रगण जो मेरे उच्छिष्ट का भोजन करमे वाले हैँत्तथा 


मेरा हौ निव्यष्यान क्रियाकरतेहवेमेरे प्राणोसे मी श्रधिक मेरे प्रिय 
होते है उनके उपस्पशन मात्रसे ही यह वायु भ्रौर पावक पूत हो जाता 
है ।॥५७-५८।) कलिंधुग के जब तक दस सहस वषं होगे तव तक इस 
भूमण्डल मे मेरे एेसे परम प्रिय भक्त रहगे । जब मेरे भक्त चले जाये 
तब कलियुग मे सभी एक वर्णं बाले लोग हौ जायगे ।।५६॥ जिस समयं 
यह पृथ्वी मेरे भक्तों. सै बिल्कुल शून्य हो जाय्गौ तत पूर्णतया यह्‌ कलि- 
युग के प्रभावेसे प्रस्तहो जायी । इसी अन्तरम रव्हापर कृष्णदेहसे 
निकल गये ॥1६०।। चार भुनाओों वाला पुरुष जो सौ चन््रमागों के सभानं 
प्रभासे सयुत थे श्रौर ्चल-वक्र-पदूम तथा श्दाको धारण करते वा 
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थे एवं श्रीवत्स का चिल्ल जिनके वक्षःस्थल पर था वह सुन्दर रथ पर 
समालूढृ होकर क्षीर सागर मे चले गये । फिर स्वयं मृत्तिमती सती सिन्धु 
कन्या भी चली गई }६१-६२॥। 

श्रीकृष्णमनसा जाता मत्यं लक्ष्मी मनोहरा । 

श्वेतद्रोपं गते विष्णौ जगत्पालनकतं रि ।।६३ 

शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव ह । 

दक्षिणाद्धश््व दहिभुजो गोपबारकरूपकः ॥६४ 

तवीनजलदक्यामः शोभितः पीतत्राससा । 

श्री वंरावदनः श्रीमान्‌ सस्मितः पद्मलोचनः ॥६५ 

शतकोरीन्दुसोस्दयेः शतकोरिस्मरप्रभाम्‌ । 

दधानः परमानन्दः परिपूणेतमः प्रभुः ॥६६ 

पर धाम परब्रह्मस्वरूपो निगु णः स्वयम्‌ । 

परमात्मा च सवेषां भक्तानुह्रविग्रहुः ६७ 

निन्यदेही च भगवानीश्वरः प्रृतैः परः । 

योगिनो यं विदन्त्येव ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ।६८ 

ज्योतिरम्यन्तरे नित्यरूपं भक्त्या विदन्ति यम्‌ । 

वेदा वदन्ति सत्यं थं नित्यमायं विचक्षणाः ।६९ 

यं वदन्ति यराः सवं परं स्वेच्छामयं प्रभुम्‌ । 

पि द्ेन््रमुनयः सवं सवेरूपं वदन्ति यम्‌ ।1७० 

धीक्रष्णा के मानस से समृ्पन्न म्यं लक्ष्मी मनोहर हौ गई । जगतो 
के पालन करने वाले विष्णु कै श्वेत द्वीप मे चले जनिपरजो कि शुद्ध 
स्वरूप वाले ये, उनकेदोखरूपहोगये। जौ उनका दक्षिण प्रमथा, 
वहतोदो भुजाभ्रों वाला गोपाल स्वह्प से सयुत हौ गया था ।:६३-६४॥ 
उनका स्वरूप नवीन जलद के समान इयाम था भौर पीताम्बर से परम 
शोभित हो रहा था । उनका मुख ध्री से सम्पन्न भ्रौर नन्द स्मित से युक्त 
था तथा पद्म के तुल्य सुन्दर उनके नेत्र थे ॥६५।। सैकड़ों करोड चन्द्रो 
के सौन्दयं क समान उनका प्रव्यदुभुत सौन्दयं धा भौर शत कोटि काम- 
देवों कौ प्रभाको धारण करने वाले ये । उनका परम आनन्दमय स्वरूप | 
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थाश्रौर वे परिपूशंतम प्रभु थे ॥६६॥। स्वर्थं निगुण~परम धामश्रौर 
परम ब्रह्य क स्वरूप वाले थे। वे सक्के परमात्मा तथा अपने भक्तों पर्‌ 
कृपा करकं ही शरीर धारण करने वाले थे ॥६७।) भगवान्‌ नित्य देह्‌- 
धारी ईश्वर ओर प्रकृति से भी षर है । योगीगण जिनको सनातन ज्योति 
रूप जाना करते है ।\६८॥ योगी लोग जिसको अपने श्रन्दर में नित्यसूप 
ज्योति भक्ति की भावना से जानते ह} वेद जिसका स्वरूप परम सत्य 
कहूते हैँ श्रौर विचक्षण लोग उसे भित्य एवं आद्य कहा करते दँ ।६६॥ 
समस्त देवगण जिसको परम स्वेच्छामय प्रभु कदा करते हँ। सिद्धेन 
तथा मूनिगणा जिसको सवंरूपं कहते है ।।७०।। 

यमनिवेचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो वदेत्‌ । 

स्वयं विधाता प्रवदेत्‌ कारग्रानाञ्च कारणम्‌ | ५४ 

शेषो वदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्वरम्‌ । 

धर्माणामेव षण्णाञ्च षड्विधं रूपमीप्सितस्‌ ।॥५२ 

वैऽणवानामेकेरूपं वेदानामेकमेव च । 

पुराणानामेकरूपं तस्मान्नवविधें स्मृतम्‌ ॥७३ 

भ्यायोऽनिवेचनीयल्च यं मतं शङ्करो वदेत्‌ । 

निव्यं वे शेषिकाश्चायं तं वदन्तिविचक्षणाः ।।७४ 

सांख्यो वदति तं देवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

ममांश सवरूपञ्च वेदान्तः सवेकारणम्‌ ॥७५ 

पातञ्जलखोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 

स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च तित्यविग्रहूम्‌ ।<६ 

सोऽयं गोलोकनाथरच राधेशो नन्दनन्दनः । 

गोले गोपवेशश्च पुण्ये वृन्दावने वने ७७ 

चतुभ्रु जश्च वेकुण्डे महालक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 

तारायणर्च भगवान्‌ यन्नाम मुक्तिकारणम्‌ ।७८ 

योगीन्द्र भगवानु शङ्कुर जिनके स्वल्प को भ्रनिवंचनीय कहते हैँ 
श्रौर विधाता स्वयं जिनका स्वक्प समस्त कारणों का भी कारण बताते 
हँ ।॥७१।। शेष जिसको भ्रनन्त कहते हँ । वह नववारूप वाला ईश्वर है 


नक 


इक ` 
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प्रौरदछधर्मोकादचै प्रकारं का ईप्सितं स्वशू्पं वाला दै।७२॥ वहो 
वैष्णवों का एक रूप-वेदो को एक स्प ्रौर पुरार्णो का एक रूप नौ प्रकारः 
का कहा गया है ।॥७३। यह्‌ म्याय (दन) शस्त्र हँ ्रौर शङ्कुर जिस 
मतत को कतै है धह अनिर्वचनीय है वेशेषिक विचक्षणा उसको नित्य कते 
है ।1७४॥ सांख्य शास्त्र (दशन) उस देव को ज्योतिस्वरूपं वाला सनातन 
कहता है । मेरा अंश वेदान्त (दकेन) उसके से रूप भौर सबका कारण 
बताता है ।॥<५॥ पतञ्जल भी उसको श्रनम्त भ्रोरवेद सत्यस्वरूप 
वाला स्वेच्छामय तथा पुराण पुरुष कहते है 1 भक्त लोग नित्य ॒विग्रहं 
धारी बताते हँ ॥७६।। वहं हौ गोलोकं धाम के नाथ--राधाके ईश 
--नन्द के नन्वन--गोकुल मेँ गोपके वेड को धारणं करने पुण्य वृन्दा 
वन के निकुञ्जवने में है ।।७७।\ वंकुष्ठ लोक मँ यही चार भुजानों के 
धारण करने वाने स्वथं महालक्ष्मौ के पति हैँ ओर भगवान्‌ नारायण है 
जिनका नाम ही मूक्तिके करनेकाकारणा होता है {७८।। 

सकरननारायणेत्युक्त्वा पुमान कर +शतत्रयम्‌ । 

गज्खादिसवेती्थषु स्नातो भवति नारद ।।७९ 

सुनन्दनन्दकुभूदः पाषेदं ्ारवारितः। 

दांखचक्रगदापद्मधरः श्रीवत्सलाञ्छनः 14९ 

कौस्तुभेन मणीद्रेण भ्रुषितो वनमालया । 

वेदः स्तुतश्च यानेन वेकरण्ठं स्वपदं ययौ ।।८१ 

गते वेकुण्ठनाथे च राधेशश्चे स्वयं प्रभुः । 

चकार वंशीश्षष्दश्च त्रैलोक्यमोहनं परम्‌ ॥॥८२ 

मूच्छ प्रापुदेवगणा मुनयह्चापि नारद । 

अचेतना बभूवुङ्च मायया पावेतीं विना ॥८३ 

उवाच पावती देवी भगवन्तं सनातनम्‌ । 

विष्णुमाया भगवती स्वरूपा सनातनी 11८४ 

परत्रह्मस्वरूपा या प रमात्मस्वरूपिणी । 

सगुणा निगुणासाच परा स्वेच्छामयी सती ८५ ` 
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एकाहं राधिकाषरूपां गोलोके रासमण्डले । 

रासशरन्यञ्च गोलोक परिपणे कुरु प्रभो *८६ 

हे नारद ! एक बार नारायण--इस नाम का उच्चारण करके 
पुरुष तीन सौ कत्प पर्यन्त गङ्का आदि परम पवित्र तीर्थो में स्नान किया 
हुभा हो जाता है ।॥७९॥। सुन्दर- नन्द भौर कमूद नाम धारी पाषंदों 
से परिवारित होकर शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्म इन प्रायुधों को धारण 
करके धी वत्स के चिह्धारी-कौस्तुममणि से समलंकृेत होते हए तथा 
वनमाला से विभूषित होकर एवं समस्त वेदो के द्वारा स्तवन किये 
गये भगवानु यान के द्वारा श्रापनै पद धाम वेकुन्ठ को पधार गये 
॥1*०-८१।। वकुण्ठ नाथ के चले जाने पर राधा के ईश स्वयं प्रभूने 
भं लोक्यके मोहन करने वाला परम उत्तम मूरली को ध्वनि की 
थी ॥८२। ह नारद | पावती के श्रतिरिक्तं समस्त देवगण-मूनिगण 
उस वशीके नादसे मूर्छा को प्राप्त होकर अचेतन हौ गये {1८३॥ पावती 
देवी सनातनं भगवान से बोली । जोकि भगवती सर्वररूपा--सनातनी 
पर ब्रह्य के स्वरूप वाली तथा परमात्माकं रूप से युक्त-सगण- 
निग ण-परा--स्वेच्छामयी भौर सती विष्णु माया धी ।5४-८५।॥। 
पार्वती ने कहा धा--है प्रभो ! गोलोक मे रासमण्डल मध्यमेर्म एक हा 
राधिका कं स्वरूप वाली हूँ । वहु गोलोकं का रासमण्डल दप समय रासं 
ते सर्वथा बून्यहो रहा है । प्रतएव श्राप वहू पदापंणा कर उत्ते परिपूर्णं 
करिये ।८६॥। 


१११-- पुराण पठन श्रवणादि माहात्म्यम्‌ 


सगेरच प्रतिसगेर्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंरानुर्चरतं विप्र पूराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।।ः 
एतदुपपुराणानां लक्षणन्च विदूबरु धाः । 

महतांच पूराणानां लक्षणं केथयामि ते । २ 
सृष्टिचापि विसृषिद्चेत्‌ स्थितिस्तेषाठ्च पाटनम्‌ । 
कमेणां वासनावार्ता चामूनांच क्रमेण च।।३ 


0 ~ 
३. - जघ 
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वणेनं प्रख्यानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 

उत्कोतेनं हरेरेव देवानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ।\४ 

दशाधिक लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌ । 

संख्यानञ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥५ 

पर" ब्रह्य पुराणञ्च सहल्नाणां दव तु । 

पञ्चोनषष्टिसाहस' पाद्ममेव प्रकीतितमू ।\६ 

त्रयो धिशतिसाहख वैष्णवञ्च विदुत्रुषाः। 

चतुविरतिाहखर' शेवञ्चंव निरूपितम्‌ ७ 

दस ष्यायमें पुराणों का लक्षण--ध्रवण तथा पठन आदि के 
माहात्मय का वणते किया जाता है । है विप्र} पुराण कं रपां लक्षण 
होते है दसम स्ग--प्रतिसगं--व श~ मंवन्तर भौर वशो का अनू 
चरित होता है।।१॥ विद्वान्‌ लोग यह उप पराणो का लक्षण 
कहते है! जो महान पुराण होति है उनक्रा लक्षण र तुमको भज 
बतलाता ह ।॥२॥ महा पुराणों मेँ बृष्टि--विसरृष्टि भौर स्थिति तथा 
उनका पालन का व्णनभी होताहै। कर्मो की वासना कौ चर्चां होतो 
है ओर क्रम से इनका वणन किया जाततादै\\र३॥ महापुराणे पे 
प्रलयो का वणन तथा मोक्ष कानिरूपण होता है । वहां हरिभगवान्‌ 
का उत्कीतनहोताहै तथा देवौ का भी पूथकर्‌ कीतंन किया जता 
है ।४।। महान्‌ पुराणों क दकष से अधिक लक्षणा कहु गये । श्रव 
पराणो की संष्या बतलाता हँ उसकातुम श्रवण एवः निबोधन करो 
।॥५।। सबसे पर ब्रह्म परार है जिसके अनुष्टुप्‌ छन्दो के हिसाब से दश 
सहस संख्या होती है । इसके परवात्‌ पद्म पुराण है जिसको ,संस्या 
पचपन सहस्र कहौ गई है ।1६॥ वंष्णव पुराण की संख्या तेदस ` सस्त 
है । दिवपुराण की संख्या चौबीस सह होती है ॥७॥ 

मात्स्यं चतुदरश प्रोक्तं ¶ूराणं पण्डितस्तथा । 

उनविचतिसाहल' गारुड परिको तितम्‌ ॥० 

पर दवादशसाहख' ब्रह्माण्डं परिकीतितम्‌ 1 

एवं पुरागसंख्यानं चतुलक्षमू दाहृतम्‌ ॥९ 
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अष्टादशपुराणानामेवमेव विदुदरु धाः । 
एवञ्चोपपृराणानामष्टादश्च प्रको तिताः ॥ १० 
इतिहासो भारतञ्च वाह्मीकं काव्यमेव च । 
पञ्चके पञ्चरात्राणां कृष्णमाहुयत्म्यपुवं कम्‌ । ११ 
वाशिष्ठः नारदीयञ्च केपि गौतमीयकम्‌ । 
पर सनत्कुमारीयं पंचराच्रञ्च पञ्चकम्‌ ॥१२ 
पञ्चक संहितान।ञ्च कृष्णभक्तिसमन्वितम्‌ । 
ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रह्लादस्य तथेव च ।1 {३ 
गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकी तिताः । 
इति ते कथितं सवः कमेण च पुथक्‌ पृथक्‌ ।॥ १४ 
पण्डित गण ने मत्स्य पुराण को चौदह सहस संख्या वाला कहा है । 

गरुड पुराण उक्नोस सहस्र संख्या से युक्त दहै ॥८॥ ब्रह्माण्ड महापुराणं 

की संख्या वारह सहस्र होती है । इस प्रकार से समस्त पुराणों कौ संख्या 
कूल मिलाकर चार लात बताई गईटहै ।1६॥ इस प्रकार से बूवगणं 
अष्टादश पुराण कहते हँ । इघी प्रकार से अष्टादश्च उपपुराण भी कटे जाते 
है ।॥।१०॥ इतिहास महाभारत-वात्मीक श्रादि एवं महाकाव्य- कृष्ण 
के माहात्म्य के सहित पञ्च रात्रं का पञ्चक है ।।११।। वे पञ्चरात्र-- 
वाशिष्ठ पञ्चरात्र-- नारद पञ्चरात्र-कपिल पञ्चरात्र-गौत्तम पञ्चरात्र 
श्रौर सनत्कुमार पञ्वरात्र हँ ।॥१२॥। श््सी प्रकारसे संहिते भी पचि 
होती हैजो कि कृष्ण कौ भक्तिसे समन्वित है | ब्रह्मा-दिव--प्रह्लाद- 
गौतम भ्रौर कुमार की पच संहिताएे कटी गई हैँ । यह्‌ सब हमने क्रमसे 

पृथक्‌ २ तुमको बतला दिया दै ॥ १३-१४॥ 
अत्येनं विपुर शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌ । 
उवाचेदं पुराणंच गोलोके रासमण्डले ।। १५ 
श्रीविष्णुभेगवानु साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम. । 
बरह्मा धर्मञ्च धमिष्ठ धर्मोनारायणां मुनिम. ॥१६ 
नारायणो नारदल्च नारदो मां च भक्तकम. 1 
भह त्वाच मुनिश्रेष्ट वरिष्ठं कथयामि तत्‌ ॥१७ 
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सुदुरुभं पुराणञ्च ब्रह्यवं वतेमीप्सितम्‌ । 

यदूतृणोत्येव विश्चौघं जीविनां परमात्मकम्‌ ।1 १८ 

तद्त्रह्य साक्षिंरूपञ्च क्मेणामेव कमणाम । 

तद्ब्रह्म विवृत्तं यत्र तद्िभूतिमनुत्तमम ॥१९ 

तेनेदं ब्रह्यव वत मित्वेवञ्च विदुबुं धाः 

पुण्यप्रदं पुराणञ्च मङ्गलं मंगलप्रदम २० 

इस प्रकार से यह्‌ श्रत्यन्त विपुल शास्त्रहै। जो कि मूको भी यथा. 
गम प्राप्त हूभादहै। इस पुराण को गोलोक धाममें रास मण्डलम कहा 
था ।।१५॥} श्री विष्णु भगवानु ने साक्षात श्रपने भक्त ब्रह्मा को कहाथा। 
ब्रह्मा ने ध्मसे कहा जो कि परम धर्मिष्ठहैं। धमं नैनारायण से कहा 
।1१६।। नारायणने इस पुराण शक्न को नारद कौ कहा । नारदे मूनिने 
अपना भक्त समकर मूसे कहा । है मुनिश्रेष्ट | मेँ अन सबसे अच्छे 
आपसे यह्‌ कहता हं ॥१७।} यह्‌ ब्रह्मववरत्त महापुराण परम प्रभीष्ट ओर 
युदुलंभ महापुराणदहैजो जोवियों के परमात्मा विद्वौघका कारणं करता 
हे ।।१८।) वहू ब्रह्य कर्मणो के कर्मोका साक्षीरूपहै। वहु ब्रह्म जर्हां पर 
विवृत है वहु सबसे महान्‌ उत्तम विभूति वाला होता है ॥१६।। इसो 
कारणस बुध लोग इसको श्रह्मवेवर्त-- इस पवित्र एवं शुभ नाम से कहां 
करते है । यह्‌ ब्रह्मवेवर्ती महापुराण परम पुण्य का प्रदान करने वाला-- 
मङ्कलमय भौर भगलों को देने वाला है २०) 

सुगोप्यञ्च रहुस्यञ्च यत्र रम्यं नवे नवम. । 

हरिभक्तिप्रदञ्चेव दुर्लभं हूरिदास्यदम. ।।२१ 

सुखदं ब्रह्मदं सार शोकसन्तापनाशनम्‌ । 

सरिताञ्य यथा गंगा सद्योमुवितप्रदा शुभा ।२२ 

तीर्थानां पुष्करं शुद्ध य॒था काशी पुरीषु च) 

सवषु भारत वर्षं सद्योपूक्तिप्रदं शुभम. ॥२३ 

यथा सुमेरुः शेलेषु पारिजातञ्च पुष्पतः । 

पत्रेषु तुलसीपत्रं ब्रतेष्वेकादशीत्रतम. ।1२४ 
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यह्‌ महापुराण भली भाति गोपनीय है जिसमे कि नये-नये प्रत्यन्तं 
रम्य रहस्य भरे हृए हँ । यह पुराण हरि की भक्ति को देने बाला दुलभ 
शरोर हरि भगवानु के दास्य भाव को प्रदान कराने वाला है ।२१। यह्‌ 
परम सौख्य का दाता--ज्रह्य का ज्ञान कराने बाला--सार्‌ स्वल्प श्रौर 
सबं प्रकार के शोक एवं सन्तापो का बश्च करमे वाला है 1 यह एेसा 
कल्या प्रद है जंसे समस्त नदियों मे भागीरथी गङ्धा परम शुभं एवं 
तुरन्त मुक्ति के प्रदान करने वाली होतो है ।।२२॥ जिस प्रकार से सम्पूणं 
तीर्था में पुष्कर परम शुद्ध तीथं माना जाताहै प्रौर समस्त पावनं परियों 
मे काशी परी स्वं धरष्ठ पुरी कही जाती है) सब वर्षो में जिस तरह भारत 
शुभ एवं तुरन्त ही मुक्तिका प्रदाता कहा गया है ।२३। सम्एणं पतो में 
भ्रति घ्रेष्ठ पव॑त सुमेर कहा गया है ओर पृष्पों मे पारिजात वक्ष का पुष्प 
भस्यत्तम माना गया है । पत्रों मे सर्वोत्तम तुलसी का दल कहा जाताहै 
तथा सव त्रतोमे एकादक्नीके व्रत का सबसे अधिक महत्व होता है। 
11 २४)) 

वृक्षेषु कल्पवृक्षश्च श्रीकृष्णञ्य सुरेषु च । 

ज्ञानीन्द्रेषु महादेवो योगीनद्धषु गणेश्वरः ।।२५ 

सिद्धद्रेष्वेककपिलो सूर्यस्तेजस्विनां यथा । 

सनत्कुमारो भगवानु वं ष्णवेषु यथाग्रणीः ।२६ 

भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम्‌, । 

देवीषु च यथा दुर्गा महापण्यवती सती ।२७ 

प्राणाधिका यथा राध। कृष्णस्य प्रेयसीषु च । 

ईश्वर)षु.यथा लक्ष्मीः पंडितेषु सरस्वत्ती ॥२९८ 

तथा सर्वपुराणेन ब्रह्मवं वत्तमेव च । 

नातो विरिष्ट सूखदं मधुर च सुपुण्यदम्‌. ।२५ 

सन्देहभञ्जनञ्चंव पुराणं परिकीतितम्‌। 

इहलोके च सुखदं सुप्रदं सवं सम्पदाम्‌ ३० 

शुभदं पूण्यदल्चेव विध्नतिध्नकर परम्‌ । 

हरिदास्यप्रदन्चंव परलोके प्रहुषदम्‌ ३९ 


र 
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यज्ञानामपि तीर्थानां व्रतानां तपसां तथा । 

भुवः प्रदक्षिणस्यापि फ नास्य समानकम्‌ ।।३२ 

चतुर्णामपि वेदानां पाठादपि वर फलम्‌ । 

श्युणोतीदं पुराणल्च संयतर्चेह पूत्रक ॥३३ 

सम्पूर्ण वक्षगणों मे कल्प वृक्ष सवै शिरोमणि वृक्ष होता दै गौर जिस 
तरह से सुरगणो मे सर्वाधिक पूज्य श्रीकृष्ण हँ । ज्ञानियो के रिरोमणियों 
मे महादेव ही सबसे श्वे ज्ञानी है तथा योगीन्द्रो मे गरोदवरं सर्वं शिरौ- 
भूषण योगीन्द्र हैँ ॥। २५।। सिद्ध द्द मे एक कपिल ही परम सिद्ध माने 
जाति है ओर जि तरह से तेज धारियोँ में भुवन भास्कर सूर्यदेव महानु 
तेजस्वी होते है । भगवान्‌ सनत्कुमार वंष्णवों में सबके अग्रणी माने ज ति 
है ।॥२६॥ मानवो मे मर्यादा पुच्पोत्तम रघुकुल भूषण श्रीराम सर्वष्ठ 
मानव हए हँ तथा घनूरघारियौ मे सुमित्रानन्दन लक्ष्मण सर्वेश्रष्ठ है । 
जिस प्रकार से समस्त देवयो में महान्‌ पुण्य बाली परम सती दुर्गा मानी 
ग है । निकुञ्ज विहारी श्रीकृष्ण कौ प्रेयसियों मे रासेश्वरी राधा सर्वं 
श्रेष्ठ कही गर है । ईश्वरियों मे समस्तंश्वर्याधिष्ठात्री, लक्ष्मी होती दै तथा 
पण्डितो मे सर्वाधिक विदुषौ सरस्वती देवी हैँ उसी प्रकार से समस्त 
पपुराणों म ब्रह्मवेवत्तं महापुराण सवं श्रष्ठ पुराण होता दहै इस 
महापुराण से विरिष्ट--सुख प्रदाता--मधुर श्रौर सुपुण्यों के भ्रदान करने 
वाला दूसरा कोई भी पुराण नहीं है ।। २७-२९६॥1 यह्‌ महापुराण समस्त 
समूत्थित स्वाभाविक सन्देहो के भञ्जन करदेने वाला कहा गया दै । यह्‌ 
ब्रह्मवैवर्तं महापुराण इस लोक मे भुख देने वाला भौर साथ ही समस्त 
सम्पदाध्रो के भी प्रदान करने वाला है ।।३०॥ यह महापुराण शुभोका 
देते वाला > श्रथात्‌ प्रनेक भलादर्य प्राप्त होती है-पृष्यों के प्रदान करने 
वाला है श्र्थात्‌ इसके पठन--श्रवण से महान पण्य होता ह । यह सभी 
अडचनों ओर स्कावटों के हनन करने वाला परम भ्रष्ठ पुराण है! हरि 
भगवान्‌ का जो श्रत्यन्त दुलभ दास्य पद हैउसे भी यह दिला देता है। 
सके पठन्‌ श्रवण एवं मनन से परलोक मे भी परम हषं होता है । 
तात्पर्यं यह है कि सुगति होने से वहू पर स्वाभाविक हर्षातिरेक हौ जाता 
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है ।२३१)1 समस्त प्रकारके किये गये यज्ञ--यागादि-सभी किये गये 
महान--से महान्‌ तीर्थं -महा ब्रत--प्रत्युग्र कठिन तप ओर समस्त 
भूमण्डल की कीगई प्रदक्षिणा भी इतके पठन श्रवण श्रौर मननके फल 
के समान नहीं ))रेरादहेपृत्र | चारोंवेदोंकेपठन से भी श्रत्यधिक 
धष्ठ फल संयत होकर इक् महा पुराणा के श्रवणमसे प्राप्त होता है ॥:३॥ 

गोलक्षदानपुण्य च लभते नात्र संशयः । 

चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥३४ 

संकल्पितो यः शृणोति भक्त्यां दत्वा च दक्षियाम्‌ । 

यद्‌ बाल्ये यच्च कौमारे वाधेके यच्च यौवने । ३५ 

कोटिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः । 

रत्तनिर्माणयानैन धृत्वा श्रीकृष्णरूपकम्‌ ।।३६ 

निव्यं गत्वा च गोलोकं कृष्णदास्यं लभेद्‌ घ््‌.वम्‌ । 

असंख्यत्रहमणः पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ।।३७ 

इस ब्रह्मवेवत्त' महा पुगण के चार खण्ड उसको शुद्ध कालमें 
इन्द्रियों को संयम में रखकर जो श्रवण करता है वह एक लाख गौर्भोके 
दान का महानु पृण्यःप्राप्त किया करता है। इसमें तनिक भी सक्षय नहीं 
है ।1३४॥ हृदय में पणंतया सङ्कल्प करके बड़े ही भक्ति के भाव सेजो 
पुरुष इस ब्रह्मवेवत्त' महापुराण का श्रवण करता है श्रौर यथा शक्ति 
पुष्कल दक्षिणा देता है उसके बाल्यकालं में किये हृए-कौमारावस्था मे 
बेसमणी सेहो जनि वा्ते--यौवनमे प्रमत्त दशा मेंकियि नाने वलि 
तथा वाद्ध क्य प्रवस्था में किये गये समस्त पापोसे च्रुटकारा मिल जाता 
है ॥॥३५। कहं तक इसका माहात्म्य वणित किया जावे एक-दो क्या 
करोड़ों जन्मों के कयि गयेभी पापदूर भागज्ाया करते ह ओर यह्‌ 
परम निष्पाप हो जाता है--इसमें कु भी संसय नहीं माननां चाहिए । 
वह इस पुराण का श्रवण कर्तां पुरुष श्रीकृष्ण के तुल्य चतुभज दिव्य 
किरीट कुण्डल धारी महान्‌ तेजस्वी स्वरूप धारणा कर रतो द्वारा विर 
चित यान के द्वारा नित्य एवं सर्वोपरि विराजमान गोलोक धाम में पर्हुच 
कर श्ीकरष्ण गोलोक्राधीदवर के दास्य पदको निस्वय ही प्राप्ठ किया 
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करता है । श्रसेख्य ब्रह्याप्रों का पतनं होजाने पर भी ब्रह्मवेवत्तं के 
उपासक, श्रोता या पाठक का पत्तन गोलोक से नहीं हाता ॥३६-३५॥ 

समोपे पाषेदो भूत्वा सेवाञ्च कुरुते चिरम्‌ । 

श्रुत्वा च ब्रह्मखण्ड च सुरनातः संयतः शुचिः ॥ ३८ 

प्रायसं पिषटकञ्चं व फल ताम्बरूलमेव च । 

भोजयित्वा वाचक च तस्म दद्यात्‌ सुवर्णकम्‌ ।।२९ 

चन्दनं शुक्लमाल्य च सूक्ष्मवस्त्र मनोहरम्‌ । 

निवेद्य वासुदेवञ्च वाचकाय प्रदीयते 11४० 

श्रत्वा च प्रकृतेः खण्डं सुश्चवंच सुधोपमम्‌ । 

भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मे दद्याच्च कांचनम्‌ ।४१ 

सवत्सां युरभीं रम्यां दद्याद्र भक्तिपूवं कम्‌ 

श्रुत्वा गणपतेः खण्ड विध्ननालाय संयतः । ४२ 

स्वण.यज्ञोपवीत' च उवेताश्चच्छत्रमाल्यकम्‌ । 

प्रदीयते वाचक्राय स्वस्तिक तिललड्‌ इकम्‌ ।४३ 

वहतो वहां गोलोकधाम मे गोलोक विहारी श्रीकृष्ण के समीप मे 

पाषंद होकर चिरकाल पर्यन्त उनकी सेवा-सुख का उपभोग किया करता 
है 1 सुस्नात होकर तथा संयत एव दाचि बनकर जो इस पुराणकेब्रहय 
खण्ड का श्रवणा करता है तथा इसके वाचक व्यास को पायस, पिष्टक, 
फल भौर ताम्बूल खिला कर भुवं कौ दक्षिणा उसे देनी चाहिए ॥३८॥ 
चम्दन, शुक्ल पुष्पौं की माला-सृक्ष्म वस्त्र जौ परम सुन्दर हौ, वासुदेव 
कौ निवेदित करके पुराणकेवक्ताको दी जानी चाद्धिए ।३६॥ इस 
पुराण के प्रकृतिखण्ड का जोकि बड़ाही सुश्रव भौर सुघोपमदहै, श्रवण ` 
करके वक्ता को दध्यन्न भोजन करावे श्रौर उसे काञ्चन की दक्षिला 
देनी चाहिए 1४०।) इसके गण॒पतिखण्ड का श्रवण कर्के जौ किं संयत: 
होकर श्रवण करने से विष्नों का नाशक होता है, वाचक को भव्तिपूवक 
परम रम्य सवत्सा सुरभीका दात कर देनी चाहिए । इसके अतिरिकेत 
सुव॒र्ण का यज्ञोपवीत--श्वेत अर्व-- छत्र--माल्यक-स्वस्तिके ओौर तिलो 
के मोदक, देश श्रौर ऋछतु में होने वाले परिपक्क फलः भी दे ।॥४१-४३॥। 


५०४ | | ब्रह्यववर्तपुराण 


परिपक्षफकान्येव कार्देशोद्धवानि च । 
श्रीकरष्णजन्म खण्डञ्च श्रुत्वा भक्तश्च भक्तितः ॥४४ 
वाचकाय प्रदद्याच्च पर रत्नाडः गुलीयकम्‌ । 
सृक्ष्मवस्वरञ्च माल्यंच स्वर्णकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥४५ 
माल्यञ्च वरदोश्ठाङ्च सुपक् क्षोरमेव च । 

सर्गस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ रतवनं कुरुते घ्र्‌.वम्‌ ॥४६ 
शतक ब्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमादरम्‌ । 

ब्राह्मणं वंष्णवं शास्त्रनिष्णातं पिण्डतंवरमु ।।४७ 
कुरुते वाचकं शुद्धमन्यथा निष्फङं भवेत्‌ । 
श्रीकृष्णविमुखान्‌ दुष्टान्नोपदेष्टा च ब्राह्मणः । ४८ 
कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिराम्‌ । 
भज सत्यं पर ब्रह्म रधेशं त्रिगुणात्परम्‌ ॥४९ 


भक्त को भवित पूर्वक श्रीकृष्णा के जन्म सण्ड का श्रवण करके वाचक 
को रत्नों की प्रशरूठी--सृष्ष्म वस्वर--माल्य--स्वर्णके कुण्डल माल्य-- 


सुपक्व क्षोर--श्रष्ठ दोला भौर सरव॑स्व की दक्षिणा देनी चाहिये भौर. 


उसका स्तवन करे ।(४४-४६॥। इसके प्रनन्तर एक स्य ब्राह्मणों को अत्य. 
न्त आदर के साथ भोजन करवावे | जो भी कोई ब्राह्मण इस महापुराण 
का वाचकहो वहु परम रवष्णव होना चाहिए तथा समस्त शघ््रोंका 
परम निष्णात भष् पण्डित भी होना चाहिए । पेषे ही ब्राह्मण को वक्ता 
बनावे जो कि श्रव्यन्त शुद्ध एवै सरल दहो तभी इस महापुर।ण का यथायं 
कथित फल प्राप्त होतादहै श्रन्यथा सब निष्फलदहयो जाताटै। उपदेश 
करने वालि ब्राह्मण को भी चाहिए कि वह्‌ इस महापुराण की कथा कभी 
भी श्रीकृष्ण से विमुख रहने वले दृष्ट पुरुषों को नहीं सुनावे ॥४७-४५॥। 
भ्रव ्रहुनिद् परम भक्तिको भावनासे शरीर, मन, वाणीके टह्वारा परम 
सत्य स्वरूप ब्रह्म त्रिगुण से पर श्रौ राधिके ब्रीकृष्ण का भजन करो । 
दसी से सब प्रकार का कत्याणा होगा ।॥४६॥ 


% ब्रह्य वेवत्तंपुराण द्वितीय खण्ड समाप्त # 
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